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रशान: दता कशान: सालाशानितिराधिं ॥ ६ ॥ यतोथतः 
समीईस ततो लो अलपकुह। शान्नः कुरु प्रजाभ्योडभयंनः पशुभ्यः 
॥ ७ ॥ यजु० आ० ३६ भ० १७ । २२ ॥ 


पास्मिन्नचः लाययजू राचियस्मिनय्रातिद्ितारथना भाविवाराः । 
बनना. ८-< — ति नि 
यस्मिंख्चित्तश सबसोतं पजानालन्मेसन; दिवसकल्पमस्तु ॥ ८ ॥ 
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( य अत्त्मद्ःः) य आत्त्मद विद्याविज्ञानप्रद्‌ः ( बलदाः ) यः शरीरे- 
न्ट्रियप्राणात्सननसं पुष्टञ्‌ त्साइपराक्रमहढ*्वप्रद्‌ः (यस्य०) य विश्वे देवाः 
सर्ग विद्वांस उपसले यस्यानशरसनं च मन्यन्ते । ( यस्यच्छाया० ) यस्या- 


अप एन जोक्षो5सिल यस्य च्छासरऽकृपःऽनाश्रये सत्य जेन्ससरणकारकोस्ति ; 
कस्मै० ) तस्चै कस्मै ्जापलये ्रजापलिठों कर्तस्मे हविषा विधेमेति। १. 
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शान्तं निरूपद्रव छुखकारकं सर्वदास्तु । अनुकूलं भवतु नः । येन वयं वे: 
दृभाष्यं सुखेन विद्धीमहि | हे भगवन्नेतया सर्वशाग्ल्था विद्याबुद्धिवि- 
ज्ञोनारोग्यसर्वोत्तसस हा येभेव7न्‌ सां सर्वं था वध्यतु तथा सर्वे जगच्च ॥६॥ (य- 


तोथ०) हे परमेश्वर यतो यतो देशात्स्वं समोहसे जगद्र चनपालनाथ चेष्ट 


करोषि ततस्ततो देशान्नोऽस्सानभयं कुह | थत; सव था सवेभ्यो देशेभ्यो 
भयरहित भवत्कपया वयं भवेस (शन्नः क०) तथा सत्रस्थाश्पः म्रजास्यः 

शुभ्यश्च नोऽरमानभयं कुरू । एव सर्देथ्यो देशेभ्यस्तत्रतथधाभ्य: प्रजाभ्यः 

शुभूयश्च नोस्मान्‌ शंकु चो काम नोक्षा:देसश्वयुक्तगनस्‌वालुग्रहेण सद्यः 
संपाद्य ॥9॥ (यस्‌ सिन्न्‌०) हे भगवन_कपानिये यस्‌ निन्म यसित चः सामासि 
यजूषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति यस्मिन्‌ यथार्थसोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता 
भवति । (यस्‌सिंश्च०) यस्‌ मिश्च प्रजानां चित्तं स्मरणट्सकं सर्व सोतसस्ति 
सूत्रे सणिगणवत्प्रोतमस्ति । कस्यां क इव रथनाभी अरा इव तन्मे मस 
सनो भवत्कपया शिजसकल्पंकल्याण प्रियं सत्यारथेप्रकाशं चास्तु येन वेदानां 
सत्यार्थेःप्रकाश्येत हे सवं विद्यामय सर्वार्थे वेन्‌ मदुपरि कृपां विधेहि यया 
निविघेन वेदार्थभाष्यं सत्यथ पूरं बयं कतमः । भवद्यशो देदानों सतयाथं 


/ विस्‌तारयेमहि । य वेदाथभाष्य सत्यथ द्वा वय सव सञात्कष्टगुणा 


भवेस इद्वशी करूणामससाळमुणरि करोतु भत्रान्‌। एतदुथ प्रा या प्राथ - 


त्ते 
नयाज्स्सान शीघ्रमेवानुगृत्वातु | यत इदं सर्वोपऋरक कृत्य सिद्ध भवेत्‌ ॥ 
जाषाथ 


( य आत्मदाः० ) जो जगदीश्वर अपनी कृपा स ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देनेवाला है जो सब विद्या ओर सत्य सुखों की प्राप्ति करानेवाला है जिस की उपासना 


,सब विद्वान्‌ लोग करते आये हैं और जिस का अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उस को * 


अत्यन्त मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हें जिस का आश्रय करना ही 
मोक्ष सुखका कारण है और जिसकी अकृपा ही जन्ममरणारूप दुःखी को देनेवाली 
है अर्थात्‌ ईश्वर और उसका उपदेश जो सत्यविधा सत्यधर्म और सत्य मोक्ष हैं उन 
को नहीं मानता और जो वेद से विरुद्ध हो के अपनी कपोलकल्पना अर्थात्‌ दुष्ट इच्छा 
से बुरे कामों म॑ वत्तता है उसपर ईश्वर की अकृपा होती हे बही सत्र. दःख का कारण 


है औरं जिस की आज्ञापालन ही सब सुखा का मूल हे ( कस्मै ) जो सुखस्वरूप 
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द आऋग्वेदादिभाष्यभूमिका || 


और सब प्रजा का पाति है परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये सत्य प्रेम: भक्तिरूप सामग्री 
से हम लोग नित्य भजन करें जिस से हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न 
हो ॥ ५ ॥ ( चौ: शा० ) हे सवेशक्तिमन्‌ भगवन्‌. ! आप की भक्ति और कृपा से ही 


यौः जो सूयोदि लोका का प्रकाश और विज्ञान हे यह सब दिन हमको सुखदायक हो .. र १ ji 


तथा जो आकाश में थिवी जल ओषधि वनस्पति वट आदि वृक्ष जो संसार के सब 

NN HS "९ So भी ळर ~ ० ~ 

विद्वान्‌ ब्रह्म जो वेद ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत्‌ हे वे सब सुख देने- 
वाले हम को सबं काल में हों कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहैं , जिस से 

~ \ आ A है a 
इस वेदभाष्य के काम को सुखपूवेक. हमलोग सिद्ध करें। हे भगवन्‌! इस सब शान्ति से 
हम को विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य ओर सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये तथा 

ON ००० ॥ र क क 

हम लोगां ओर सब जगत्‌ का उत्तम गुण आर सुख के दान से बढाइये || ६ ॥ ( य- 
तोय०) हे परमेश्वर ! आप जिस २ देश से जगत्‌ के रचन ओर पालन के अर्थ चेष्टा 
करते हैं उस २ देश से भय से. रहित करिये अर्थात्‌ किसी देश से हम को किन्चित्‌ भी 
भय न हो (शन्न;कुरु०) वेसे. ही.सब दिशाओं में जो आप की प्रजा और पशु हैं उन से भी 
हम.को भयरहित करें तथा हम से उन को सुख ओर उन को भी हम से भय न हो 
तथा आप की प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं उन सब से जो धर्म अथे काम और 
मोक्ष पदार्थ हैं उन को आप के अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों जिस से मनुष्यजन्म 
के धर्मादि जो फल हैं वे सुख से सिद्ध हों॥७॥ ( यस्मिन्नृचः ०) हे भगवन्‌ कृपानिघे ! 
१ 12५ _ ROT यजे ~ oN पे > नेर 
(ऋच:)ऋग्वेद (साम) सामवेद (यजँपि) यजर्वद ओर इन तीना.के अन्तगेत होने से 
'अथवेवेद भी थे सब जिस में स्थिर होते हैं तथा जिस में मोक्षविद्या अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या 
सत्यासत्य का प्रकाश होता हे (यस्मिंश्चि ०) जिस में सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने 
क्री जाति है. सो सब गंठी हुई है जैसे माला के मणिए सूत्र में गठे हुये होते हैं ओर जैसे 
रश्न के पहिये के बीच के भाग में आरे लगे रहते हैं कि उस काष्ठ में जेसे अन्य काष्ठ, 


- लगे रहते हैं ऐसा जो मेरा मन है सो आप की कृपा से शुद्ध हो तथा कल्याण जो मोक्ष 


.._.......भोरसत्यधमे का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है. इस से स- 
दायुक्त हो जिस मन से हम लोगों को आप के किये वेदों के सत्य अथे का यथावत्‌ प्रकाश 
हो। है सवेविद्यामय सर्वाथवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर #आप कृपा धारण करें जिससे हम लोग 
विध्नों से सदा श्रलग रहें ओर सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को संपू. बना के सत्य 
आर्थ की विस्ताररूप जो कीर्ति है.उस को जगत्‌ मं सदा के लिये बढ़ावे और इस भाष्य 
देख के बेदें के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों 


» 1 


३0 ता 
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वेदोत्पतिविषयः:।। ९ 
इसलिये हम लोग आप की प्रार्थना प्रेम से सदा करते हें इसको आप कपा से शीघ्र 
सुने जिस से यह जो सब का उपकार करनेवःला वेदभाप्य का अनुष्ठान है सो यथावत्‌ 
सिद्धि को प्राप्त हो ॥ 

इतीश्बरप्राथयनाविषय 
थ्‌ >>> त्प ~ थ्‌ 
आथ वदात्यात्तावषयः 
ES ~ ~~ ~ Pa 
तस्मांद्यज्ञात्सवहतकचः सासानि जज्ञिरे। छन्दा <सि जज्ञिरे त- 
स्माव्यजुस्तस्माद्जायत ॥ १ ॥ यजुः० अ० ३१ म ७ ॥ 
यस्माटचो अपातंचन यज्जयस्मादपार्कषन | सामाजि थस्य लो 
मान्यथवीडिगिरसो खुर्खमू । सकल त बाहे कतमः स्विदेव सः ॥ २॥ 
अथवे० काँ० १० प्रपा० २३ अनु» ४ म० २० 


( तस्साद्यज्ञात्स० ) तस्माद्यज्ञाल्सच्चिदानन्दादिलक्षणात्पूणोत्पुरुषात्‌ 
सवेहुतात्‌ सबैपूज्यात्‌ सवाँपास्यात्सवे शक्तिअत; परन्रक्मणः ( ऋचः ) ऋः 
ग्वेदः ( यजः ) यजुर्वेदः ( सासानि:) स्वेदः ( छन्‍्दा४सि ) अथवेवेद- 
शच (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशित इति वेद्यम्‌ । सव हुत इलि 
वेदन सपि विशेषणं भवितुसहूति बेकाः तर्वहुतः । यतः सव मनुष्यैहरेलु- 
सादातु ग्रहीतु योग्याः रऽत्यतः | जज्ञिरे अज्ञायेतेटि क्रियाद्व्यः वेदानास- 
नेकविद्यावत्त्वद्योतनाथेए 1 तथा तस्सादिति पद्ढ्र नोश्वरादेव वेदा जाला. 
इत्यवधारणाथंम्‌-॥। , वेदनां गायक््यादिच्छन्दोन्वितत्वात्पुनश्छन्दांसीलिपद्‌ 
चतुर्थे स्याथ्तेद्स्योत्पत्ति' ज्ञापयती त्यवधेयम्‌ । यज्ञे वे विष्णः । श० कां० 


१.।।अ०. ९ | -ब्रा0 ९ | कं० २३. | इदं विष्णविचक्रमे त्रेथा निद्खेपद्म्‌ य० अ०- 


५-1 .म॑०,९४ । इति -सर्वो जगत्कत्तत्वंः विष्णौ परमेश्वर एव: घटते. नान्यत्र। 
वेव्रेष्टि .वयइशप्नोति चराचर जगत्‌ स विष्णुः परसेश्वरः ॥ ९॥ ( यस्सा- 
हचो०) यरूमात्सव शक्तिसत: ऋचः ऋग्वेदः ( अपातक्षन्‌.) अपातक्षत्‌ उत्प- 
न्नोस्ति.-यरूमात्‌ परत्रह्मणः ( यजः ) यजुर्वेद; अपाकषन्त्‌ मादुभे.तोस्ति । 


तथैब्र. यस्मात्सामानि सामवेदः ( आंगिरिसः ) अथव ठोद्‌श्चोरपन्नौर्तः । 


१० श्रग्वेदादै भाष्यभूमिका ॥ 


एवभेव यस्येश्‍वर स्पांगिरसो5थव ठोदो सुखं मुख्वन सुख्योस्ति । सासानि । 
लोसानीव सन्ति । यजुर्यस्य हद्यरचः प्राणश्वति रूपकालंकारः | यस्माच्च- 
त्वारो वेदा उत्पन्नाः स कतसः स्विद्दं वोस्ति तं त्वं ब्रूहीति प्रश्नः | अ 
स्थोत्तरम्‌ ( स्कंभ॑ तश ) त स्कंभं सर्वेजगट्ठारकं परमेश्‍वर त्वे जानी हीति..:- 
तस्मात्स्कंभात्सवा घारात्परसेश्‍वरात्‌ पुथक्‌ कश्चिदप्यन्यो देवो बेदकत्तों 
ज्रैवास्तीति मन्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमे- 
तद्यदग्वेदो यजर्वेदः सःसव दो०्थवाड्रिरसः । २० कां० ९४ अ० ६ ब्रा० ४ ! 
कं० ९० | अस्यायसभिप्रायः | वाज्ञयल्क्यो भिवद्ति । हे सैत्रेयि ! महत आ- 
काशादपिब्रृहतः परश्वरस्थेव सकाशादूग्वे दा दिवे दचतुष्टय' (नि; श्वसित' ) 
निः श्‍वासवत्सहजतया निःस्हतमस्तीति व द्यम्‌ । यथा शरीराच्छ्वासो निः | 
स॒त्य पुनस्तदेव प्रविशति तथैवं श्वराद्वेढदानां प्रादुभोबतिरोभावी भवत 
इलि निश्चय! ॥ 

प्रथम ईश्वर को नमस्कार ओर प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का विषय 
लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं ( भस्मात्‌यज्ञात्स ० ) सत्‌ जिस का क 
भी नाशनहीं होता चित्‌ जो सदा ज्ञानखरूप है जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं 
होता आनन्द जो सदा सुखखरूप ओर सब को सुख देने वाला हे इत्यादि लक्षणों से 
युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य 
इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त है उसी परब्रह्म से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( यज्ञः ) य- 
जुबँद ( सामानि ) सामवेद और ( छन्दांसि ) इस शब्द से अथवे भी ये चारों वेद 
उत्पन्न हुए हैं इसलिये सब मनुष्यों को उचित है हि वेश को ग्रहण करें ओर वेदोक्त 


रीति से ही चले ( जज्ञिरे) और ( अजायत ) इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से 
NNN =~ 

वेद अनेक विद्यार से युक्त हैं ऐसा जाना जाता हे वैसेही ( तस्मात्‌ ) इन दोनों पर्दो 

के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं कि 


सी मनुष्य से नहीं । वेदों में सब मन्त्र गायञ्यादि छन्दो से युक्त ही हं फिर (छन्दांसि) 
इसपद के कहने से चोथा जो अथर्ववेद हे उस की उत्पाते का प्रकाश होता हे | शतपथ 
आदि ब्राह्मण और वेदन्मत्रों के प्रमाणां से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु 
क! और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है क्योंकि सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है अन्यत्र नहीं ॥ १॥ ( यस्माइचों- 


झ्या? ) जो सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसी से ( ऋचः) ऋग्वद ( यज्ञुः ) यजुत्रद 
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वेदोत्पत्तिविषयः ॥ ११ 


( सामानि ) सामवेद ( आङ्गिरसः ) अथवैवेद ये चारों उत्पन्न हुए हैं इसी प्रकार रू- 
पकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश करता है कि अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, 
सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हुदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है 
(ब्रूहि कतमः स्विदेव सः) कि चारोबेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कोनसा देव है उसको तुम 
मुक से कहो । इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि (रकग्भ त०) जो सब जगत्‌ का धारण- 
कत्ती परमेश्वर है उस का नाम स्कम्भ हैं उसी को तुम वेदों का कत्तो जानो और यह 
भी जानो कि उस को छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट- 
देव नहीं हे क्योंकि ऐसा अभागी कोन मनुष्य है जो वेदों के कर्ती सवेशक्तिमान्‌ पर- 
मेश्वर को छोड के दूसर का परमेश्वर मान के उपासना करे ॥ २॥ (एवं वा अरें- 
स्य० ) याज्ञवल्क्य मह्दाविद्वार जो महघि हुए हैं वह अपनी पणिडता मैत्रेयी स्त्री 
को उपदेश करते हैं कि ह मेत्रेवि ! जो त्राझाशारि से भी बडा सर्वव्यापक परमेश्वर है 
उससे ही ऋगू यजुः साम और अथर्व य चारों वेद उत्पन्न हुए हैं जैसे मनुष्य 
के शरीर से श्वास बाहर को आकर फिर भीतर को जात हे इसी प्रकार सृष्टि के 
आदि मे ईश्वर बेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है और प्रलय काल में 
संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उस के ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं बीजाङ्कु- 
रवत्‌ जसे बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता है वही व्रक्तरूप हो के फिर भी बीज के 
भातर रहता है इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते हैं उन का 
नाश कभी नहीं होता क्यों कि वह ईश्वर की विद्या है इस से इनको नित्य ही जानना॥ 
अन्न केचिदाहुः। निरवयवात्परमेश्वराच्छब्दुमयो वेद! कथमुत्पद्येतेति । 
अत्र ब्रस; । न सब शक्तिरुती श्वरे शङ्गेयसुपपद्यते । कुतः । मुखप्राणादि 
-साधनसन्तरापि तस्य काये कते सासण्येस्थ सदैव विद्यमानत्वात्‌ | अन्यच्च- 
यथा सनसि विचारणावसरै प्रश्नोत्तरादिशब्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेपि 
_अन्यताम्‌ । योस्ति खलु सवेशक्तिसान्‌ स नैव कस्यापि सहायंकाय्ये कत्त 
गह्हाति | यथास्सद्एदीनां सहायेन विना कारये कत्त सासध्ये नास्ति । 
न चेबमीश्वरे । यंदा निरबयवेनेशवरेण सकल जगद्रचिल तदा वेद्रचने का 
शङ्काहि्त । कुतः ¦ वेदस्य सूक्ष्मरचन बञ्जगत्यपि महदाश्‍एचय भत रचनमो- 
वरण कतसस्त्यतः ॥ 


भाषाथ 
इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि ईश्वर निराकार है उससे राब्द- 
रूप वेद्‌ कैसे उत्पन्न हो सक्ते हवः इस का यह उत्तर है के परमेश्वर सबेशक्तिमान्‌ है, 
® 
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श्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


उस में ऐसी शंका करनी सवेथा व्यर्थ है क्योंकि मुख ओर प्राणादि साधनों के विना 

भी परमेश्वर में मुख ओर प्राणादि के काम करने का अनन्त सामथ्ये है कि मुख के विना 

- मुख का काम ओर प्राणादि के विना प्राणादि का काम वह अपने सामथ्य से यथावत्‌ 

करसक्ता हे | यह दोष तो हम जीव लोगों में आसक्ता है कि मुखादि के विना मुखादि . 

का काये नहा करसक्त हं क्याके हम लाग अल्प सामथ्य वाल हें आर इस मे यह | 

दृष्टान्त भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं हैं तथापि जैसे उस के भीतर प्रश्नोत्तर 

आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है वैसे ही परमेश्वर भी जानना चा- 

हिये ओर जो सम्पूण सामथ्ये वाला है सो किसी कार्य्ये के करने मे किसी का सहाय 

ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह अपने साम्ये सेही सब कार्य्यो को कर सक्ता है । जैसे 

हम लोग विना सहाय से कोडे काम नहीं कर सक्ते वेसे ईश्वर नहीं है । जैसे देखो कि 

जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूण जगत्‌ को बना- 

ग्रां तब वेदों के रचने में क्या शङ्का रही । जैसे वेदों में अत्यन्त सूक्ष्म क्या का रचनईश्व- 

र ने किया हे वैसे ही जगत्‌ में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आश्वयेरूप रचन किया 

है। आश्चयेरूप रचन किया तो क्या वेदों का रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सक्ता ॥ 

ननु जगद् चने तु खल्बीश्वरसन्तरेण न कस्यापि सासथ्येसस्ति बे द्रचने 

स्वन्यस्थग्रन्थर चनवत्‌ स्थादि लि । अत्रोच्यते | इश्वरेण रचितस्य व दस्था- 

` ध्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्यापि सासथ्य स्यान्न चान्यथा । नेव क- 

श्विद्पि पठनश्रवणसन्तरा विद्वान्‌ भवति | यथेदानीपू । किजिचद्पि शास्त्र 

पठित्कोपदेश शरुत्वा व्यवहारं च द्रष्ट्वे व सनुष्याणां ज्ञान भवति । तद्यथा 

कस्यचित्सन्तरन मेकान्ते रक्षसित्बाऽन्नपानदिकं य्‌ त्त्वा दद्यात्तेन सह भाष- 

णादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न कुथ्योद्यावत्तत्य सरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 

किञ्चिद्पि यथार्थे ज्ञानं न भवति | यथा च सहारणयस्थानां सनुष्यांणा- 

` झुपदेशमंतरा पशवत्प्रवत्तिभेवति । तथेवरदिूष्टिसारभ्याद्यपरोन्तं बेदोपदेश- 
 सन्तरा सव सनुष्याणां प्रदृत्तिर्भवेत्‌ । पुनय्रन्थरचनस्य तु का कथा ॥ 

| ड भाषार्थ 

क हं के रचने में तो सवर के विना वि Fe 0 _ 2: स 

प्रश्‍न जगत्‌ के रचने में तो इश्वर के विना किसी जीव का सामथ्य नहीं है परन्तु 

।। खसे व्याकरण आदे शास्र रचने में मनुष्यों का सामथ्थ होता है वैसे वेदों के 


रचने में भी जीव का सामर्थ्य हो सक्ता है । उत्तर-नहीं, किन्तु जब इश्वर ने 


न 


प्रथम वेद सचे दें उन को पढ्ने के पश्‍चात गन्ध रचने का सामध्स किसी 
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वेदोत्पत्तिविषयः ॥ १३ 


मनुष्य को हो सकता हे उसके पढ़ने और ज्ञान से विना कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ पहीं 
हो सकता । जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पट्ट के किसी का उपदेश सुनके ओर 
मनूप्याँ के परस्पर व्यवहारो को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता हे अन्यथा कमी नहीं 
होता । जैसे किसी मनुप्य के बालक को जन्म से एकान्त में रखक उस को अन्न और 
- जल युक्ते से देवे उस के साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे 
कि जब तक उस का मरण न हो तब तक उस को इशी प्रकार से रक्खे तो मनुष्यपने 
का भी ज्ञान नहीं होसकता तथा जैसे बड़े बन में मनुष्यों को विना उपदेशा के यथार्थ 


ज्ञान नहीं होता किन्तु पशुओं की. नाई उन की प्रवृत्ति देखने म॑ आती है वैसे ही वेदों 
के उपदेश विना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्ये की 
तो कथा क्या ही कहनी हे । इससे वेदां को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है 
अन्यथा नहीं ॥ 


सैवं वाच्यम्‌ | देश्वरेण सनुष्येभ्यः स्वाभाविक ज्ञानं दत्त तच सवंग्र- 
न्थेस्य उत्कृष्टमस्ति नेव तेन विना वेदानां शठदार्थएस्वन्थानासपि ज्ञानं 
भवितमहंति तदन्नत्य। ग्रम्थरचननपि करिष्यन्त्येव पुनः किसथें अम्यते 
बेदोत्पादनमीश्वरेण कतमिति | एवं प्राप्त वरामहे । नैव पूर्कोक्तग्याशि 
क्षातायेकान्ते रक्षिताय बालकाय सहरणयस्येभ्यो रूनुष्येस्यञ्चंशवरे ण स्वा- 
भाविकं ज्ञानं दत्त किस्‌ । कथं नगस्मदाद्योप्यन्येभ्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण 
वेदाध्ययनेन च विना पणिडता भवन्ति । तस्मात किनागत न शिक्षया 
विनाष्ययनेन च स्वाभाविकज्ञानसात्रेण कस्यापि निर्वाहो भवित॒महेति । 
यथार्मद्ादिभिरप्यन्येघां बिदुषां विद्धत्कृतानां ग्रन्थानां च; सकाशाद्‌नेक 
विधं ज्ञानं गहीत्वैव ग्रन्थान्तर रच्यते । तथेश्वरज्ञानस्य सवेषां सनुष्या 
'णासपेक्षवशपं भवलि । किञ्च न स्इष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्ररो ग्रथञ्च 
कश्चिद्प्यासीत्तदानोनीश्‍वरोपरेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासंभदो बभूब 
पन! कथं कश्चिज्जनो ग्रन्धं रचयेत्‌ । सनुष्याणां नैसित्तिकङ्रग्ने स्वातन्त्र्या- 
भावात्‌ | स्वाभाविकज्ञाणनसात्रेणेत्र विद्याप्राप्त्यनुपपत्त ञ्च । यच्चोक्त स्वकीयं 
ज्ञानरुस्कष्टसित्यादि तद्प्यससंजसस्‌ । तस्य साधन कोटी प्रविष्टत्वात्‌ । चक्ष॒वेत्‌। 
यथा चक्षसेन!ःसाहित्येन विना ह्य कि जिवत्शश्मस्ति , तथान्येषां विदृषामोश्ञ 
रज्षानस्य च खाहित्येन विना सब!भाविकज्ञालसप्यकिज्चितकरमेवनवतोलि ॥ 


भाषाथे 
प्र०--ईश्वर ने मनष्यों को खाभाविक ज्ञान दिया है सो सब अन्था पे उत्तम है क्‍योंकि 

उस के बिना बेदो के शब्द सर्ग केर संवन्ध का झन कभी नहीं हो सकता ओर जब 
| X 
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क्रखेदा दिभाष्यभूपिका ॥ 


> 


` उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी तब मनुष्य लोग विद्या पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः 
वेदों की उपात्ते ईश्वर से क्यों माननी ? उ०-जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में 
रखने का और दूसरा वनवासियों का भी कहा था क्या उन को खाभाविकजञान' ईश्वर _ 
ने नहीं दिया है £ वे खाभाविक ज्ञान से विद्वान्‌ बयों नहीं होते? इससे यह बात निश्चित 


ba 


है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है उस के बिना किसी मनुष्य 
को यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता। जेसे हम लोग वेदां के प द्वाना को शिक्षा 


०७ ७३७ 


आर उन के लिये ग्रन्थों को पढ़े विना पाणिडत नहीं होते वेसे ही सृष्टि की आदि में 
Ss) ~ _ (६ ~ 
भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता-तो आज पर्यन्त [किसी मनुप्य को धमोदि 


पदार्थे। को यथाथे विद्या नहीं होती । इससे क्या जाना जाता हे कि विद्वानों की शिक्षा 
ओर बेद पड़ने के विना केवल खाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो 
सकता । जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शाख्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को 
NNN ~ १७१ 


अहण करके ही पीछे अन्था को भी रच सकते हैं वेसे ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सब 
मनुप्यो को अवश्य है, क्योंकि साष्टि के आरम्भ में पढ़ने ओर पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं 
थी तथा विद्या का कोई ग्रन्थ भी नहीं था उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के बिना 
विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना केसे करसकता क्योंकि सब मनुष्यों 


~ 


का सहीयकारा ज्ञान म ख़तन्त्रता नही ह आर खाभादक ज्ञानमात्र स विद्या का प्राप्त 


° ~ 


te) 


अन्यथा हे वयाकि वह खाभाविक जो ज्ञान हे सो साधनकोटि में है, जेसे मनके संयोग 
के विना आंख से क॒ भी नहीं दीख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना मन से 


OS ~ 


भी कुछ नहा हाता, वर्सहा जा खाभावक ज्ञान हं सां वेद आर पवद्वानो का शिक्षा क 
-अहण करने भ साधनमात्र हा हं तथा पशुञ्रा क समान व्यबहार का भी साधन हूं | 


he 


` परन्तु वह खाभाविक ज्ञान धर्म अथ काम ओर मोज्च विद्या का साधन खतन्त्रता से कभी “ 
नहीं हो सकता || 
`  वेदोँत्रादन देश्वरस्थ कि प्रयाजननस्तीत्यत्र बक्तव्यमू | उच्यते वेद्‌ 
 नामनुत्पाद्‌ने खलु तस्य कि म्रयोजनमस्तीलि । अस्योत्तरं लु बर्ग न जानीस; 
र _ ` सत्यमेबमेतत्‌ ताव दोत्पाद्ने यदस्ति प्रयोग तच्छणुत । देश्‍्वरे४नन्तः 
३ - विद्यास्ति न वा । अस्ति | सा क्रिस्थोख्ति | स्वार्था । इश्लुर। परोषकारं 
_._ लस करोति फिम्‌ । करोलि तेव किम्‌ । तेनेदसल्ति जिद्या ख्लाथो 
ह परार्था च भवति सस्यास्तद्विषियत्दात्‌। यद्यास्सद्‌रषेसीशवरो विद्योपदेशं न 
कुया त्तदा न्यलरपश्ष सा निष्फला स्यात्‌ । तस्मादश्वरेण स्वविद्याभूत- 
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वेदात्पात्तिविषयः ॥| | १५ 
वेदस्योपदेशैन सप्रयोजनतः संचादिता । परखकारुणिको हि परसेश्वरोस्ति 


पिबत्‌ । यथा पिला स्वसन्तति प्रति सदैव करुणा दघाति तथेश्वरोपि- 
-यरसकृषघर सवंसनुष्णाथे लेदीपदेशमुपचक्रे । अन्यथान्थपरंपरया सनुष्याणा 
घरों थेकाससोक्ष सिद्या विना परसानन्द एव चे स्यात्‌ | बथा कृपायसाणे- 


_ नेश्‍वरेण प्रजासुखा्थे कंदछूलफलतृणप्रदिक रचितं स कथं न सवेसुखप्रका- ` 


शिकां सब विद्यासयों वेद्विद्यामुपदिशेत्‌ | किञ्च ब्रह्मारडस्थोत्कृष्टसवेप- 
दायप्राप्त्या यावत्सखं भवति न तावत्‌ विद्याप्राप्तसुखध्य सहस्त्रतसेनांशे- 


नापि तुल्यं भवत्यतो बेदोपदेश ईश्वरेण कृतएवास्तीलि निञ्चयः ॥ 
€ 
जया थि 
ELEN १००० LIC ` १.४ 1 
प्र०-वेदा के उत्पन्न करने म इश्वर को क्या प्रयाजन था? उ०-में तुम से पूछता 
TNE IN >: अजर 


हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था? जो तुम यह कहो कि इसका 
उत्तर हम नहीं जान सक्ते तो ठीक हे क्योंकि वेद तो ईश्वर की नित्य विद्या हे उस 


की उत्पाते वा अनुत्पत्ति होही नहीं सक्ती, परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ने जो 
वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी हम पर परम कृपा है । जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन 
~ 


we ~ 


है सो आप लोग सुने ।म०-ईश्वर में अनन्त विद्या हे वा नहीं | उ०-है | प्र «-सो उसकी 
वेद्या किस प्रयोजन के लिये है। उ>--अपनेही लिये जिस से सब पदार्थो का रचना और 


~ 


जानना होता हे। प्र ०-अच्छा तो में आप से पंछता ह कि इश्वर परोपकार को करता है 


वा नहीं। उ०-ईश्वर परोपकारी हे इससे क्या आया? प्र ०-इस से यह वात आती है कि 
विद्या जो हे सो स्वाथ ओर परार्थ कें लिये होती हे क्‍योंकि विद्या का यही गुण है कि 
स्वाथ ओर परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना | जो परमेश्वर अपनी बिद्या को हम लोगों के 
लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार करना गुण है सो उसका नहीं रहे । 
इससे परमेश्वर ने अपनी वेदविद्या का हम लोगों के लिय उपदेश करके सफलता सिद्ध 
करी है क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है । हम सब लोग जो 
उसकी प्रजा हें उन पर नित्य कृपादृष्टे रखता हे । जैसे अपने सन्तानों के ऊपर पिता 
ओर माता संदेव करुणा को धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावे वेसे 

ही इश्वर भी सब मनष्यादि सृष्टि पर कृपादृष्टि सदेव रखता हे। इससे ही वेदों का उपदेश 
` हम लोगों के लिये किया हे । जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये 
न करता तो धर्म अथ काम मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती,उसके बिना 


परम आनन्द भी किसी को नहीं होता | जेसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द 


` मूल फल और घास आदि छोटे २ भी पदार्थ रचे हैं सोही इश्वर सब सुखो के प्रकाश करने- 
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१६ नऋहम्वेदादे भाष्य भूमिका ॥ 

वाली सत्र सत्यतिद्याऔ से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न 
५७ ४०७५ 3 ० ९ (> (८: ~ 

करता । क्योकि जितने ब्रह्मारड में उत्तम पदाथ हैं उन की प्राप्ति से जितना सुख होता है 

सो सुख विद्याप्राति होने के सुख के हजारहवे अश के भी तुल्य नहीं हो सकता । ऐसा 


सर्वोत्तम विद्यापदार्थ जो वेद है उस का उपदेश परमेश्वर क्यो न करता। इस से निश्चग्र.. - 


स 


करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं ॥ 

इश्वरेण लेखनीससी पात्रा दिसाथनानि वेद्पुरतकलेखनाय कुतो लब्धानि 
अत्रोच्यते । अहहह ! महतीये शङ्का भवता कृता विना हस्तपादाद्यबयवैः 
काप्टलोष्टादिसासग्रीसाथनेश्च यथेएवरेण जगद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः 
सवेशक्तिमतोश्‍वरे वेद्रचनं म्रत्येवं मगशङ्कि । किन्तु प॒स्तकस्था वेदा तेनादी 
नोत्पादिताः | कि तहि ज्ञानसध्ये प्रेरित; | केषाम्‌ । अग्निवाय्वादित्या- 


ङ्गिरसम । ते तु ज्ञानरहिता जड़ाः सन्ति । सैवं वाच्यं सृष्ट्यादी रूनुष्य- 


देहधारिणस्तेद्यासन्‌ । कुतः जडे ज्ञानकार्यासम्भवात्‌ । यत्रार्थांभवोस्ति 
तत्र लक्षणा भवति । तद्यथा | कञ्चिदाप्तः कञ्चितूप्रति बदति मञ्चाः क्रोश- 
न्तीति । अत्रमञ्चस्था मनुष्या; क्रोशन्तीति विज्ञायते। तथैवात्रापि विज्ञाय- 


ताम्‌ । विद्याप्रकाशसंभवो रूनुष्रेष्देब भदितुमहंतीलि । अन्न प्रसा णस्‌ । 


तेभ्यस्तपेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेत्रह ग्जेदो वायोयेजुबदः सूयात्सामवेद्‌ः । 
[श2 क०११अ०९्:०=मं०३] एषांच्ञगन नच्ये प्रे (यित्वा तद्‌ दू एरा वे र: प्रका शि ताः । 
सत्यमेवमेतत्‌ । परमेश्वरेण देभ्यो ज्ञानं दत्त ज्ञानेन तेवेदानां रचनं कृत- 
सित्ञि त्रिज्ञायते मैवं विज्ञायि | ज्ञानं कि प्रकारक दत्तू | वेद्प्रकारकस्‌ । 
तदीश्वरस्य वा तेषाम्‌ । देश्वरस्येब । पुनस्तेनैव प्रणीता वेदा आहोस्थि- 
त्ते शव | यस्य ज्ञानं तेनैव प्रणीताः | पुनः किमथो शङ्का कृता तैरेष रचिता 
| | निश््रयकरणाथो || 
भाषाथे 
प्र ०-बेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी स्याही और दवात 


आदि साधन कहां से लिये क्याक उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे? 


उ०-वाह वाह वाह ? जी आप ने बड़ी शङ्का करी, आप की बुद्धि की क्या स्तुति करें | अच्छा 
आप से में पूळता हू कि आप पग आदि अंगों से विना तथा काष्ठ लोह आदि सामग्री साधनों 


. के विना ईश्वर न जगत्‌ को क्योंकर रचा हे । जैसे हाथ आदि अवयबों से बिना उस ने सब 
जगत्‌ को रचा है वैसेद्दी वदों को भी सब साधनें के बिना रचा है क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
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है इससे ऐसी शङ्का उस में आप को करनी योग्य नहीं परन्तु इस क॑ उत्तर मं इस 
बात को जानौं क़ वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित 
नहीं किये थे। प्र-तो किस प्रकार से क्रिये थे? उ०-ज्ञान के बीच में | प्र ०-किन के ज्ञान 
"१००७ a ~ , ७ हक to ९ हें १०७५ 
में? उ०-आनि वायु आदित्य और अंगिरा के। प्र ०/-वे तो जड़ पदाथ हैं। उ०-ऐसा मत 
So ~ ७ > स त्रे >+ के > 2.१ ये 
कहा, वे सृष्टि की आदि मे मनुष्यदेहधारी हुए थे क्‍योंकि जड में ज्ञान के कार्य का अ- 
संभव है ओर जहां २ असम्भव होता हैं वहां २ लक्षणा होती है, जैसे किसी सत्यवादी 
विद्वान्‌ पुरुष ने किसी से कहा कि खेतों में मेचान पुकारते हैं इस वाक्य में लक्षणा 
से यह अर्थ होता है कि मचान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे हैं इसी प्रकार से यहां भी 
~ ५ ०० 2 Ss? ~ १0५ 
जानना कि विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है 
अन्यत्र नहीं ! इस में ( तेभ्य:० ) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है उन 


चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उन से ब्रह्मादि के बीच में 


bd 


~ = कृ २ ~ > ~ ~ _ J 
वदा का प्रकारा कराया था । प्र०-सत्य बात ह 1कइशवर न उन का ज्ञान दिया होगा और 


उन ने अपने ज्ञान से वेदों का रचन किया होगा। उ०-ऐसा तुमको कहना उचित नहीं 
क्योकि तुम यह भी जानते हो कि इश्वर ने उन को ज्ञान किस प्रकार का दिया था ? 
उ०-उन को वेदरूप ज्ञान दिया था । प्र-अच्छा तो भें आप से पूछता हे करे वह ज्ञान 
इश्वर का है वा उन का।उ०-वह ज्ञान ईश्वर का ही हे। प्र०-फिर आप से मैं पूता 
हूँ कि वेद इश्वर के बनाये हैं वा उन के? उ०-जिस का ज्ञान है उसी ने वेदों को ३- 
नाया | प्र०-फिर उन्हा ने वेद रचे हैं यह शंका आपने क्‍यों की थी? उ०- निश्चय करने 
ओर कराने के लिये. ॥ 

डेश्‍वरो न्यायकायस्ति वा पक्षपाती | न्यायकारी । तहिं चतणेामेव 
हृद्येष ब दाः प्रकाशिताः कुतो न सर्व षामिति । अत्राह । अत इेश्‍वरे 
पक्षपातस्य लेशोपि .नैबागच्छति किन्त्वनेन तस्य न्यायकारिणः परसात्सनः 
सम्यग्न्यायः प्रकाशितो भवति कुतः न्यायेत्यस्येव नामास्ति यो यादशं कसे 
कुय्यतत्तस्मै ताहशमेव फलं दद्यात्‌ । अत्रेव वेदितिव्यम्‌ तेषःसेव पूव एण्यसा- 
सीद्यत; ख्ल्ठोतेषां हदये ठोदानां प्रकाशः कत यौग्यौस्ति। कि चते त 
स्ष्टे: प्रगगुतपन्नास्तेषां पूर्व प॒णयं कुत आगतम्‌ । अत्रत्रूस: । सर्व जीवाः 
स्वरूपतोऽनादयस्तेघां कम्माशि सर्व काय्य जगच्च प्रवाहेणैवानादीनि 
सन्तीलि । एतेषासनादित्वस्य प्रसाणपूठोक प्रतिपादनमग्न करिष्यते ॥ 

भाषाय 


प्र ०-ईश्बर न्यायकारी है वा पक्षपाती ! उ०-न्यायकारी । प्र ०-जब परमेश्वर न्याय- 
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प्रमाणके भीतर गिना है ( आप्तो ० ) अर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है 


ऋप्बेदादिभाष्यभामिका ॥ 


कारी है तो सब के हृदय में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया क्योकि चारों के नु. 
भें प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात आता हे । उ०-इससे इश्वर में पक्षपात का लेश 
कदापि नहीं आता किन्तु उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित 
होता है क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो जैसा कर्म करे उस को वैसा ही फल 
दिया जाय । अब जानना चाहिये कि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूवेपुण्य था कि उनके 
हृदय में वेदा का प्रकाश किया गया? प्र ०-वे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि में उत्पन्न 
हुए थे उन का पूर्वपुण्य कहां से आया? 3०-जाव जीवों के कर्म और स्थूल कार्य्यं ज- 
गत्‌ ये तीना अनादि हैं जीव और कारण जगत्‌ स्वरूप से अनादि हैं कम और स्थूल 
काय्ये जगत्‌ प्रवाह से अनादि हें इस की व्याख्या प्रमाणपर्वक आगे लिखी जायगी ॥ 
कि गायत्र्यादिच्छन्दोरचनसपोश्‍वरेणेब कृतं क्सा कुतः धांकाभत्‌ । कि- 
सीऽवरस्य गायत्र्यादिच्छन्दोरचनक्ञानं नास्ति । अस्त्येब तस्य सर्यविद्याय 
त्वात्‌ । अतो निम ला सा शङ्कास्ति। चतस खेणत्रक्मणा वे दा निरमायि- 
घतेत्ये तिह्य स्‌ । सेव वच्यम्‌ । एतच्यस्य शब्द्प्रसाणान्तभ्ावाल्‌ । आप्तो 
पदेशः शब्द: ॥ न्यायशास्त्रे अ० ९ सू० 9 इति गोतसाचायेणोक्तत्वात_। 
शब्द ऐतिच्यसित्यादि च । अस्यैवोर्पार। आप्तः खलु साक्षात्कृतघम्सा यथा 
दष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षाटकरणमर्थेस्यास्तिस्तया 
प्रवत्तत इत्याप्त! | दात न्यायसाष्य वात्स्यायनोक्त अलः स्त्यस्यव त 
ह्यत्व न ग्रहण नानृतरय। यत्सत्यप्रमाणमाप्तोपदिष्टमेति्ह्य तद्‌ ग्राह्य ना- 
लो विपरीतमिति अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वाम्‌ । एवभेव व्यासेनर्षिभिश्व बदा 
रचिता इत्याद्यपि भिथ्यैवास्तीति अन्यताम्‌ । नवोनपुराणग्रन्थानां तन्त्रग्र- ` 
न्यानां च वैयथोपत्त श्चेति ॥ 
भाषाथ | 
प्र०-क्या गायत्र्यादि छन्दो का भी रचन ईश्वर ने ही किया है ? उ०-यह शंका 
आप को कहां से हुई ? प्र ०-में तुम से पूछता हूँ क्या गायच्यादि छन्दो के रचने का ज्ञा- 
इश्वर को नहीं है ? 3०-ईश्वर को सब ज्ञानहै। अच्छा तो ईश्वर के समस्तविद्यायक्त हो - 
ने से आप की यह शका भी निमूल है। प्र०-चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा 


~ ~ ~ _ पर मे कहे YN ८ ~ : 
एस इातहास का हमलाग सुनत हूं उ०-एसा मूत कहा ब्याक इहतहास का शब्द- 


२3 


उस को शब्दप्रमाण में गिनते हैं ऐसा न्यायदर्शन में गोतमाचाये ने लिखा 


ha 


है तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य 
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है अन्य नहीं इस सूत्र के भाष्य मै वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है जो कि 
साक्षात्‌ सब पदार्थविद्याओं का जाननेवाला कपट आदि दोषों से रहित धमोत्मा है कि 
जो सदा सत्यवादी सत्यमानी ओर सत्यकारी है जिसको पूर्णविद्या से आत्मा में जिस प्रकार 
का ज्ञान है उस के कहने की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपादृष्टि से सब 
सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला है और जो प्रथिवी से ले के परमेश्वर 
पर्यन्त सब पदार्थों को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना और उसी के अनुसार वसेना इसी का 
नाम आपत्ति हे इस आप्ति से जो युक्त हो उस को आप्त कहते हैं उसी के उपदेश का 
प्रमाण होता हे इस से विपरीत मनुष्य का नहीं क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इति- 
हास है अनृत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास हे वही सब मनुष्यों को ग्रहण: 
करने के योग्य हे इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं क्योंकि 
प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता इसी प्रकार व्यासजी 
ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया हे इत्यादि इतिहासा को भी मिथ्या ही जानना 
चाहिये जो आज कल के बने ब्रह्मवेवत्तादे पुराण और ब्रह्मयामल आदि तन्त्रअन्थ हैं इन 
E इतिहासो का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं क्योकि इन में असम्भब 
ओर अप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास बहत लिख रक्खे हैं ओर जो सत्यग्रन्थ 
शतपथ ब्राह्मणादि हैं उन के इतिहासा का कभी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
यो मन्त्रसूक्तानस्रपिडिखितस्लेनैब तद्र दितसिलि कुतो न स्यात्‌। सैवं 
वादि । ब्रह्मादिभिरपि वेद्नामध्यथनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ यो वै ब्रह्माणं वि- 
दुधाति पूत्र यो बे तेदांञ्च प्रहिणोति तस्से० | इति शने तःश्वतरोपनिषदादि 
वचन्नस्ण विद्यासानस्वात्‌। एवं यदुर्षीजामुत्पत्तिरपि नाझोत्तदा ब्रह्म सजना 
समीपे बेदानां वत्तं सानत्वातू । लद्यया । अग्निवायुरविभ्यस्तु यं त्रम 
सनलनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्दुश्न थे ग्यजुः सानलक्षणस्‌ ॥ १॥ अ०१। अध्यापया ` 
सास पितृन्‌ शिशरांगिरसः कवि; अ० २। इलि सजुसाक्षयत्वात्त्‌ | अग्न्यादीनां 
सकाशाद्‌, त्रक्मापि वबेद्रनामध्ययन चक्र उन्येषा व्यासादोनां त॒ का कथा ॥ 
_आषाथ 


^~ 


चर ३०५१ 0 00 ~ है ~ ~ + 
प्०-जो सूक्त और मन्त्री के ऋषि लिखे जाते हैं उग्हो ने ही वेद रचे हो ऐसा 


क्‍या नहीं माया जाये ? उ०-ऐसा मत कहो क्योंकि जह्मादि ने भी बेदों को पढ़ा है सो 
श्चताश्‍वतर आदि उपनिपर्दी म यह्‌ वचन हे कि जस ने ब्रह्मा फो उत्पन्न किया और 


ब्रह्मादिं को सृष्टि की आदि में अग्नि आदि के द्वारा वेदो का भी उपदेश किया है उसी . 
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000 


ऋण्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
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६ ओ- क्षारी है तो सब के हृदय में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया क्योकि चारों के हृदयों 

बि म॑ प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात आता हे । उ०-इससे इश्वर में पक्षपात का लेश 
£ कदापि नहीं आता किन्तु उस न्यायकारी परमात्मा का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित है. ः 

ब S Nn _ क EN Ch ~ ~ 

होता है क्योंकि न्याय उस को कहते हैं कि जो जैसा कर्म करे उस को वैसा ही फल | 

दिया जाय । अब जानना चाहिये क्रि उन्हीं चार पुरुषों का ऐसा पूर्वपुण्य था कि उनके !. 


हृदय म वदा का प्रकाश [केया गया: प्र ०-व चार पुरुष ता साष्ट का आद म उत्पन्न र £ । 
हट 
“ 


CR eR 
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हुए थे उन का पूर्वपुण्य कहां से आया? उ०-जीव जीवों के कर्म और स्थूल कार्य्य ज- 
गत्‌ ये तीना अनादि हैं जीव और कारण जगत्‌ स्वरूप से अनादि हैं कम और स्थूल 
काय्य जगत्‌ प्रवाह से अनादि हैं इस की व्याख्या प्रमाणपूर्वक आगे लिखी जायगी ॥ 
कि गायत्र्यादिच्छन्दोरचमसपोश्‍वरेणेब कृतं इयं कुतः शंकाभूत्‌ । कि- 
सीऽवरस्य गायत्याद्च्छिन्दोरचनज्ञानं नास्ति । अस्त्येव तस्य सवेविद्याव- 
त्वात्‌ । अतो निम ला सा शड्कार्ति। चतस खेण ब्रह्मा व दा निरसासि- 
षतेस्येतिच्यस्‌ । मेव वाच्यम्‌ । ऐतिद्यस्य शब्दुप्रमाणान्तभावात्‌ । आप्तो 
पदेशः शब्द्‌: ॥ न्यायशरस्त्रे अ० ९ सू 9 इति गोतसाचायेणोक्तत्वात_। 
शब्द ऐतिह्यमित्यादि च । अस्सैवीपरि। आप्तः खलु साक्षात्कृत धस्स यथा 
द्ृष्टस्याथेस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्करणसर्थस्याप्तिस्तया 
प्रवत्तत इत्याप्तः | इति न्यायभाष्ये वात्स्यायनोक्तः । अतः सत्यस्यैव सि- 
ह्यत्वे न ग्रहणं नानृतस्य। यत्सस्यप्रमाणसाप्तोपदिष्टसेतिचयं तद्‌ ग्राह्य ना- 
लो विपरीतमिति अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वास्‌ । एवमेव व्यासेनर्षिभिश्च बदा 
रचिता इत्याद्यपि सिथ्येवास्तीति अन्यताम्‌ । नवोनपुराणग्रन्थानां तन्त्रग्र- ` 


न्थानां च वैयथपत्त श्चेति ॥ 


INI ANNs 


७ 


०53) NRT, 


३ र 

नाषाय : 
प्र०-क्या गायत्र्यादि छुन्दौ का भी रचन ईश्वर ने ही किया है ? उ०-यह शंका री 5 
| ह आप को कहां से हुई ? प्र०-में तुम से पूछता हूँ क्‍या गायच्यादि छन्दो के रचने का ज्ञा- 


न इश्वर को नहीं हैं? 3०--ईश्वर को सब ज्ञानहै। अच्छा तो ईश्वर के समस्तविद्यायक्त हो- 
ने से आप की यह शका भी निर्मूल है । प्र०-चार मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा 
एसे इतिहास को हमलोंग सुनते हैं | उ०-ऐसा मूत कहो क्योंकि इतिहास को शब्द- 
. प्रमाण के भीतर गिना है ( आछ्ो० ) अर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है 
उस को शब्दप्रमाण में गिनते हैं ऐसा न्योयदर्शन में गोतमाचाय ने लिखा 


2१ ` 


है तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त हे वही इतिहास मानने के योग्य 
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दोत्पत्तिविषेय! || १६, 
हे अन्य नहीं इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षंण कहा है जो कि 
साच्तात्‌ सब पदाथाविद्याओं का जाननेवाला कपट आदि दोषों से रहित धमोत्मा हैं कि 

जो सदा सत्यवादी सत्यमानी आर सत्यकारी हे जिसको पूर्णविद्या से आत्मा में जिस प्रकार 
-का ज्ञान है उस के कहने की इच्छा की प्रेरणा से सव मनुष्या पर कृपादाष्टि से सब 
सुख होने के लिय सत्य उपदेश का करने वाला है और जो प्रथिवी से ले के परमेश्वर 
पयन्त सब पदार्था को यथावत्‌ साच्तात्‌ करना ओर उसी के अनुसार वत्तेना इसी का 
नाम आप्ति हे इस आपि से जो युक्त हो उस को आशन कहते हैं उसी के उपदेश का 
प्रमाण होता हे इस से विपरीत मनुष्य का नहीं क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इति- 
हास हे अनृत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है वही सब मनुष्यों को अहण - 
करने के योग्य हे इससे विपरीत इतिहास का अहण करना किसी को योग्य नहीं क्योंकि 
प्रसादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में अहण ही नहीं होता इसी प्रकार व्यासजी 
ने चारों वेदों की संहिताओं का सग्रह किया है इत्यादि इतिहासा को भी मिथ्या ही जानना 
चाहिये जो आज कल के बने ब्रह्मवेवत्तादि पुराण और त्रह्ममामल आदि तन्त्रअन्थ हैं इन 
मे कहे इतिहासो का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं क्योंकि इन में असम्भव 
ओर अप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रक्खे हैं ओर जो सत्यग्रन्थ 
शतपथ ब्राह्मणादि हैं -उन के इतिहासा का कभी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
थो सन्त्रसूक्तानाशपिषिखितस्तेनैव सद्रविदसिलि कुतो न स्यात्‌। सैवं 
वादि । ब्रह्मादिशिरपि वेद्गनामध्ययनश्रवणयोः क्तत्वात्‌ यो चें त्रक्माणं वि- 
दुधाति पर्वे यो बे तेदांञ्च प्रहिणोति ठस्सै०। इति शने तश्श्वतरोंपलनिषदादि 
बचन्नस्य विद्यसानस्वात्‌ । एवं यदुर्षीणासुत्पत्तिरपि नदेख्दा ब्रज _ 
समीपे बेद्गनां वत्तं सानत्वात्‌ । तद्यथा । अर्निवायुरविस्यस्तु यं ब्रम 
सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिदुथ थं शृग्यजुः सानलक्षणल्‌ ॥ १॥ अ० ९। अध्यापया ` 
सस पितृन्‌ शिशरांगिरस; कवि; अ० २। इति सनुसाक्ष्यत्वात्‌ | अग्न्यादीनां 
सकाशाद्‌, त्रक्षापि बेद्रनऱमध्ययन चक्र ऽन्येषां व्यासादीनां त का कथा ॥ 
आघा 


> १० 


प्र०-जो सूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं उन्हा ने ही वेद रचे हो ऐसा | 
“क्या नहीं माना जाये ? उ०-ऐसा मत कहो क्योंकि जझाबि ने भी बेदों को पढ़ा है सो न 
. श्वेताश्वतर आदि उपनिपदो भं यह वचन हे करि जिस ने ब्रह्मा फो उत्पन्न किया और 
: ब्रह्मादि को सृष्टि की आदि में अग्नि आदि के द्वारा वेदो का भी उपदेश किया है उसी | 


१ 


s+) 
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२७ . ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


यी 


परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं इसी प्रकार ऋषियोंने भी वेदों को पढ़ा 
है क्योकि जब मरीच्यादि ऋषि ओर व्यासादि मुनिया का जन्म भी नहीं हुआ था 
उस समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे इस में मनु के श्लोकों की भी 
साक्षी है कि पूर्वोक्त अग्नि वायु रवि आर अंगिरा से ब्राजी ने वेदों को पढ़ा था जब 
ब्रह्माजी ने वेदों को पदा थातो व्यासादि और हम लोगों की तो कथा क्या ही कहनी है 
कथं वेद! शअ्रतिश्र द्व नाम्नो ऋकसंहितादीनां जाते दृति । अधैवशात्‌ 
- (बिद्‌) ज्ञाने (विद ) सत्तायास्‌ । ( विद्‌ ल ) लाभे ( विद ) विवारणे | 
एतेभ्यो हलश्चेति सूत्रेण करणाधिकरणकारकयो घज्प्रत्यये कृते वे दुशब्द सा- 
अयते । तथा (श्र) श्रवशे इत्यस्मादुतोः करणकारके क्तिन्प्रत्यये कृते श्रुतिश- 
ङदो ठ्यत्पद्यते | बिद्‌न्ति जानन्ति विद्यन्ते भबन्ति बिन्दन्ति विन्द्न्ते लभन्ते 
बिन्ईते विचारयन्ति सव मनुण्याः सवो; सत्यविद्याः येय षु वा तथा विद्वां- 


सञ्च भवन्ति ते वेदाः । तथः५5द्‌स्ृष्टिमारभ्यःद्यपर्यन्तं ब्रत्तादिभिः सवो 
सत्यबिद्याः श्रयंतेऽनया सा श्रतेः । न कह्यशथ्रिद हधारिणः सकाशात्कदा- 
चित्कोपि बेदानां रचनम्‌ दुष्टवान्‌ कुतः। निरवयव श्वरात्त षां प्रादुभावात्‌। 
अरिनिवाय्वा दित्यांगिसस्तु नि मित्तीभूता बे द्प्रकाशार्थेमीशवरेण कृता इति 
विज्ञेयम्‌ | तेवां ज्ञानेन व दानामनुत्यत्तः । वं देष॒ शब्दाय सम्बन्धाः परमे- 
शवरादे इ ्रादुभे, ताः तस्य पूर्णविद्यावत्वात्‌ । अतः कि सिद्धमग्निवायर 
व्यंगिरोसनुष्यदेहघारिजीवद्वारेण परमेश्वरेण तिव द्‌! प्रकाशीकुत इति 
बोध्यम्‌ |। ता 


>>. 


जा 


222 भाषाथे 
FE वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वदादि संहिताओं के क्यो हुए हैं ? उ०-अ्थभेद 
से अयाकि एक ( विद ) घातु ज्ञानाथ है दूसरा ( विद ) सत्ताथ हे तीसरे ( विदल ) 

0 ९ है थे ~ [oS Re "७ ०० 
का लाम गर्थे है चोथे ( विद) का अथे विचार है, इन चार धातुओं से करण 

चे >२२ क >> ~ ` 

और अधिकरणकारक में बम्‌ प्रत्यय करने से वेदशब्द सिद्ध होता हे तथा 
(श्र) धातु श्रवण अथ में हे इस से करण कारक में क्तिन्‌ प्रत्यय के होने से श्राति 
शब्द सिद्ध होता है जिन के पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिन को 
“पढ्‌ के विद्वान्‌ होते हैं, जिन से सत्र सुखो का लाभ होता हे और जिन से ठीक २ 
सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है इस से ऋक्सांहितादि का बेद नाम 
है वैसे ही सृष्टि कहि आरमा से आज पर्यत और ब्रक्नादि से शोके हम लोग पर्यन्त 
से सग सलाशिदाद्यी को सुनते आते हें दस से तेदों का श्रुति नास पडा हे / 

मिस से सम सर | ॥ (४ \ 
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वेदोत्पात्तिबिषेयः || २% 
क्योंकि किसी देहधारी ने वेदी के बनाने बाले को साक्षात्‌ कभी नहँ देखा इस कारण 
से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से हो उत्पन्न हुएहैं ओर उनको सनते सनाते ही 
आज पर्यन्त सव लोग चलेआते हें तथा आनि वायु आदित्य और अङ्गिरा इन चारो 
मनुष्यां की जैसे वादित्र को कोइ बनावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावै इसी प्रकार 
इश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था क्योंकि उन के ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं 
हुई किन्तु इस से यह जानना कि वेदों में जितने शब्द अर्थ आरे सम्बन्ध हैं वे सब 
इश्वर ने अपन ही ज्ञान स उनक द्वारा प्रकट किये है ॥ 

वेद्प्नासुत्पत्तौ कियन्ति वषोणि व्यतीतानि । अत्रोच्यते एको वन्द्‌! 
चस्मव॒ति! कोटयोऽष्टीलक्षाणि द्विपञ्चाशत्सहरस्त्राणि नवशतानि बटसप्तति- 
श्चैतावन्ति ९९६०८५२९१६ वषाोणि व्यतीतानि सप्तस्ततितमो यं संवत्सरो 
बत्तातइति वेदितव्यम्‌ | एतावन्त्येव वर्षाणि वर्त्त सानकट्पस्ट्रऽटेशचेति । कथं 
बिज्ञायते स्येतावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीलि | अत्राहास्यां वत्त॑सानायां 
स्टष्टी वैवस्वतस्य सप्तमस्यास्य अन्बन्तरस्येदानीं वत्तं भान र्वाद्स्मात्प बा 
षण्णां सन्बन्तराणां ठपलीतत्बाच्चेति । तद्यथा सूवायम्भवः स्वारोचिष 
औत्तसिस्ताससो रेवतश्चाक्षषो वैवस्वतश्च लि ससेते मनवस्तथा साबण्याँद्य 
अपगासिनः सप्त चैते मिलित्वा १४ चलुदेशैव भवन्ति । तत्रेकसप्ततिञ्चतुय्‌गानि 
हां केकस्य मनोः परिसरणं भवति । ते चैकल्मिन्त्राच्मदिने १४ चतुदशभुक्त-. 
भोगा भवन्ति | एकसहस्त्र १००० चातुष्‌ गानि ब्राह्मदिनस्य परिमाणं भवति 
ब्राह्या रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ । रूष्टेव त्त मानस्य दिनसंज्ञा- 
स्ति प्रलयस्य च रात्रिसंज्ञेति । अस्मिनत्राच्स दिने षट्‌ सनवस्तुव्यतीताः सप्त- 
सस्य वै वस्वतस्प वत्तं मानस्य सनोरष्टाविशतितमोय कलिवत्तते । तत्रा- 
स्य वत्त सानश्य कलियगस्येताबन्ति ४९9६. चत्वारि सहस्ताणि नवशतानि 
बटसप्ततिश्च वर्षाणि त गतानि सप्तसप्तंतितमोयं संवत्सरो वत्तेते । यसायो 
विक्र मस्येकोनविंशलिशल' त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरं संबत्सरं नदन्ति ॥ 
fh अत्र विषये प्रमाणम्‌ 
i! i ब्रा्तस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रसाणं समासतः। एकैकशो युगानां तु 
|) क्रमशस्तन्निबोधत ॥ १॥ चत्वाय्योहु; सहस्त्राणि वषा णां तु कृतं य॒गम्‌ । 
1 प तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविध। २॥ इतरेषु ससन्ध्येषु सस: 
|| ७% च्यांशेषु च त्रिषु | एकापायेन वत्तन्ते सहस्त्राणि शतानि च ॥ ३ ॥ यदेतत्‌ 
॥॥ „ परिस ख्यातसादावेंब धतुयगम्‌। एतद्ह्रादशप्षाहस्त्र देवाना य्‌ गसुच्यते 
४ 
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० ३ ७ ~ थ eS ) 
०२ ऋगेदादिभाष्यभूमिका ॥ ण 
॥४॥ दैविकानां य॒ गानां तु सहस्त्र परिस ख्यया। ब्राह्मसेकसहज्ञय तावती 
रात्रिरेव च ॥३ ॥ तद्व युगसहस्त्रान्ते ब्राह्म पुण्यसहकिदुः । राजि च ताव. 
| तीमेब तेऽहोरात्रबिदोजनाः || ६॥ यत्प्राग्मादशसाहस्त्रमुदितं दैविकं युगस्‌ । | 
3 __ . तदेकसप्ततिगुणं सन्वन्तरसिहोच्यते | 9 ॥ सन्वन्तराणयस ख्यानि सृष्टिः ? | 
स हारएव च | क्रीडन्निवेलध्कुरुते परमेष्ठी युमः पुनः ||| सनु० अध्याये ९ ॥ १ 
| 
| 


काळस्य परिसाणार्थं क्राहाहोरएत्राद्यःसुगसबोधार्थाः स ज्ञा? क्रियन्ते । 

यतः सहजतया जनदुत्पत्तिप्रलययोबेबोणां वेदोत्पत्त शच परिगणनं भवेत्‌ | 
सन्वन्तरपय्यंद्त्तो रुष्टेनसित्तिकगणानासपि पर्य्यावत्त नरकेञ्चित्‌ किञ्चि- 
द्रबत्यतो सन्वन्तरसंज्ञा क्रियते|अत्रेवं संख्यातव्यम्‌।एकं दशशतं चेव सहतस्त्र- 
टे सयत तथा | लक्षं च नियुत चैव कोटिरबुदमेव च ॥ ९ ॥ बन्दः: ख्वा 
निख्वेश्च शङ्खः पद्म च सागर! | अन्त्यं मध्ये परादुध च दुशढढुघा यथा- 
सम्‌ || २॥ इति सूयसिह्वान्तादिपु संख्यायते | अपया रीत्या वषा दिग- 


ARE MAE 


णनर कायति॥ सहतस्त्रस्य प्रभासि सहुस्त्रस्य प्रति्ासि ॥ य० २० १५ मं० 
, &।सबं वे सहर्रम्‌ । सर्वस्य दातासि | 9 काँ० 9 अ०५ ॥ सर्वस्य जगलः 
सर्वैसिति नासास्ति कालस्य चानेन सहस्त्रमहायुगसंख्यया परिसितरूय दि- 
नस्य नक्तस्यचत्रह्मारडस्थ प्रसा परिमाणस्यकत्ता परभेशवरोस्ति सन्त्र स्थस्य 
सासान्याथ वर्ततंसानत्वात्सर्वसभिवद्तीलि । एवसेवाग्रेपि योजनीयम्‌ । 
जोतिष्‌शासत्र प्रलिदिनिचयोऽभिहिताऽऽव्ये! क्षणसारभूय य तम 
गणितविद्यया स्पष्टं परिगणनं क तसद्यपर्यतअपि क्रियते प्रतिदिनमुच्चा य्येते 
ज्ञायते चातः कारण दिय व्यवस्थेव सर्गोमेनुष्ये, सजी कर्त योग्यास्ति नान्येति 
निश्‍चय! । कुतो च्याय्य नि त्यसोतल्‌ सत स्रीब्रल्लणो द्वितीयप्रहराद्ध वेब- | 
स्ते सन्बन्तरेऽष्टा विंशतितमे कलियुगे कलिम्रथनत्ररशेऽमुकसंवत्सरायनर्तुसा- „| 
सपक्षदिमनक्षत्रलग्नसुहूतऽत्रेदकृत क्रियते चेत्याबालबृद्धेः प्रत्यहं विदितित्वादि 


च 'लिहारस्यास्य सवत्राय्यावत्तदेशे बत्तसानत्दात्सावेत्रेकरसत्वादृशक्येयं व्यवस्था 
5४ केनापि विचालयितुर्मिति विज्ञायलाम्‌ | अन्यद्यगळ्याख्यानरग्रे करिष्यते | 
४ तत्र द्ृष्ठव्घप ।। | 


[ - हित भाषाथे 
प्र०--वढा की उत्पत्ति में कितन वर्ष हो गये हैँ? उ० --एक बृन्द छान 


~ 
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चेदोत्पत्तिविषयः ॥ २३ 
करोड़ आठ लाख बावन हजार नव सो छुहत्तर अर्थात्‌ (१९६०८५.२६७६) वर्ष वेदा 
की ओर जगत्‌ की उत्पति में होगये हैं ओर यह संवत्‌ ७७ सतहत्तरवां वत्त रहा है । 
प्र०-यह केस निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगतूकी उत्पत्ति में वीत गये हैं । 


~. 


उ०-यह जो वत्तमान सृष्टि हे इस में सातवें ( ७ ) वेवखतमन का वत्तमान है इस से 


९ छ 
पूर्वे छः मन्वन्तर हो चुके हैं खायम्भव १ स्वारोचिष २ औत्तमि ३ तामस ४ रेवत ५. 


चाक्षप ६ ये छुः तो बीतगये हैं ओर ७ सातवां वेवस्वत वत्तरहा हे ओर सावर्णि आ- 
दि ७ सात मन्बन्तर आगे भोगेगे ये सब मिलकर १४ मन्वन्तर होते हैं ओर एकहत्तर 
चतुयोगियो का नाम मन्वन्तर धरा गया हे सो उस की गणना इस प्रकार से है कि 
( १७२८००० ) सत्रह लाख अट्ठाईस हजार वर्षो का नाम सतयुग रक्खा है 
(१२९६००० ) बारह लाख छानवे हज़ार वर्षो का नाम त्रेता ( ८६४००० ) आठ 
लाख चौंसठ हजार वर्षो का नाम द्वापर ओर ( ४३२००० ) चार लाख बत्तीस हजार 
वर्षा का नाम कलियुग रक्खा है तथा आर्यो ने एक क्षण ओर निमेष से लेके एक वष 
पर्यन्त भी काल की सूक्ष्म ओर स्थल संज्ञा बांधी हे ओर इन चारों युगो के(४३२००००) 
तितालीस लाख बीस हजार वर्ष होते हैं जिन का चतुयुगी नाम हे | एकहत्तर ( ७१ ) 
खतुयुगियां के अथात्‌ ( ३०६७९०००० ) तीस करोड़ शरसठ लाख बास 


हजार वर्षा की एक मन्वन्तर संज्ञा की ह आर एसे २ छुः मन्वन्तर [मेल कर अथोत्‌. 
( १८४०३२०००० ) एक अबे चोरासी करोड़ तीन लाख बास हजार वष हुए आर | 


सातवें मन्वन्तर के भोग में यह ( २८ ) अट्ठाईसवीं चतुयुगी हे इस चतुयुंगी में 


कालेयुग के ( ४२७६) चार हजार नवसो छुहत्तर वर्षा का तो भाग हो चका ह ओर... 


बाकी ( ४२७०२४ ) चार लाख सत्ताईस हज़ार चोवीस वर्षो का भोग होनेवाला हे । 
जानना चाहिये कि ( १२०५१२९७१६ ) बारह करोड पांच लाख बत्तीस हज़ार नव 
सो छुहत्तर वष तो वैवस्वतमनु के भोग हो चुक हैं आर ( १८६१८७०२४ ) अठा- 


रह करोड एकसठ लाख सत्तासी हजार चोबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं । इन में 
से यह वत्तेमान वर्ष (७७) सतहत्तरवां हे जिस को आये लोग विक्रम का ( १६३३ ) 


९ Cn ~ 


उन्नीस सो तेतीसवां संवत्‌ कहत हें । जो पव चतुय॒गा लख आय ह उन एक. हजार 


~ ~ 


A 


चतयीगेयों की ब्राह्मदिन संज्ञा रखी हे और उतनी ही चतुयेगिया की रात्रि संज्ञा जा- | 
नना चाहिये सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इस कों बना रखता 
हे इसी का नाम ब्राह्मदिन रक्खा है और हजार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय | 
अर्थात्‌ कारण में लीन रखता है उस का नाम ब्राहमरात्रि रक्खा हे अर्थात्‌ सृष्टि के वत्ते- 
मान होने का नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि हे यह जो वत्तेमान 


LSS Sut sce ASC 


02 


ye: 


ज 


२४ घगवेदादैभाष्यभामिका ॥ 


्रा्दिन है इस के ( १९६०८५२९७६ ) एक अर्थ छानवे करोड़ आठलाख बावन 
हार नवसा छहत्तर वषे इस सृष्टि को तथा वेदों की उत्पात्ते में भी व्यतीत हए हैं और 
(२३३३२२७०२४ ) दो अबे तेतीस करोड़ बत्तीस लाख सत्ताईस हजार चोबीस वर्ष 
इस सृष्टिको भोग करने के वाकी रहे हैं इन में से अन्त का यह चौबीसवां वर्ष भोग 
रहा हे आगे आनेवाले भोग के वर्षा मै से एक २ घटाते जाना और गत वषी में क्रम 
से एक २ वर्ष मिलाते जाना चाहिये जेस आजपर्य्यन्त घटाते बढ़ाते आये हैं | ब्राह्मदिन 
ओर ब्राह्रात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वत्तेमान और प्रलय की संज्ञा 
की है इसीलिये इसका नाम ब्राह्मदिन है इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्ष्य के 
लिये लिख चुके हैं सो देख लेना इन श्लोको मे देववर्षा की गणना की है अथाति चारों युगों के 
बारह हजार ( १२००० ) वर्षो की देवयुग संज्ञा की है इसी प्रकार असंख्यात मन्व- 
न्तरों में कि जिन की संख्या नहीं हो सकती अनेक वार सृष्टि हो चुकी है और अ- 
नेक वार होगी सो इस सृष्टि को सदा से सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से 
रचता पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा । क्योंकि साधि की उत्पत्ति 
के वर्षा को मनुप्यलोग सुख से गिन ले इसीलिये यह ब्राह्मदिन आदि सज्ञा बांधी हैं 
ओर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रतिमन्वन्तर मे बदलता जाता हे इसीलिये मन्वन्तर 
संज्ञा बांधी हे वत्तमान सृष्टि की कल्पसज्ञा और प्रलय की विकल्पसंज्ञा की है और 
इन वर्षो की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि ( एकं दशशतं चेव०) एक ( १) 
दश ( १० ) शत ( १०० ) हजार (. १००० ) दशहज़ार ( १०००० ) लाख 
( १००००० ) नियुत ( १०००००० ) करोड (१००००००० )अबुद्‌ ( १०- 
००००००० ) वृन्द ( १००००००००० ) ख़बं ( १०००००००००० ) नि- 
ख ( १००००००००००० ) शख ( १०००००००००००० ) पद्म ( १००- 
००००७०००००० ) सागर ( १०००००००००००००० ) अन्त्य ( १००० 

००००००००००० ) मध्य ( १०००००००००००००००० ) आर पराद्धये 

१००००००००००००००००० ) और दश २ गुणा बढा कर इसी गणित से 
बूरयसिद्धान्त आदि ज्योतिष्‌ अन्था में गिनती की है % ( सहरूस्यप्र ० ) सब संसार की 
सहन संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और रात्रि की भी सहरुसंज्ञा लाजाती है क्योंकि 
यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तमान है सो हे परमेश्वर ! आप इस हजार चतुयुगी 
का दिन और रात्रि को प्रमाण अर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो इसी 
प्रकार ज्योतिष्शात्र में यथावत्‌ हि की संख्या आर्यलोगा ने गिनी है 


#कहीं २ इसी संख्या को १६ उन्नीस अंक पर्यन्त गिनते हैं सो यहां भी जान लेना। 
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वेदोत्पत्तिविषयः ॥ २५ 
सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज पर्यन्त दिनर गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त 
की गणितविद्या को प्रसिद्ध करते चले आते हैं अथात्‌ परम्परा से सुनते सुनाते लिखते 
लिखाते और पढ़ते पढ़ाते आज पर्यन्त हम लोग चले आते हैं| यही व्यवस्था खरष्टि और 


चदा का उपात्त क वषा का ठाक ह थार सब मनुष्या का. इसी का ग्रहण करना 


१०५ ७ 


` योग्य हे क्याक आय्य लाग ।नेत्यप्राते आ तत्सत्‌ परमेश्वर क इन तीन नामा का प्रथम 


~ ४”. 


चारण करक कार्या का आरम्भ ओर परमश्वर का हा नित्य धन्यवाद करत चल 


आते हैं कि आनन्द में आज पर्यन्त परमेश्वर की सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं और 
० ~ 


बही खाते की नाई लिखते लिखाते पढ़ते पढ़ाते चले आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन के 
~ २७ ४०७ ७ 


दूसरे प्रहर के ऊपर मध्यान्ह के निकट दिन आया हे ओर जितने वर्ष वेवस्वत मनु के 
ग होने को बाकी हैं उतने ही मध्याह्न में बाकी रहे हैं इसीलिये यह लेख है ( श्री 
ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्वै० ) यह वैवखत मनु का वत्तेमाने है इस के भोग में यह ( २८ 
अट्टाइसवां कलियुग हे | कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा हे तथा वर्ष ऋतु अयन मास 
पक्ष दिन नक्षत्र मुहूत लग्न ओर पल आदि समय में हम ने फलाना काम किया था और 
करते हैं अथात्‌ जैसे विक्रम के संवत्‌ १९३३ फाल्गुन मास कृष्णपक्ष षष्ठी शानेवार 
के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह बात हम ने लिखी हे इसी प्रकार से सब व्यव- 


हार आर्य्यलोग बालक से वृद्ध पर्थ्यन्त करते और जानते चले आये हैं । जैसे बही खाते 
में मिती ढालते हैं वेसे ही महीना और वपे बढ़ाते घटाते चले जाते हैं इसी प्रकार 
आर्य्य लोग तिथिपत्र में भी वपे मास और दिन आदि लिखते चले आते हैं 
ओर यही इतिहास आज पर्य्थम्त सब आर्य्यावतते देश में एकसा वत्तेमान 
हो रहा है और सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रंकार 


का लेख पाया जाता हे किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है इसी लिये : 


इस को अन्यथा करने में किसी का सामथ्यं नहीं हो सकता क्योंकि जो 
~ ०. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मिती वार लिखते न आते तो इस गिनती का 
हिसाब ठीक २ आर्य्य लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यां का तो 


क्या ही कहना है ओर इस से यह भी सिद्ध होता हे कि. सृष्टि के आरम्भ से लेके 


आज पर्यन्त आर्य्य लोग ही बड़े २ विद्वान्‌ ओर सभ्य होते चले आये हैं । जब जैन 
ओर मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तको का नाश करने 
लगे तब आर्य्य लोगों ने स्राष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया और जो 


ज्यो ~ ~ ~ ९५ °+ ~ ~ ह >. 
पुस्तक ज्योतिष्शासत्र के बच गये हें उन में और उन के अनुसार जो वार्षिकपञ्चाङ्ग 


पत्र बनते जाते हे इन में भी मिती से मिती बराबर लिखी चली आती है, इसको 
अन्यथा कोई नहीं कर सकता । यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये है कि पूवोपर 
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१६ श्रुग्वेदादिभाष्यमूमिका ॥ 


काल का प्रमाण यथावत्‌ सब को विदित रहे और सृष्टि की उत्पात्ति प्रलय तथा वेदों 
की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती म॑ किसी प्रकार का अम किसी को न हो सो यह बड़ा 
उत्तम काम है इस को सब लोग यथावत्‌ जान लेवे परन्तु इस उत्तम व्यवहार को लो- 
गों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रक्‍खा है यह शोक की बात हे और टके के लोभ 
ने भी जो इस के पुस्तकव्यवहार को बना रक्खा नष्ट न होने दिया यह बड़े हर्षे की 
बात है | चारों युगों के चार भेद और उन के वर्षों की घट बढ संख्या क्यों हुई है 
इस की व्याख्या आगे करेंगे वहां देख लेना चाहिये यहां इस का प्रसंग नहीं है इस- 
लिये नहीं लिखा ॥ 

एतावता कथनेनैवाध्यापकेविलसनमोक्ष सलरा द्यभिचैयो रोपार्यखण्ड- 
स्थेसेनुष्यरचितो वेदोस्ति श्र तिनोस्तीति यदुक्तयच्चो क्तं चतुनिं शतिरेकोन- 
त्रिंशत्त्रिशदेकत्रिंशच शतानि वषोणि वेदोत्पत्तो व्यतोतानीति तत्सवें 
भ्रनपूलतस्तीति वेद्यम्‌ तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येव मुत्त 


तदपि स्रान्तभेवास्तीति च ॥ 
इति चेदोत्पात्तिविचारः ॥ 


आाषाथ 
इस से जो अध्यापक विलसन साहब ओर अध्यापक मोक्षमलर साहब आदि यरोप- 
खरड वासी विद्वानों ने बात कही हे कि बेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति नहीं हे, उन 


श्ड्‌ 


की यह बात ठीक नहीं है और दूसरी यह है-कोई कहता ( २४०० )चोबीस सौ 
वर्षे वेदों की उत्पत्ति को हुए कोई ( २९०० ) उनतीस सौ वर्ष कोई (३००० ) 
तीन हजार वर्ष ओर कोई कहता है ( ३१०० ) एकतीस सौ वर्ष वेदों को उत्पन्न 
हुए बीते हें, उन की यह भी बात झूंटी है क्योंकि उन लोगों ने हम आर्य्य लोगों की 
नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठन विद्या को भी यथावत्‌ न सुना और 
न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह अम उन को नहीं होता इस से यह जा- 
नना अवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई हे और जितने वर्ष 
अभी ऊपर गिन आये हें उतने ही वर्ष वेदों और जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं इस 
- से क्‍या सिद्ध हुआ कि जिन २ ने अपनी २ देशभाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के 

बिषय में किया हे उन २ का भी व्याख्यान मिश्या हे क्यौकि जैसा प्रथम लिख आये 
. हैं जब पर्यन्त हजार चतुथुगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पयेम्त ईश्वरोक्त बेद का पुस्तक 
 ग्रहृजगत्‌ और हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा बस्तेमान रहेंगे ॥ 
1... 20०. - इति वेदोत्पत्तिविचारः ॥ 
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वेद निदैयरवंबिंषेयः ॥ २७ 
5 CTEM GN 
अथ वेदानां नित्यत्वविचारः 
इश्वरस्य सकाशाद्वेदानामुत्पत्ती सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति तस्य 
सर्व सासश्यस्य नित्यत्वात्‌ ॥ 
भाषार्थे 
अब वेदों के नित्य होने का विचार किया जाता है सो वेद इश्वर से उत्पन्न हुए 
हें इस से वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं क्योंकि इश्वर का सब सामथ्य नित्य ही हे ॥ 
अत्र केचिदाहुः । न वेदनां शब्दसयत्वान्नित्यत्वं सस्भवति | शब्दोऽ- 
नित्यः काय्येत्वात्‌ । घटवत्‌ । यथा घटः कृतोस्ि तथा शब्दोपि | तस्सा- 
च्ळब्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकार्यम्‌ । मैवं मन्यताम्‌ । शब्दौ 
द्विविधो नित्यकार्यंभेदात्‌। ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थ सम्जन्धाः सर्ति 
ते नित्या भवितुसहन्ति । येऽस्मदादीनां वत्तन्ते ते तु कारयंगशच कुतः । य- 
स्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे अनादी स्तस्तस्य सव सास्यंसपि नित्यः - 
सेब भवितुमहंति। तद्विद्यामयत्वाद्वदूनासनित्यत्व॑ नैब घटते ॥ 


€ 

भाषाय 
प्र०-इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शाङ्का करते हैं कि वेदों मै शब्द छन्द 
पद ओर वाक्यो के योग होने से नित्यनहीं हो सकते जेसे विना बनाने से घडा नहीं 
बनता इसी प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा क्योंकि बनाने के पहिले नहीं 


ON 


थे और प्रलय के अन्त में भी न रहेंगे इस से वेदों को नित्य मानना ठीक नहीं हे । 
उ०--ऐसा आप को कहना उचित नहीं क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है एक नित्य 
आर दूसरा कार्य, इन में से जो शब्द अथ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं बे सब 
नित्य ही होते हैं और जो हम लोगों की कल्पना से उपपन्न होते हैं बे कार्य होते हैं 
क्योंकि जिस का ज्ञान ओर क्रिया खभाव से सिद्ध ओर अनादि हे उस का सब सामर्थ्ये 
भी नित्य ही होता हे इस से बेद भी उस की विद्याखरूप होने से नित्य ही हैं क्योंकि 


इश्वर की बिद्या अनित्य कभी नहीं हॉसकती ॥ 


किं च भोः सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितौ सब्‌ | 
स्थलकार्य्याभावे घठनपाठनपुस्तकानामभावारकथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रि . 
यते । अत्रोच्यते । इद्‌ त फ्र्तकपत्रससीप्रदगथादिषु घटते तचास्सत क्रि 
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२८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 

यापक्षे च नतरस्सिन्‌ । अतः कारणादीश्व रबिद्यासयत्वेनं वेदानां :| 
वयं सन्यासहे | कि च न पठनपाठनपुरुत कनित्यत्वे वेद्7नित्यत्वं जायते | 

तेषासीश्वरज्ञानेन सह सदेव विद्यमानत्वात्‌ | यथाह्मिन्कल्पे वेदेषु शब्दा- 
क्षराधेसस्बन्धा; सन्ति तथैव पूर्वेमासन्नग्रे भविष्यन्ति च | कुतः | देश्‍वर- 
विद्याया नित्यत्वादब्यभिचारित्वाच । अतएबेद्मुक्तस॒ग्वेदे | सूर्या चन्द्रमसौ 
धाता यधापूर्वेसकल्पयदिति । अस्यायमर्थः । सयचन्द्रग्रहणमुपलक्षण थं 

यथा पवकल्पे सयचन्द्राद्रिचन तस्य ज्ञानसच्ये द्यासोत्तयेब तेनास्मिन्‌- 
कल्पेपि रचन्नं कृतसस्ती ति विज्ञायते । कुतः । ईश्वरज्ञानस्य वृद्विक्षयविप- 
येयाभावात्‌। एवं वेदेष्यपि स्वोकाय्थ बेदालां तेनैव स्वविद्यातः रूष्टत्वात्‌॥ 


| भाषार्थ 

: प्र०-जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग २ हो के कारणरूप होजाते हैं तब जो 
कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ हे उसका अभाव हो जाता है, उससमय वेदों के पुस्तकां का 
भी अभाव होजाता है फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ? उ०-यह बात पुस्तक 
पत्र मसी ओर अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में घटती है तथा हमलोगों के क्रियापच्त” 
में भी बन सकती हे । वेदपक्ष में नहीं घटती क्योंकि वेद तो शब्द अथे ओर सम्बन्धखरूप 
ही हें मसी कागज पत्र पुस्तक और त्तरं की बनावटरूप नहीं हें । यह जो मसी लेख- 
नादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है इस से यह अनित्य हे और ईश्वर के ज्ञान में 
सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हें इस से क्या सिद्ध हुआ कि पढ्ने 
पढ़ाने ओर पुस्तक के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते क्योंकि वे बीर्जा- 


~ ~ 


ङ्कुरन्याय से ईश्वर के ज्ञान नें नित्य वत्तमान रहते हैं सृष्टि की आदि में ईश्वर से वेदों 
की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से उन की अप्रसिद्धि होती 


है इस कारण से वेद नित्यखरूप ही बने रहते हैं जैसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द 
° . ३ ० ०७ ०७ २ ० च्छ SNE NA CRN N_ A य 
अक्षर अथ ओर सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से पूवकल्प में थे ओर आगे भी होंगे 
क्योंकि जो ईश्वर की विद्या हे सो नित्य एक ही रस बनी रहती है उन के एक अत्तर 
का भी विपरीतभाव कभी नहीं होता, सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदा की संहिता अब 
जिस प्रकार की हैं कि इन में शब्द अथ सम्वन्ध पद और अक्षरों का जिस क्रम 
से वतमान हे इसी प्रकार का क्रम सव दिन बना रहता है क्योंकि इश्वर का ज्ञान 
नित्य हे उसकी वृद्धि क्षय ओर विपरीतता कभी नहीं होता इस कारण से वेदो काः 


. ` नित्यखरूप ही मानना चाहिये | 
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वेदनित्यत्बविषयः || २९ 
अत्र वेदानां नित्यरवे वयाकरणशा्त्रादीनां साक्ष्यर्थं प्रमाणानि लिख्य 
न्ते । तत्राह सहाभाष्यकारः पतञ्जलिसुनिः। निल्याः शब्दा नित्येषु शब्दे- 
घु कूटस्थैरबिचरलि भिणे भेबितव्यमनपायोपजनविकारिभिरिलि । इदं व- 


` चनं प्रथसन्हिकसारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाण्येझित तथा शत्रो” 


पलड्धिु हि निय्रौच्य; प्रयोगेणाभिञ्वलित अ7काशदेशःशड्द्‌ः। इद्म्‌ अद उण्‌वूच्- 
भाष्ये चो क्तसिति। अस्यायनथे: । वैदिका लौ किकाश्च सर्वे शव दग नित्याः सन्लि। 
कुतः। शब्दानां सध्ये कूटस्था विनाशरहिता अचला अनपाया अनुपजाना 
अविकारिणो बणो; सन्त्यतः । अपायो लोपो निटत्तिरग्रहणम्र उपजन आ- 
गसः | निकार आदेशः एते न विद्यन्ते येषु शब्देषु तस्मान्निल्या; शब्दा ॥ 
भाषांथे 
दों के नित्य होने का विषय है इस में व्यांकरणादि शास्री का प्रर्माण 
साक्षी के लिये लिखते हैं इन में से जो व्याकरण शाख है सो संस्कृत ओर भाषाओं 
के सब शब्दविद्या का मुख्य मूल प्रमाण है उस के बनाने वाले महामुनि पाणिनि | ओर 


% 1 
~ 


आर पतञ्जलि हैं उन का ऐसा मत है कि सब शब्द नित्य हैं क्योकि इन शब्दों में 
जितने अच्तरादि अवयव हैं वे सब कूटस्थ अर्थीत्‌ विनाशरहित हैं और बे पूवोपर विचलते 
भी नहीं उन का अभाव वा आगम कभी नहीं होता तथा कान से सुन के जिन का 
ग्रहण होता है बुद्धि से जो जाने जते हैं जो वाकू इन्द्रिय से उच्चारण करने से प्रका: 
शित होते हैं और जिन का निवास का स्थान आकाशं है उन को शब्दे कहते हैं इस 
से वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आये हैं वे लौकिक 
कहाते हैं वे भी सब नित्य ही होते हैं क्योंकि उन शब्दों के मध्य में सब वर्ण अविला- 
शी और अचल हैं तथा इन में लोप आगम और विकार नहीं बन सकते इस कारण, 
से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं ॥ व 2 

ननु गणपरठाष्टरड्यायोसहाभाष्येण्वयायद्यो विधीयन्ते पुनरेतत्कथे 
संगच्छते । इत्येवं प्रातं ब्रूते सहृरभाप्यकारः | इ सब पदादुशः दाक्षो पु- 
त्रस्य पाणिनेः ॥ एकदेशविकारे हि नित्य(न नोपपद्यते ॥९॥ दाधाप्ल- 


> 


८ ~ 
दावित्यस्य सन्रस्योपरि सहणभाएयवबच््नस्‌ | अस्यायसथः सब स घाला: स - 


शब्द्स घाता; प्रयुज्यन्ते | लद्धथा । वेद्पार । गस । ड। सँ | भू । शण 
तिप्‌_। इत्येतस्य वःक्यससुद्ष्यस्य स्थान वेद्षारणेrऽभबदिसीद्‌ समुदाय 
न्तरं मयुज्यते | अर्सिन्प्रयुक्तत्तमुद्‌से गस_ड से, शप लिप इत्येतेषास 
छ, अ हि 
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घां पदानां स्थान भादेशा सवन्लि । अथी च्छन्दस घातान्तराणांस्थानेष्वन्ये ` 


Ct 


रुः 


क््वेदादिभाष्यभूमिकों ॥ 
इ उँश प इ प इत्येतेऽपयन्तीति केषांचिद्ब द्विभेबति सा भ्रममूलेबा स्ति। कुतः। 


~ 


- शब्दानामेकदेशविकारे चेत्यपलक्षणात्‌। नैव शब्द्स्येकदेशापाय ए क रेशोपजन 


एकदेशविकारिणि सति दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेराचाय्यंस्य सते शब्दानां नित्य- 


त्वमुपपन्नं भवत्यतः तथेवाडागमो भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चे- . 
'ब संगतिः काय्यति | (श्रोत्रो पल डिधिरि ति) श्रोत्रे द्रियेण ज्ञानं यस्य बुदूचा नितरां 


ग्रहीतु योग्य उच्चारणेनाभिग्रकाशितो यो यस्याकाश दृशोऽधिकरणं वत्त ते स 
शब्दो भबती ति बोध्यम्‌| अनेन शब्द लक्षणे नापि शब्दो नित्यएवास्तीत्यवगम्यते। 
क्यम्‌ | उच्चारणश्रवणादिप्रयत्नक्रियायाः क्षणप्रभ्यंसित्वात्‌। एके हब ण॑ बति- 
नो वाक इति महाभाष्यप्रामाण्यातू । प्रतिवर्ण वाकक्रिया परिणमते अत- 
स्तस्या एवानित्यत्वं गस्यते न च शब्दस्येति ॥ 
भाषाथ 
प्र-गणपाठ भ्रष्टाध्यायी ओर महाभाष्य में अक्षरा के लोप आगम आरै विकार 
श्रादि कहे हैं फिर शब्दों का नित्यत्व केसे होसकता हे इस प्रश्‍न का उत्तर महाभाप्य- 
|: पतञ्जलि मुनि देते हैं कि शब्दों के समुदायों के स्थानों में अन्य शब्दों के समुदायों 
प्रयोग मात्र होता है जैसे वेदपारगम्‌ ड पुँ भू शप्‌ तिप्‌ इस पदसमुदाय वाक्य के 
स्थान म वेदपारगोऽभवत्‌ इस समुदायान्तर का प्रयोग किया जाता हे इस में किसी पुरुष 
की ऐसी बुद्धि होती हे क़ि अम्‌ ड़ उँ श्‌ पू इप्‌ इन की निवृत्ति होजाती 


है सो उस की बुद्धि में अममात्र है क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानो में दूसरे 
शब्दा के समुदायों के प्रयोग किये जाते हैं सो यह मत दाक्षी के पुत्र पाणिनि 
मुनि जी का है जिनने अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रन्थ किये हें सो मत इस 
प्रकार से है क्रि शब्द नित्य ही होते हैं क्योंकि जो उच्चारण और श्रवणादि हम 
लोगों की क्रिया हे उस के चणभङ्ग होने से अनित्य गिनी जाती हे इससे शब्द अनित्य 
नहीं होते क्यौकि यह जो हम लोगों की बाणी है वही वर्ण २ के प्रति अन्य २ होती 
जाती है परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही बने रहते हैं ॥ 

. ननुच भोः शव्दोष्णपरतागते7 भवति । उच्चारित उपागच्छति | अज्ञु- 
श्षारिता5नागता भवति | वाक्‌ क्रियावत्‌ | पनस्तस्थ कथं नित्यत्वं भवेत्‌) 
अत्रोच्यते | नाकाशवत्‌ पूर्वे स्थितस्य शब्दरुफः साधनांभावाद्भिव्याक्तिभेवति| 


किन्तु तस्य प्रपणवाकक्रिपयाभिठ्यक्तिश्च | तद्यथा । गारित्यत्र यावद्वाग्ग- 
 कारेस्ति न तावदाकारे यावदैएकारे न ताउह्विसर्जनीसे । एवं वाकक्रियो- 
। ड्राएणरपापायेपजने अबतः त च शठ्द्र्थासुगढेङरमस्प तरूप सलेलडोपकब्घ- 
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बेदानित्यत्यविषयः ॥ ११ 


स्वात । यत्र खलु वायवाकक्रिये न भवतस्तत्रोच्वारणश्रवणे अपि न भवतः| 
अतः शब्द्स्टवाकाशवदेव सदा नित्योस्तीत्यादि व्याकरणमतेन सर्वेषां श” 
ब्दानां नित्यत्वमस्ति किमत वैदिकानासिति ॥ 


भाषाथे 

प्र ०- शब्द भी उच्चारण किये के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है ओर उच्चारण के पूर्व 
सुना नहीं जाता है जैसे उच्चारणक्रिया अनित्य हे वेसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता 
है फिर शब्दा को नित्य क्‍यों मानते हो ? उ२-शब्द तो आकाश की नाई सत्र 
एकरस भर रहे हैं परन्तु जब उच्चारणाक्रेया नहीं होती तब प्रसिद्ध सुनने म॑ नहीं आते। 
जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण [कये जाते हें तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं । 
जैसे गोः इस के उच्चारण में जब पर्यन्त उच्चारणक्रिया गकार में रहती है तब पर्यन्त 
आकार में नहीं, जब आकार में है तब गकार और विसजेनीय में नहीं रहती इसी प्र- 
कार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है शब्दों का नहीं किन्तु आकाश में 
शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखण्ड एकरस सर्वत्र भर रहे हैं परन्तु जब पयेन्त 
वायु और वाकू इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवण 
भी नहीं होता इस से यह पिद्ध हुआ करि शब्द आकाश की नाई नित्य ही हैं जब व्याकरण 
शाख् के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदा के शब्दों की कथा तो क्‍या ही _ 
कहनी है क्योकि वेदों के शब्द ता सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं ॥ 

एवं जैमिनिमुनिनापि शब्दस्य नित्यत्व प्रतिपादितम्‌ । नित्यस्तुस्याहद- 
शेनस्य परार्थेत्वात्‌ | पूवेसीमांशा । अ० ९ पा० १ सू० १८ अस्यायमर्थः । (लु) 
शब्देनानित्यशंका निवाय्येते । विनाशरचितत्वाच्छब्दे! नित्योउस्ति करूसा- 
हृशेनस्य पराथेत्वात्‌ | दर्शेनस्योचारणस्य परस्याथे ह्य सापनाथत्वात्‌ | श- 
ठद्स्यानित्यत्वं नेव भवति । अन्यथाऽयं गोशङदाथोऽस्तोत्यभिज्ञाऽनित्येन 
शब्देन भवितुमयोग्यास्ति । नित्यत्वे सति ज्ञाप्यज्ञापकयोवि द्यमानत्वात्‌ । 
सवेमेतत्संगतं स्यात्‌ । अतश्च कमेव गोशब्द युगपदनेकेषु स्य लेष्वनेक उच्चा” 
रका उपलभन्ते पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जेभित्तिना शब्द्नित्यरवेऽनेके 
हेतवः प्रदशिता: ॥ pe 


-भाषार्थे 
इसी प्रकार जैमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है शब्द में जो अनित्य 
होने की शका आती है उस का ( तु) शब्द से निवारण किया है शब्द नित्य ही हैं | 
अथोत्‌ नाशरदित हैं क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता हे सो अधे | 
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३२ घऽ्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
के जनाने ही के लिय है इस से शब्द अनित्य नहीं हो सकता जो शब्द का उच्चारण 


किया जाता है उस की ही प्रत्यभिज्ञा होती हे कि श्रोत्रद्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द 
स्थिर रहता है फिर उसी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है । जो शब्द अनित्य होता 


तो अर्थ का ज्ञान कोन कराता क्योंकि बह शब्द ही नहीं रहा फिर अथे को कौन ज- 


नांवे ओर जेस अनेक देशों में अनेक पुरुष एक कान में ही एक गो शब्दका उच्चा- | 


रण करते हैं इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है इस काग्ण से 
भी शब्द नित्य हैं जो शब्द आनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं वन सकती, सो 
जैमिनि मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्वमीमांसा शाख में शब्द को नित्य 


सिद्ध किया हं ॥ 

' अन्यच्च लेशेविकसूत्रकार। कणादमुनिरप्यत्राह । तद्वचनादास्नायस्य प्रा 
साण्यम्‌ | वैश्षेष्रिके । अ० ९ आ० ९ सू० ३ अस्यायमर्थः तहूचनात्तयोर्धभे 
स्बरयोवंचनःदरसेस्येव कतव्यतया भतिपादनादीश्‍वरेणेवोक्तत्वाच्चास्नाय- 


स्य वेदचतुष्टयस्य प्रासाण्य सवे नित्यत्वेन स्वीकारीस्‌ ॥ 
र भाषाशी 
« , इसी प्रकार वेशेषिकशाख्र में कणाद मुनि ने भी कहा हे ( तद्बचना० ) वेद इश्च 


~ 


ोक्त हैं इन में सत्यविद्या और पच्तपातरहित धर्मका ही प्रतिपादन हे इससे चारों वेद 
नित्य. हैं ऐसा हौ सब मनुष्यों को मानना उचित्त हे क्योकि ईश्वर नित्य हे इससे उस 


की विद्या भी नित्य हैं ॥ 
तथा स््रकोयन्यग्यशास्त्रे गोतससुनिरप्यत्राह | सः्त्रायवे द्प्रासाशयवच्च 
तर्प्रामाण्यसासप्रासण्यात्‌ | अ० २ अ7० ९ सू० ६१ अस्यायमर्थः | तेषां वेदा- 


नां नित्यानासीश्तरोक्तानां प्रामाण्य सवे स्बोकाय्यभ्‌ | कतः। आप्तप्रा- 


. साण्यात्‌ धर्मात्मसि; कपटळलादिदोषरहितेदेयालुभिः सत्योपदैष्टभिविद्या- 


भारगेसेहायोगिभि: सवब्रेह्मादिभिराप्ते व दाना प्रासारय' स्वीकृतसतः कि- 
चत्‌ । मंत्राय्‌ ब दुप्रासाण्यजत्‌ | यथा सत्यपदाथ विद्याप्रकाशकानों सन्त्राणां 


विधाराणां सत्यत्वेन प्रामारय भवलि । यथाचाय व दोक्तस्येकदेशोकक्तौषध- ` 


सेवनेन रोगनिवृत्या तद्भिन्नस्यापि. भगस्य ताद्रशस्य प्रासाण्य भव- 
'लि। तथा वेदोक्ताथस्येकदेशप्रत्यक्षेणेतरस्याद्रष्टार्थविषयस्य वेद्भागस्या- 
उपि प्रौमगण्यसङ्गीकार्यस्‌ । एतत्सूत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनः 


_ सुनिनाप्येव प्रतिपादितम्‌ | द्रष्ट्प्रवक्तसासणन्याच्चानसानस्‌ | य एवा- 
सा वेदार्थात्ता दृष्टार; प्रबक्तारञ्च त एवाय वे द्म्रभृतोनासित्याय्‌ वेद्‌ 


्रासाण्यवद्वेद्प्रामरएयसनुमातव्यसिति | नित्यत्वाद्वेदवाक्याना (प्रसाणत्वे 
हत्ासाणयमापम्रासागयादित्य क्तमू । अस्यायसपिप्रायः यथाप्तोपदेशस्य 
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क्ष .- वेदनित्यत्वविषयः ॥ ३३ 
शब्दस्य प्रासाणयं भवति । तथा सर्वेधाप्तेनेश्वरेणोंक्तानां वेदानां स्वेराप्तैः 


प्रासाणयेनाङ्गी कृतत्वाहे दः प्रमाणमिति बोध्यम्‌ | अत इश्वर विद्यासयत्वा- 
द्वेदानां नित्यत्वमेवोपपन्नं भवतोति {दिक्‌ || 


| भाषाथे | 

वैसे ही न्यायशाख्र में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं ( मन्त्रायु० ) वेदों 

को नित्य ही मानना चाहिये क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पर्यन्त ब्रह्मादि जितने 
आप्त होते आये हें वे सब वेदों को नित्यही मानते आये हैं उन आप्तां का अवश्य ही 
प्रमाण करना चाहिये क्योंकि आप्त लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा कपट छुलादि दोषा से 
रहित सब विद्याओं से युक्त महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का 


~ SN MN PS MON ~ ~ 2: _-२ "७ ० २०७ } 

उपदेश करनेकले हैं जिन में लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता उन्हा ने वेदों का | 
यथावत्‌ नित्य गुणा से प्रमाण किया है जिन्हो ने आयुर्वेद को बनाया है जैसे आयुर्वेद 
वैद्यक शास्त्र के एकदेश में कहे औषध ओर पथ्य के सेवन करने से रोग की निवृत्ति 
से सख प्राप्त होता हे, जैसे उस के एकदेश के कहे के सत्य होने से उस के दूसेर भाग का भी 

२2 ०९ 

ही? प्रमाण होता है इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्या को उचित हे क्योंकि वेद के 
एक देश में कहे अर्थ का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो बेदाँ के भाग हैं कि 
he) 


जिन का अर्थ प्रत्यक्ष न हुआ हो उन का भी नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिये क्या- 
कि आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता ( मन्त्रायु० ) इस सूत्र के भाष्य में 
वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन किया हे कि जो आप्त लोग हैं 
वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने ओर जनाने वाले हें जो २ उस २ मन्त्र के अर्थ के 
NAN सा नि ht AN च्‌ NN NN 0०७ 
दरष्टा वक्ता होते हैं वे ही आयुर्वेद आदि के बनानवाले हैं जेस उन का कथन. आयुवद 
में सत्य है वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है 
च ८ ~ Ye NN 93 के उ ७ _ NNN 
एसा मानना चाहिये क्योंकि जैसे आप्तां के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता हे वैसे ही 
संबं आप्तां का भी जो परम आप्त सब का गुरु परमेश्वर है उस के [किये वेदों का भी 
नित्य होने का प्रमाण अवश्य ही करना चाहिये ।। ' 
अत्र विषये योगशास्त्र पतञ्जलिमुनिरप्याह । स एष पूर्वेषासपि गुरु; 
काले नानवच्छेदात्‌ || पातज्जल्योगशास्त्र । अ० ९ पा० ९ सू० २६ | यःपूर्वेषां 
रृष्टयादाव॒ुत्पलनानामग्निवाय्वादित्वांगिरोब्रह्मादीनां प्राचीनानासस्सदा- 
-% दीनासिदानीतनानामग्ने भविष्यतां च सर्वेषासेष देश्वर एव गुरूरस्ति | ग- 


णाति वेदुद्वारोपदिशति सत्यानथोन्‌ स गुरुः । स च सबेदा नित्योऽस्ति। | 


१, 


/d 
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व्हगेदा दि भाष्य भूमिका ।। ‘ हज 
तत्र कालगतेरप्रचारत्वात्‌ | न स देश्वरोक्षाविद्यादिक्तेशें: पापकम भिस्तद्वास- 


नया च कदाचिद्युक्को भवति । यस्सिन्‌ निरतिशयं नित्यं स्वाभाविक ज्ञान- 
सस्ति तदुक्तत्वाहू दानाभपि सत्यार्थ वत्वनित्यत्वे वेद्ये इलि ॥ 


क र * क्व 
भाषाथ व 
> hoe ha ९ ~ ~ ^ ७) ७७ = ७ गे 4S 
इस विषय भं योगशाख्न के कत्ता पतञ्जलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं ठे 


~ ~ ~ 


(स एष० ) जा कि प्राचीन अग्नि वाय आदित्य अंगिरा ओर ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि 
की आदि में उत्पन्न हुए थे उन से लेके हमलोग पर्यन्त ओर हम से आगे जो होने 


` 
~ 


वाल हैं इन सब का गुरु परमेश्वर ही ह क्योंकि वेदद्वारा सत्य अर्थों का उपदेश करने 
से परमेश्वर का नाम गुरु है सो ईश्वर नित्य ही है क्‍योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की 
गति का प्रतार ही नहीं हे ओर वह अविद्या आदि कलेशा से और पाप कर्म तथा उन | 
की वासनाओं के भोगों से अलग हें । जिसमे आनम्तविज्ञान सवेदा एकरस बना रहता हे | 
उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चत है ऐसा ही सब मनुष्यों 
को जानना चाहिये ॥ 

एवभेव स्वकीयसांख्यशाख पञ्चसाध्याये कपिछाच्चाय्योप्यत्राह | नि- 
जशक्तचभिठ्यक्तेः स्वतः प्रामाण्य स्‌ ॥ सू० ९९ ॥ अस्यायसर्थः । वेदानां नि- 
जशक्तृ यभिठ्यक्तेः एरुषसह चारिप्रधानसासध्योत्‌ प्रकटस्वात्स्वत; ग्रासायय- 
नित्यत्वे स्वीकार्य इति [|| 


र 


भाषाथ 


इसी प्रकार से सांख्यशास्र म कपिलाचाय्थ भी कहते हैं कि ( निज० ) परमेश्वर 


की ( निज ) अर्थात्‌ स्वाभावक जो विद्या शाक्ते है उससे प्रकट होने से वेदा क. नि- 0० 
त्यत्व और स्वतः प्रमाण सब मनुष्या को स्वीकार करता चाहिये ॥ ~ 
छ ऐर 
अस्पिन्विषयेस्वकोयवदान्तशास्त्र कृष्णह पायनोव्यासमुनिरण्ण ह । स्‌9 


शास्त्रयोनित्वात्‌ अ०(पा९ स्‌०३।अस्यायसथे; | ऋग्वे दादे? शास्त्रस्याने कविद्या- 


(.स्थानोपदंहितस्यप्रदोपवत्सवार्थावद्योतिनः सर्व ज्ञकल्पस्ययोनिः कारणंत्रक्षर । 


नहोद्रशस्य शास्त्रस्यग्वे दादिलि णस्य सबंगुणीन्वितस्य सब ज्ञाद्न्यतःसंभवो 
स्तियद्यद्विस्त एथ शास्र यस्नात्प शूष बिशेषारसंभवति।यथा व्याकरणादिपाणि- 

_ नयदेज्ञे यैकदेशा्थ मपिसततेएप्यधिकतर विज्ञान इतिसिद्धं ठोकेकिसुवक्तव्यासि 

_ तीदंबचनशह्ू 7 तायं शास्यसूत्रस्योपरिस्वको यव्याख्यानं गःदितम्‌अतः किसरगतं 


+ २ 
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बेदनित्यत्वविषयः ॥ 
सवेज्ञस्ये शरस्य शास्त्रमपि नित्यं सव धन्ञानय्‌ क्लं च भवितुमहंति । अन्यः 
चच | तस्मिन्नेवाध्याये । सू० अतएव च नित्यरचन्‌ । प7०३ सू० २९। अस्याय- 
सधै; अत इश्वरेएक्तत्वरन्ित्यधसे कत्वा दानां पवलःप्रासाणयं सर्वविद्यावत्व 
= सर्वे षु कालेऽवव्य भिचा रिः गन्नित्यत्यँ च सर्वे से जुष्यैसेन्तव्यसिति सिद्धस्‌ | न वे- 
३ दस्य प्रामारयसिद्धूबर्धेनन्यत्मनाणं स्वो क्रियते | किंतवेतत्सा क्षिवद्विज्ञेयमू । वं- 
' दानां स्वत!प्रमाणत्वात । सूर्य दत्‌ । यथा सूयः स्वप्रकाशः सन्‌ संसारस्या- 
न्महतेएऽल्पांञ्च पर्व तादीन्‌ त्रसरेशवन्तानपद्रथोन्प्रकाशयति तथा वं दोपि 
स्वये स्वप्रकाशः सन्‌ सवौ विद्याःग्रकाशयलीत्यवचेयम्मू ॥ 


षाथ | 

इसी प्रकार से वेदान्तशाख्न में वेदों के नित्य होने के विषय मै व्यास जी ने भी 
लिखा है ( शासत्र० ) इस सूत्र के अर्थ में शङ्कराचार्य ने मी वेदों को नित्य मान 

के व्याख्यान किया है कि ऋग्दादि जो चारों बेद हैं वे अनेक विद्याओं से युक्त 

> हैं सूर्य्य के समान सब सत्य अर्था के प्रकाश करनेवाले हैं उनका बनाने वाला सवेज्ञादि 
डे गुणों से युक्त परब्रह्म है क्योंकि सवेज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सबैज्ञगुणयुक्त इन वेदों 
को बनासके ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता किन्तु वेदार्थविस्तार के लिये किसी जीव- 

विशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता हे। जैसे पाणिनि आदि मुनिर्या ने व्या- 


०७ 


~ 


करणादि शास्त्रों को बनाया हे उन में विद्या के एकरे देश का प्रकाश किया है सो भी वे- 
७. रने केक रे SAN क VMN ~ 000 0९७ प ~ 
दों के आश्रय से बना सके हैं ऑर जो सब विद्यां से युक्त वेद हैं उन को 


सिवाय पर- 
मेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता क्योकै परमेश्वर से भिन्न सब विद्याओं में पूर्ण 
IO fe MIN CAE RTC ब NCTE MC ~ ७ a 
कोई भी नहीं है किञ्च परमेश्वर के बनाये वेदों के पढ़ने वित्रारने ओर उसी के अनुग्रह से 

~ ~ 720 ~ ~ ~ ८ > ५२ 
मनुष्यों को यथाशाक्ते विद्या का बोध होता है अन्यथा नहीं ऐसा शक्राचाय्य ने भी 
कहा है इससे क्या आया कि वेदों के नित्य हो) में सब आर्य्य लोगों की साच्ची है और 


® यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सर्वज्ञ है उस के किये वेद भी नित्य और 


र NN ७) २० ~ ञ्यः ~ El ~ ~ द 
सवेज्ञ हान क याग्य हे अन्य का बनाया एसा अन्थ कभी नहीं हो सकता ( अतएव०) - 


इस सूत्र से भी यही आता है कि वेद नित्य हैं और सब सज्जन लोगों को भी ऐसा 

ही मानना उचित हे तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में अन्य शास्त्रों के प्रमाणा 

को साक्षी क समान जानना चाहिये क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं। 

जैसे सूये के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है अन्य का नहीं और जैसे सूर्य्य प्रकाशख- 

१७. रूप है पर्वेत से लेके त्रसरेशु पर्यन्त पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे वे 
हैं जोर इर परसिया का यी सडा गर रे हैं ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation 


५०, 


द्‌ भी खयेप्रकाय 


पुन्य 
RP 


००. 


|$ }| | 


ma NN. i 


३६ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ॥ 


अतएव स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाह । 
सपय्येगाच्छुक्र+कयमवणमर्नाविरशुद्धमपापविद्धस्‌॥ क विमनीषी परिभू;स्वयं- 
भयाथातथ्यताऽथान्‌ च्यद्धाच्छाश्ववाभ्यः समाभ्यः ॥१॥ य° अ०४०म्‌०८॥ 


अस्यायसभिप्राय; यः पवोक्तः सर्वव्यापकादिविशेषणयक्त इश्वरोस्ति 
( स पर्यगात्‌ ) परितः सवंते7ऽगर्त्‌ गतवन्प्रा्वानस्ति । नैवे; परमाण- 
रपि तढ्याप्त्या विनास्ति ( शुक्र ) तद्‌ञ्रस्म सव जगत्कततृवीर्यवद्नन्तबलव- 
दस्ति ( अकायं ) लत्यलसबध्ष्सकारणशरीश्त्रयलम्बन्धरहिंतम_ ( अत्रणं ) 
नैवैतस्सिंश्छिद्र कत्त परमाणरपि शक्नोति | अलएव छेद्रहित- 
त्वाद्क्षतस्‌ ( अस्नाविरं ) ठब्माडीसम्बन्धरहितत्वादन्धचनावरण- 
विमुक्त स्‌ ( शुद्ठ ) तद्विद्यादिदोषेभ्यः सबेदा पृथर्वत्तलानस्‌ ( अपापविद्ध- 
स्‌ ) नैब तत्पापयुक्तः पण्पकारि च कद्रचिद्धवति (कविः) सर्वेज्ञ। (सनीषी) 
यः सर्वेषां सनसासीषी साक्षी क्ञाताल्ति (परिभूः) सब घासुपरि विराजमान: 
(स्वयंभूः) यो निसित्तोपाद्‌गनसाचारणकारणञ्ग्यरह्वितः। स एव सर्गोषां पिता 
नह्यस्य कञ्चित्‌ जनकः स्वसर्सर्थ्यंन सहेव सदा वर्तसानोस्ति। ( शाश्व- 
तीभ्यः ) य एव भूलः सच्निद्रन्द्स्वर्ूणः परसात्मा ( सः ) सगादौ रूव- 
कीयरभ्यः शाशवतीोभ्यो निरंतराभ्यः ससाभ्यः प्रगाभ्यो याधातथ्यतो यथार्थ- 
स्वरूपेण वेदोपदेशेन ( अर्थान्‌ व्यद्चात_) विधत्तवानथोद्यदा यदा रूष्ठिं 
रॉलि तदा तदा प्रजाभ्यो हितायादिर्िष्टी सर्व विद्याससन्वित वेदशा 
स्त्रं स एव भगवानुपदिशति, अतएव नेव वेदानासनित्यत्वबं केनापि सन्त- 
ब्यस्‌ | तस्य बिद्याया; सवदेकरसवत्त सानत्वात्‌॥ 
साषाथः 


ऐसे ही परमेश्वर ने अपने ओर अपने किये वेदों के नित्य और खतः प्रमाण होन... 
का उपदेश किया है सो आगे लिखते हैं ( स पर्यगात्‌ ) यह मन्त्र ईश्वर और उस के 
किये वेदों का प्रकाश करता है कि जो ईश्वर सवेव्यापक आदि विशेषणयक्त हे सो सब 
जगत्‌ म॑ परिपूण हो रहा हे उस की व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं हे सो ब्रह्म 


( शुक्रं ) सब जगत्‌ का करने वाला और अनन्त विद्यादिबल से युक्त हे ( अकायं ) 


जो स्थूल सूकम ओर कारण इन वानी शरीरा के सयोग से रहित हे अर्थात्‌ वह कभी 
जन्म नहीं लेता (अब्रणं) जिस में एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता इसी से वह 


सर्वथा द्वेदरद्वित है (अस्नाविरं) बह गाडियो के बन्धन से अलग है जैसा वायु और रुधिर - 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA ५ 


HS rE IPS ? ~ PG नर... .>< 2 


1000 आँ 
ड 


HF CC Ne, I) OT ET Mee CN 5 TR I Re 


वेदानि त्यत्त्राविषयः ॥ | ३७ 
> ० २७०) ~ ~ ७ TAS 
नाडियाँ में बंधा रहता है ऐसा बन्धन परमेश्वर में नहीं होता (शुद्ध ) जो अविद्या 
श्रज्ञानादि क्लेश और सब दोषों से प्रथक्‌ हे ( अपापविद्धम्‌ ) सो ईश्वर पापयुक्त वा 
पाप करने वाला कभी नहीं होता क्योंकि वह स्वभाव से ही धमीत्मा हे ( कबि: ) जो 


~ 


सब का जानने वाला है ( मनीषी ) जो सब का अन्तयीमी हे और भत भविष्यत्‌ 


तथा वत्तमान इन तीनां कालों के व्यवहारा को यथावत्‌ जानता हे ( पारिमः ) जो संब 


के ऊपर विराजमान हो रहा हे ( स्वयंभूः ) जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उस का 


कारण भी कोई नहीं किन्तु वही सब का कारण अनादि और अनन्त हे, इम से वही 
सब का माता पिता हे और अपने ही सत्य सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहता है; इत्यादि 
लक्षणां से युक्त जो सचिदानन्दस्वरूप परमेश्वर हे ( शाश्वतीभ्य:० ) उसने स्ट 
की आदि मं अपनी प्रजा को जो कि उस के सामर्थ्य में सदा से वर्तमान है उस के 
सब सुखों के लिये ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य अथे; का उपदेश किया हे इसी प्रकार 


जब २ परमेश्वर सृष्टि को रचता है तम २ प्रजा के हित के लिये सृष्टि की आदि में 


सब विद्याओं से य॒क्त वेदां का भी उपदेश करता हे ओर जब २ सृष्टि का प्रलय 


टर ब्र 


होता है तब २ वेद उस के ज्ञान में सदा बने रहते हैं इस से इन को सदैव नित्य 
मानना चाहिये ॥ 

यथा शास्त्रप्रमाणेन वेदर नित्याः सन्तोलि निशचयोस्ति| तथा यक्तया- 
पि । तद्यथा । नासत आत्मलाभा न सत आत्मह्ानस | यास्ति स भवि- 
ष्यति । इति न्यायेन वेदानां नित्यत्वं स्वीकाय्यम्‌ । कृतः । यस्यःसूलं ना- 
स्ति नैव तस्य शाखादयः संभवितुसहेन्ति । बन्ध्यापुत्रविवाहदर्शनवत्‌ पत्रो 
भवेच्च त्तद बन्ध्यात्वं सिध्येत्‌ स नास्ति चेत्पनस्तस्य विवाहदशेने कथं 
भवतः । एवसेवात्रापि विचारणीयस । यदीश्वरे विद्यानन्त! न भवृत्कथमु 
चदिशित । स नोपदिशेच्च न्नैव कर्याणि सन्नष्यस्य बिद्यासंबन्धो दुशेन च स्या- 
ताम्‌ । निसू लस्य प्रराहाभावात_ । चच्यस्सिन जगति निम लसुत्यन्नं किञ्चिद्‌ 
दूश्यते । सस्य सवषां सनुष्याणां साक्षाद्नुभवोऽस्ति सोऽञ्ा प्रकश्श्यते । य- 
स्य॒ ग्रत्यक्षोऽन्‌भवस्तस्येब संस्कारा यस्य संस्कारस्तस्थेव स्सरणं ज्ञानं लेने 
प्रवृत्तिनिढ्त्ती भवतो नान्यथेति । तद्यथा । येन संस्कृतभाषा पठयते तस्या- 
ऽस्या एव संस्कारे! भवति मा५न्यस्याः । येन देशभाषाधोयते तस्या एव 
संस्कारा भवति नातेएऽन्यथा । एबं खष्टयादावीशवरेपदेश7ऽच्यापनाभ्यां 
विना नैव कस्यापि विद्याया अनुभवः स्यात्‌ | पुनः कथं संस्कारस्तेन विना 
छूतः स्मरण न रु स्सरणेन विनर किद्याया लेशेरपि रूस्यचिद्ररवतुसहति ॥ 


श्‌ 
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शं 


+ 2“ हा 


| 


' प्रबृत्ति भी हो सकती हे ओर जो वस्तु ही नहीं हे उससे दसरी वस्तु किसी प्रकार से 
नहीं हो सकती । इस न्याय से भी वेदों का नित्य ही मःनगा टीक हे वये जिस का 
> 


` मूल नहीं होता है उस की डाली पत्र पुप्प ओर फत्त आदि भी कभी नहीं हो सकते । 


` आज पर्यन्त होता चला आया है अन्यथा कभी नहीं हा सकता ॥ 


१८ ऋग्वेदादिभाष्यभूषिका ॥| 
भाषाथ 


जैसे शास्त्रा के प्रमाणा से वेद ।नैत्य हैं वेसे ही युक्ति से भी उन का नित्यपन 


सिद्ध होता है क्योकि असत्‌ से सत्‌ का होना अथोत्‌ अभाव से भाव का होना कभी 
नहीं हो सकता तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्य हे उसी से आगो 


जसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवा; मैंने देखा, यह उस की बात असम्भव है 
क्योंकि जो उस के पत्र होता ता वह बन्ध्या ही क्यों होती ओर जत्र एत्र ही नहीं 
है तो उस का विवह और दर्शन केस हो सकते हैं, वेसे दी जब ईश्वर में अनन्तविद्या 
है तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी कित्रा हे और जो ईश्वर भें अनन्तविद्या न 
होती तो वह उपदेश फेस कर सकता ओर वड जगत्‌ को भी केस रच सकता । जो 
मनुष्यो को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या जो 
यथाथे ज्ञान हे सो कभी नहीं होता क्योकि इस जगत्‌ में निपल का होना वा बढ़ना 
सबेथा असम्भव हे इस से यह जानना चि) फि परमेश्वर से वेदविद्या मूल को प्राप्त 
होके मनुष्यों भें विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ हे इस को ओर भी युक्ति हे कि जिस का सब 
मनुष्यों को अनुभव ओर प्रत्यक्षज्ञान ददोता हे उसी का दृष्टान्त देत हैं देखो कि जिस 
का साक्षात्‌ अनुभव होता हे उसी का ज्ञान में संस्कार होता हे, संस्कार सेस्मरण, स्म- 
रण से इष्ट भें प्रवृत्ति ओर आनष्ट से «वृत्ति होती हे अन्यथा न। जो संस्कृतभाषा 
को पढ़ता है उस के मन में उसी का संस्कार होता दे अन्यभापा का नहीं और जो 
किसी देशभाषा को पढ़ता हे उस को देशभापा का संस्कार होता है अन्य का नहीं, इसी 
प्रचार जो वेदो का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनप्य को विद्या का संस्कार नशी 
होता, जब विद्या का संस्कार न होता तो उस का स्मरण भी नहीं डोता, स्मरण से विना 
करिसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हा सकता। इस युक्ति से क्या जाना जाता है कि 
ईश्वर के उपदेश से वेदो को सुन पढ़ और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार 


कि च भोः सनुष्याणां स्वाभादफो या प्रदक्तिभ बलि तत्र सुखदुःडाजुभवञ्च 
तयोत्तरेपत्तरकाले क़ मानुक्रमादि द्या दि भो द८्यरयेलए नवि स को इअर हुं दोत्प- 
वः स्वीकार इसि।एब प्रासे मनः । एतहे दोत्पाकिपकरणे परिङ्भतं तक्ष निय 
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बेद नित्यत्वविषयः ॥ ३६ 
यथानेदानोमन्ये भ्पः पठनेन विना क श्विद्पि विद्वान्‌ भवति तस्य क्षानोन्मति- 
श्च |तथा नैदेश्व रोपदेशागमे न विना कस्यापि विद्याज्ञ नॉन्न तिभ देत्‌। अशि- 
क्षितबालकवनस्ययत । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां बनस्यामां च विद्या- 


सुप्य तामा विज्ञान अपे भवा: पुनविद्यत्पवेम्त का कया तस्मादीण्वरादेव 


या वेद्‌ विद्या 55गता सा नित्येशास्ति तस्य सत्यगणवतत्यात्‌ । यन्नित्यं वस्त 
बत्तते तस्य नामगुणकर्मारयपि नित्ान्ि भवन्त तदाध्यारस्य नित्यत्वात्‌ । 
चैवा यिष्ड'नमन्तर! नासगुणकर्मादयो गणाः {स्थति लभन्ले तेषां पराश्रित- 
स्वात्‌ । य£िनत्यं नास्ति न तस्थौतान्यपि नित्यानि रुवन्ति । नित्यं चो- 
त्प.त्तावेनाशाभ्या(मतरद्धवितुस्हति। उत्पत्ति हि पृथग्भूतानां द्रव्याणां या 
संयेगगविशेष द्रति । तेव्ुत्पन्नःनां कारय्येद्रव्याणां भति वियोगे बिना- 
शश्च संघाताभावात | अदर्शनं च विनाशः इश्व एस्येकरसत्वान्नैव तस्य 
संपेगगवियेगगरभ्यां स स्पशोयि भवति । अत्र कणाद्सुनिकुतं सूत्रं प्रमाण- 
सस्ति | सद्कारणवःन्नत्यम्‌ ॥९॥ दैशेषिके । ०० ४ पा० ४ सू ९॥ अ- 
स्पापमथंः । यत्कःय्य कारणा इत्पद्य विद्यमानं भवति तद्‌नित्यसच्षते त- 
स्य प्रागत्पतेरभावात्‌ ' यत्त कम्याप काय्य नेतर भवति किप्त सदैव का- 


सणरूपमेव (त्ष्डिति | तन्नित्य कथ्यते । यद्धत्संयोगङन्य त्त्तत्कत्रपक्ष भ- ` 


बति कत्त!पि सयेगगजन्यञ्चे त्ते तस्याप्थन्य न्यः कत्तास्ती त्यगगच्ठेत्‌ । एव 
पुन! पुनः प्रसंगादनवस्थप त्तः | रच्च संघे, गेन प्रादुभ तं नैव तस्य प्रकुलि 
परनाणवादीनां स येगगकरणे सामथ्ये भवितमहंति तश्मात्त षां सूक्ष्मत्वात्‌ । 


यद्यप्मात्जूक्षमं तत्तत्यात्मा भवति स्थले रूक्षस्य प्रवेशाहृत्वात्‌ । अयेरग्नि 
बत्‌ । यथ सूक्ष पत्वादृञ्मः कठिन स्यछमप; प्रविश्य तस्यावयवानां प॒थ- 


वं करीति । तथा जलपपि पृथव्याः सूक्षनत्वात्तत्कणःन्‌ प्रविश्य स य॒क्त- _ 


सेकं पिण्ड करोत छिनत्ि च । तथा परमेश्वर! स योगसियोागाभ्यां प॒थ- 
ग्भलो विभरस्त्यतेश नियभेत रचलं विनाश च कत्त महेति न चान्यथा । 
यथा स येगगवियेोगान्तर्गतस्वाच्नास्सदादी नां म्रकृतपरसाणवादीनां स येर 
गव्रियोगकरणे सामथ्यम!स्त | तथेशवरेपि भवेत्‌ | अन्यञच । यतः स॒ योग- 
वियागारसभो भवलि | स तस्मात्पथग्भतोस्ति तस्य संयागवियोगारब्धस्था- 


दिकारणत्वात_ । आगदिकारणस्याभावारस यो गवियो गाररूभस्या जुत्पत्त श्च । _ 


एत भतस्य सदा (न विकारस्वस्ूपस्याजस्यानादे[नत्यस्य सत्यसामध्यस्येश्य 


रस्य सकाशाद्वेदानां प्रारुधावात्तत्य ज्ञाने सदैव वत्त मानत्वात्सत्याथेतत्त्बं _ 


नित्यत्यं चेतेरश्नस्ताति शिहुम्‌ ॥ 


~~ 


i> 


2२“ 
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दाते वेदानां नित्यत्वाबिचारः॥ २ ERS 


So 


७320111. 20) 212 NAT 


PRED 
% 
है 
४, 


४० ऋण्वेदादि भाष्यभूमिका ।॥। 
भाषाथे 
0). 


` प्र०-मनुप्यौं की खभाव से जो चेष्टा है उस में सुख ओर दुःख का अनुभव भी 


~ ~ [a 


होता है उस स उत्तर २ काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी तब 


बेदों को भी मनुष्य लोग रचलग फिर इश्वर ने वेद रचे ऐसा क्यों मानना ? उ०-इस ` 


का समाधानं वेदोत्पत्ति के प्रकरणा भें कर दिया हे वहां यही निर्णय किया है कि जैसे 
इस समय में अन्य विद्वानों से पढे विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता ओर इसी के 
विज्ञा किसी परुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती वैसे ही सृष्टि के आरम्भ 


ह NN Nr ~ 


2) 


2 


072 
१4 


हा सकता । इस म आशाक्षत बालक ओर वनवासियां का दृष्टान्त दिया था कि 
>> 0.९ 


बालक ओर वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का ज्ञान नहीं होता 
था अच्छे प्रकार उपदेश के विना उन को लोकव्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता 
र विद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है । इससे क्या जानना चाहिये कि परमेश्वर के 
वेदविद्या आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी 
सहज हुई हे क्याके उस के सभी गुण सत्य हैं इससे उस की विद्या जो वेद है वह 
भी नित्य ही है जो नित्य वस्त॒ है उस के नाम गुण और कमे भी नित्य ही होते हैं 
क्याफे उन का आधार नित्य हे ओर विना आधार से नाम गुण ओर कमादि स्थिर 


412 41 -7. 
4812 209 


टर 


तो 


८ 
a 
०५४ 
८4 


नहीं हो सकते क्योंकि वे द्रव्या के आश्रय सदा रहते हें । जो अनित्य वस्तु है उस के * 


NN ०७३० 


नाम गुण ओर कमे भी अनित्य होते हैं सो नित्य क्रिस को कहना ? जो उत्पात्ते और 
विनाश से प्रथक्‌ है तथा उत्पत्ति क्या कहाती है कि जो अनेक-द्रव्यो के संयोग विशेष 
स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना और जब वे प्रथक्‌ २ होके उन द्रव्यो के वियोग से 


जा कारण म उन का परमाणारूप अवस्था हाता ह उस का वनाश कहते हँ आर जो 


शे. EMA 


द्रव्य सयाग स स्थल हात ह व चन्न अद इनन्द्रया स दखन म आते ह ।फर उन स्थूल. 
१ 


द्रव्या क परमाझुओआ का जव वयाग हा जाता है त 


न्‌ 
नहीं पडते इस का नाम नाश है क्योंकि अदशन को ही 
ओर वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता हे उसी को कार्थ और अनित्य कहते हैं और 


क्ष्म के हो 


Soot ~ प्रोग ~ है ` ० ~ ~ _*३ ~ 
जो संयाग वियोग से अलेग है उस की न कभी उत्पाते और न कभी नाश होता है. 


क 


इस प्रकार का पदाथ एक परमेश्वर आर दूसरा जगत्‌ का कारण हें क्याके वह सदा 
अखण्ड एकरस हा बना रहता हे इसी से उस को नित्य कहते हें इस म कणाद मुन 
क सुत्र का. भी प्रमाण हे ( सत्कार? ) जो किसी का काय्य हे कि कारण से 
उत्पन्न हो के विद्यमानं होता हे उस को अनित्य कहते हैं जेसे मड्टी से घडा हो के बह 


नष्ट भा हो जाता ह इसा प्रकार परमेश्वर के सामथ्यं कारण स सब जगत्‌ उत्पन्न हा के 
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इश्वरोपदेश की प्राप्ति के विना किसी मनुष्य की विद्या ओर ज्ञान की बढ़ती कभी. 


बेदविषयाबचार विषय; ॥ ४१ 


विद्यमान होता है फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता किन्तु वह कारणरूप तों सदा 
ही बना रहता है इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई 
भी न हो अर्थात्‌ खय कारणरूप ही हो उस को नित्य कहते हैं क्योकि जो २ संयोग 
से उत्पन्न होता है सो २ बनाने वाले की अपेत्ता अवश्य रखता है , जैसे कर्म नियम 
ओर काय्ये ये सब कत्तो नियन्ता ओर कारण को ही सदा जनाते हैं ओर जो कोई ऐसा 
कह कि कत्ता को भी किसा ने बनाप्रा होगा तो उससे पूछना चाहिये उस कत्तीके कत्ता 
को किस ने बनाया हे इसी प्रकार यह अनवस्थामसंग अर्थीत्‌ मर्यादारहित होता है जि 
स की मयोदा नहीं हे वह व्यवस्था क योग्य नहीं ठहर सक्ता और जो सयोग से उत्प- 
न्न होता है वह प्रकृति शौर परमाग़ा आदि के सयोग करने म॑ समर ही नहीं हो सक्ता- 
इस से क्या आया कि जो जिस से सूक्ष्म होता है वही उस का आमा होता है अर्थात्‌ 
स्थल में सक्षम व्यापक होता है जैसे लोहे मै अग्नि प्रविष्ट हो के उस के 
सब अवयवो वे व्याप्त होता हे ओर जस जल प्रथ्वी में प्रविष्ट होक उस के कणों के स- 
योग से पिंडा करन म॑ हेतु होता है तथा उस का छेदन भी करता है वेसे ही परमेश्वर 
सव संयोग और वियोग से पृथक सब में व्यापक प्रकृति ओर परमाण आदि से भी 
त्यन्त सक्म और चतन है इसीकारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यो के संयोग 
करके जगत्‌ को रच सक्ता है जो ईश्वर उन से स्थूल होता तो उन का ग्रहण और 
रचन कभी नहीं कर सक्ता क्यांकि जा स्थल पदाथ होते हैं वे सक्षम पदाथ के नियम 
करने में समथ नहीं होते जैस हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और | 
वियोग करने में समथ नहीं हे क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर हे वह उस के 
सयोग वियोग करने में समथ नहीं हो सकता तथां जिस वस्तु से संयोग वियोग 
का आरम्भ होता वह वस्त संयोग ओर वियोग से अलग ही होता है क्योकि 
बह सयोग और वियाग के आरम्भ के नियमों का कत्ती ओर आदिकारण होता है 
तथा आदिकारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असम्भब है । 
इससे क्या जानना चाहिये कि जो सदा निर्विकारखरूप अज अनादि नित्य सत्यसामथ्य 


से यक्त और अनन्तविचावाला ईश्वर है उस की विद्या से वेदों के प्रकट होने और उस 


के ज्ञान में वेदों के सदैवबत्तमान रहने स वेदों को सत्याथयुक्त ओर नित्य सब मनुष्यों 
को मानना योग्य है । यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया ॥ 
इति वेदानां नित्यत्वविचार: 2 
आथ वेद्विषयविचोरः 
अज्रा चत्वारो बेद्‌डिषयाः सन्ति । विज्ञानकर्मोंपासनाज्ञानकाण्डमेदात_। 
सत्रादिमो विज्ञानविषयो हि सवैभ्यो मुख्योस्ति । तस्य परसेश्‍वरादारभ्य स्‌ . 
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~ ३ 


के हैं इस का विचार किया जाता है | वेदों में अवयवरूप विषय तो अनेक हुँ 


परन्तु उन में से चार मुख्य हैं ( १ .) एक विज्ञान अथात्‌ सब पदाथ! को यथाथ 
जानना ( २ ) दूसरा कमं (३ ) तीसरा उपासना थोर ( ४ ) चाथा ज्ञान ६। 


४२ ऋआग्वदादिभाष्यशामिका ॥ 


णपर्येन्तप दानेषु साक्षादोधान्वयत्वात | तत्रापीश्वरानुभवो मुख्योस्ति। कुत 
अत्रैव सर्वेबां वेदानां तात्यपैसह्तोश्ररष्यखलु सर्वोभ्यः पदार्थेभ्यः प्रचानत्वा- 
त_। अत्र प्रमाणानि | सळ बेदा यत्परसासनन्ति तपा%सि सबोणि च 
यद्ददन्ति । यदिच्छन्तो लह्यतय्ये चरन्ति तत्ते पद्‌ रूग्रहेण त्रवोस्यो सित्ये- 
॥ कडोपःन बडल!२ स? १५॥ तस्य वाचकः ग्रणजः | योगशास्त्र । 
अ० ९ पः० ९ जू २७ | ओप खं ब्रक्य ¦ यज:० अ० ४० | ओमिति ब्रम । 
तैत्तिरीयारण्यके | प्रक 9 उन> ८॥ तत्रापरा ऋग्येरी यजवरः सामवेदेऽथ- ` 
वेर! शिक्षाकल्यो व्याक्षरण नि छ-्देग्ञ्यातिषसिति। अथ परा यपा 
तदक्षरमधिगम्यते ॥ ९ !। यत्तउद्रश्यर्ग्रःच्यऽगोञसवश॑ंगऽ्क्षुः प्रात तद्पा- 
णिपाद नित्यं वि गते असक्षम लठव्यये सद्र तयोनति परिपश्यन्ति ची 
॥ २ || सणडंके ९ खंडे ९ मं० ५ । ६ ॥ एघासथ; । (सब बेद1:० ) यत्परसवयद्‌ 
सोक्ष, ख्य परक्रक्मप्राप्तिलक्षण' सवोनन्द्रर्य सब दुःखेलरद्स्ति लदेवोंकारवा- 
च्यमस्ति ( तस्य? ) तस्य श्जरस्य प्रणब आकारो वावकः(स्त गाच्यज्चेश्वरः 
( ओम्‌० ) उरे'मितिपरमेश्वरस्य नारूास्ति तदेव परं ब्रक्ष सर्ज वेदा आस- 
नन्ति | आसमन्तादभ्यस्थन्ति मुख्यलया प्रतिपादयन्ति ( तपांसि ) घत्य- 
'घर्मोनुष्ठानानि लपःस्यणि तद्भ्पारूपराण्येब सन्ति ( यदिच्छन्तो० ) ब्रक्ष्म- 
चर्यग्रहणसुपलक्षणः्थ त्रत्तस्य्यंगइस्थवानप्रस्थसन्यासःश्रमःचरणानि स- 
वोणि । तदेवःसनर्ति | ब्रझप्राप्त्यञ्वनज्ञपररणि सन्ति । यद्‌ क्रतम च्छन्तो 
सस्लस्मिन्नच्यासभाना वरन्त्यपशान्ति च ¦ हे नचिकेतः अहं यसो 


यदीद्शंपद्सास्ति तदेतत्ते तथ्य संग्रहेण संपण रबी | ९ ॥ (तत्रापरा०) 
केदेषु द्वे विद्य दस्त ते अपर परा चेलि। तत्र घया पथित्रोतणआारस्य प्रकृ- 


तिपदेन्तानई पदार्थाना ज्ञानेख थथावदंपकारपग्रहणं {क्रयते सा आपरोच्यले 
क दु टं 

यया चादश्यादिविशेषणयक्त सर्वेशक्तिरुद्‌ ब्रह्न विज्ञायते सा पराउथोद्‌- 
परप्यरः सकाशाद्त्यत्कृष्टास्तीति वेद्यप्र ॥ ; 


9 
पाथ 
अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कोन २ विषय किस २ प्रकार 


विज्ञान उस को कहते हैं कि जो कमे उपासना ओर ज्ञान इन -तोना से > 
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र 


> 


चेदविषपषतिचारविषय! ॥ 5 
यथावत्‌ उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृणपय्येन्त पदार्थों के सांक्षादबोध का 


होना उन से यथावत्‌ उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों भें भी. प्रधान है 
` क्योंकि इसी में वेदां का मुख्य तात्पये हे सो भी दो प्रकार का है एक तो परमेश्वर का य- 


थावत्‌ ज्ञान और उस की आज्ञा का बराबर पालन करना और दूसरा यह है फि उस 


के रचे हुए सब पदार्थों के गुणों को यथावत्‌ विचार के उन से कार्य्य सिद्ध करना अ- 


थोत्‌ ईश्वर न कोन २ पदार्थ किस २ प्रयोजन के लिये रचे हैं ओर इन दोनों में से 
भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान हे इस मं आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण 
लिखते हैं ( सर्व बेदाः० ) परम पद्‌ अथात्‌ जिप्त का नाम मोक्ष हे जिस म॑ परत्रझ 
को प्राप्त हो के सदा सुख में ही रहना जो सब आनन्दा से युक्त सब दुःखों से रहित 
ओर सवेशक्तिमान्‌ परत्रह्म है जिस के नाम ( ओं.) आरि हैं उसी में सत्र वेदो का 
मुख्य तात्पर्य है इस में योगसूत्र का भी प्रमाण है ( तस्य» ) परमेश्वर का ही ओ- 
कार नाम है ( ओखं० ) तथा ( ओमिति० ) ओं और खं ये दोनों ब्रह्म के नाम हैं 
ओर उसी की प्राप्ति कराने भें सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं, उस की प्राप्ति के आगे किसी 
पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है क्योकि जगत्‌ का वर्णन दृष्टान्त और उपयोगादि का क- 


रना ये सब परमत्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं तथा सत्यधर्म के अनुष्ठान जिन को तप 
कहते टें वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये 

सन्यास आश्रम के सत्याचरण रूप जो कमे हैं वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के 
लिये हैं जित ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न आर उसी का उप- 


५2 3५ ~ 


दश भी करने टें ।नविक्रेता ओर यम इन दोनों का परस्पर यह संत्राद दै कि हे नचिकेतः! | 


। अवश्य प्राप्त करने के योग्य परत्रझ हे उती का भें तेरे लिये सदप से उपदेश क- 
रता हे ओर यहां यह भी जानना उचित ह कि अलंकार रूप कथा से नचिकेता नाम 


से जीव ओर यम से अन्तय्योमी परमात्मा को समभा चाहिये ( तत्रापरा० ) वेदों में 


दो विद्या हैं एक अपरा दूसरी परा इन में से अपरा यह हे झि जिस से एथिवी ओर 


ON SS 


- तृण से ले के मक्रतिपर्य्यन्त पदःथो के गुणों के ज्ञान से ठीक २ कार्य्य सिद्ध करना 
होता है ओर दूसरी परा कि जिससे सवंशाक्तेमान्‌ अझ की यथावत्‌ प्राप्ति हाती हे | 


यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम दै क्याक्रि अपरा का ही उत्तम फल परा- 
विद्या हे ॥ ु £ 


श्न्यञ्च। तठिष्णों: पयं एद्‌ राद[ पश्यान्ति सू (यः ॥ दिवीव चच्चुराततम॥ २ ॥ 
खनर्ब्ेदे । ण्डे १ व्णभघरये ३ खगे 3 सल्ण। ५ || श्वमयाय्॒शशेः । यत्‌ he 
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तथा ब्रस्मचय्ये गृहस्थ वानप्रस्थ और ` 


Pe ht बसी 


४४ घऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ॥ 
णो!) व्यापकस्य परमेश्वरस्य ( परम ) प्रकृष्टानन्द्स्वस्सपं ( चद ) षद्‌- 
नीयं सर्वोत्तसोपायैसं नुष्यैः प्रापणोयं सोक्षार्यसस्ति तत्‌ ( सूरयः ) विद्वांसः 
सदा सेषु कालेषु पश्यन्ति कीदूशं तत्‌ (आततम्‌) आसमन्तात्तत विस्त,तं 
यह शकालवस्तुपरिच्छेद्रहितसस्ति । अतः सबै; सर्वत्र तदुपलभ्यते तस्य 
रत्तस्वरूपस्य विभुत्वात्‌ । कस्यां किमिव ( दिबीवचक्षराततम्‌ ) दिवि सां- 
त्तेणडप्रकाशे नेत्रहष्टेव्योप्तियंथा भवति तधैत्र तत्पदं ब्रक्मापि वत्तंते सो- 
क्षस्यच सर्ठरुमादृधिकोत्कृष्टत्वाल्‌ ! तदेव द्रष्टु माप्तुसिच्छन्ति । अतो वेदा 
विशेषेण तस्येव प्रतिपादन कुवेन्ति एतद्विषयक वेदा्तसूत्रं व्यासोप्याह । 
तत्त॒ समन्वयात्‌ । अ० ९ पा० १ सू० ४ अस्यायमर्थः । तदेव ब्रह्म सवेत्रा 
वेद्वाक्येष समन्वितं प्रतिपादितसस्ति । क्वचित्साक्षात्क्वचित्परंपरया च । 
अतः परमेगथो वेदानां ब्रक्तेवास्ति । तथा यजुर्वेदे प्रसाणम्‌ । यस्मान्न जातः 
प्रों अन्यो अस्ति य आविवेश भुव॑नानि विश्वां ॥ प्रजापति! जयां स&ररा- 
णस्त्रीणि ज्योतीषि सचते स पोडशी ॥ य० अ० ८ स० ३६ एतस्यार्थः ( य- 
स्मात_) नैव परत्र्नणः सकाशात ( परः ) उत्तमः पदार्थेः ( जातः ) प्रा- 
दुभूतः प्रकट; ( अन्यः) भिन्न; कश्चिद्प्यह्ति ( प्रजापति! ) प्रजापतिरि- 
'ति ब्रत्मणा नामास्ति प्रजापालकत्वात_( य आविवेश भु० ) यः परमेश्‍वरः 
( विश्वा ) विश्वानि सवा णि ( भुवनानि ) सबेलाकान्‌ (आविवेश ) व्या- 
प्तगानस्ति ( र१रराणः ) सठोप्राणिस्थाईन्त्यन्त खुख दत्तवानसन (त्रीणि 
ज्यातो षि ) त्रीण्य ग्निसू्य विद्युदार्यानि सब जगत्प्र काशकानि ( प्रजया ) 
ङ्योतिषोऽन्यया सृष्द्या सह तानि ( सचते ) समवेतानि करेति क॒त- 
वानस्ति ( सः ) अतः स एवेश्वरः ( षाडशी ) ग्रेन घाडशकला जगति र- 
चितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य ळा तस्मात्स बाडशीत्युच्यता | अते7ऽ यसे 
परसोथो वेदितव्यः ॥ अ एमित्येतद्क्षरसिद सव तस्यापव्याण्यानम्‌॥ इद्‌ँ 
साण्ड्क्योपत्तिषद्ठचलसमस्ति । अस्यायसर्थः ओसित्येतद्यस्य नामास्ति तद्‌- 


क्षरम्‌ । यन्नक्षीयते कद्रचिद्यच्चराचरं जगदश्न ते व्याप्नेः्ति तदुश्रह्मौ वास्तोति _ 


विज्ञेयम्‌ । अत्येब सवे द्रदिनिः शास्त्रः सकलेन जगतावापगतं व्याख्यानं 


मुख्यतया क्रियतेऽतायं प्रचानविषयास्तोत्यवधाय्येस्‌ । कि च नैव प्रधान- 


स्याग्रेऽग्रधानस्य ग्रहणां भवितुमहेति | मधानःप्रधानयोः प्रधाने कार्य स्पर 
त्ययइतिव्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामणण्यात्‌ । एबमेव सर्वेषां वेदानामोश्‍वरे 
मुख्येय मुख्यतात्पयसरित । तत्प्राप्तिप्रवोजनाएव सवेउपदेशाः सन्ति । अतस्त- 


दुपदेशपुरः सरेशैतत्रायाणा कर्मोपासनाज्ञानकाणडानांपारमार्थिकस्यत्यावहा- 
- रिकफछसिद्धये यथामोत्योपक्ताराय चानुष्ठरलं सरते सं नुष्ये थै णावर व्यमिति!! 
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बेदाविषयविचारविषयः ॥ ४५ 


भाषाथ सके. 

ओर भी इस | ऋग्वेद का प्रमाण है कि ( तद्रि> ) ( विष्णु: ) अर्थात्‌ 

व्यापक जो परमेश्वर हे उस का ( परम ) अत्यन्त उत्तम आनन्दखरूप( पदं ) जो प्राप्त 

ˆ होते के योग्य अर्थात्‌ जिस का नाम मोक्ष है उस को ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग ( सदा 
पश्यन्ति ) सब काल में देखते हैं बह केसा हे कि सब में व्याप्त हो रहा है ओर उस में 
देश काल ओर वस्तु का भेद नहीं है अर्थात्‌ उस देश में है और इस देश में नहीं तथा उस 
काल मं था ओर इस काल में नहीं, उस वस्तु में है ओर इस वस्तु में नहीं, इसी कार- 
ण से बह पड़ सब जगह में सब को प्राप्त होता हे क्याक वह ब्रह्म सब ठिकाने परि- 
पुणे हे इस में यह दृष्टान्त है कि ( दिवीव चन्नुराततम्‌ ) जस सये का प्रकाश आवरण- 
रहित आकाश में व्याप्त होता हे ओर जैसे उस प्रकाश में नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती 
है इसी प्रकार परब्रह्म पद भी खयंप्रकाश सर्वत्र व्याप्तवान्‌ होरहा हे, उस पद की प्राति 
से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिये विशेष 
करके प्रतिपादन कर रहे हैं इस विषय में वेदान्त शास्र में व्यास मुनि के सूत्र का भी प्र- 
माण हे ( तंससमन्वयात्‌ ) सब वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है । 

` कहीं २ साक्षात्रूप और कहीं २ परम्परा से, इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम 
अथे हे तथा इस विषय में यजुर्वेद का भी प्रमाण है कि ( यस्मान्नजा० ) जिस परब्रह्म 
से ( अन्यः ) दूसरा कोई भी ( परः ) उत्तम पदार्थं ( जातः ) प्रकट ( नास्ति ) 
अथीत्‌ नहीं है ( य आविवेशभु० ) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह मे व्याप्त हो रहा 
है ( प्रजापति: ० ) वही सब जगत्‌ का पालनकक्ती और अध्यक्ष, है जिस. ने ( त्री 
शिज्योती१७धि ) अग्निः सूर्य और बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने 
के लेखे ( सचते ) रचके संयक्त किया हे ओर जिस का नाम ( षोडशी ) हे अथात्‌ 
( १ ) इक्षण जो यथाथवबिचार ( २ ) प्राण जो कि सब विश्व का धारण करनेवाला 

- ( ३ ) श्रद्धा सत्य में विश्वास ( ४ ) आकाश (५ ) वायु १६ ) अग्नि (७) 
जल ( = ) एथिवी (९) इन्द्रिय/(१०) मन अर्थीत्‌ ज्ञान (११) अन्न ( १२ ) वार्थ 

` अर्थीत्‌ बल ओर पराक्रम ( १३ ) तप अथात्‌ घम्मीनुष्ठान सत्याचार ( १४ ) मन्त्र 
श्रथोत्‌ वेदविद्या ( १५ ) कमे अर्थीत्‌ सब चेष्टा ( १६ ) नाम अर्थात्‌ दृश्य और 
अदृश्य पदार्थों की संज्ञा ; येही सोलह «कला कहाती हैं। ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं 


~ ~ 


इस से उस को पोडशी कहते हैं। इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन मश्नोपनिषर के ६ 


~ 
छुठे पः शल्ना हैं, इस से परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अथे हे और उससे पथक जो 
२२०२) ०२३ ७ >> 


NN वेदां 
यह जगत्‌ हे सो वेदों का गौण अथे है ओर इन दोनो मे से प्रधान का ही अहण होता 
प्ले 


>) छि 
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४ ऋखेदादि भाष्यभूमिका ॥ 
है। इस से क्या आया कि वेदों का मुख्य तार्थ परमेश्वर ही के प्राप्त कराने और 
प्रतिपादन करने में है । उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कम, उपासना और ज्ञान 
इन तीनों काणडों का इस लोक ओर .परलोक के व्यवहारी के फलों की सिद्धि और 
यथावत्‌ उपकार करने के.लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अदुषठानों मै पुरुषार्थ करें, 
यही मनुष्यदेहधारण करने के फल है॥ 1: 

सन्न द्वितीयो विषयः कर्मकारडारूयः स सवे! क्रिघामयोस्ति । नैतेन 
विना बिद्याभ्यासज्ञाने अपि पूर्ण भवतः | कुलः । बाह्यमामसव्यवहारयो- 
बोच्याभ्यन्तरे यक्तत्वात्‌। स चानकविधोस्ति परन्त्‌ लस्थःपि खलु द्वौ भेदी 
मुख्यी स्तः। एकः परमपरुषर्थे सिहुदथाऽथाद्य इैश्त्ररस्तृलिप्राथेनो पासनाज्ञा- 
पालनचसमानष्ठानज्ञान न सेःक्षमेज साधित प्रबत्तते । अपरोलाकव्यव- 
हारसिहुये यो धमणार्थकासौ 'निर्बेत्त यित संयोज्यते । स यदा परमेश्वर- 
स्य प्राप्तिमेव फलमुद्दिश्य क्रिप्ते लदाऽयं ्रेष्ठफलापन्नो निष्काभसंज्ञां ला 
भते । अस्य खल्तनन्तसुखेन योगात्‌ | यदाचाथंकासफलसिद्धघवसाने7 लौ- 
'किकसुखाय याज्यते तदा से7ऽपरः सकासएत्र भवति | अस्य जन्ममरणफल- 
भोगेन यक्तत्वात्‌ । स॒ चार्निहेरत्रनारश्याशसेधपय न्तेष यज्ञेष सुगन्धि- 
[सष्टप ष्टरागनांशकगुणेथे क्तस्य स्थक सँस्कारोण शेपधितस्य द्रव्यस्य चा- 
य वृष्टिजलशुद्धिकरणार्थसरने7 हाम! क्रियते स तद्द्वारा सबेजगत्सख का- 
य्य भवति । य च भाड नरच्छाद्‌नयानकलाकेोशल पंत्रसोसाजिकनियसप्र- 
यजन सिद्धघथे विधत्त साधिकतया स्वसुखायेव भवति ॥ 

साषार्थे 

उन में से दूसरा कमेकाण्ड विषय है-सो सत्र क्रियाप्रधान ही होता है, जिस के 
विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि मन का योग बाहंर की क्रिया 
आर भीतर के व्यबहार में सदा रहता है वह अनेक प्रकार का है परन्त उस के दो 
भद मुख्य हैं | एक परमाथ, दूसरा लोकव्यवहार अर्थात्‌ पहिले से परमार्थ और दूसरे से 
लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती हे। प्रथम जो परमएरुषार्थरूप कहा उस भें परमेश्वर 
की ( स्तुति ) अथोतू उसके सवेशाक्तिमत्वादि गुर्णो का कीसेन, उपदेश और श्रवण क- 
रना (प्राथना) ्रथात जिस करके इश्वर से सहायता की इच्छा करनी ( उपासना ) अ- 
थांत्‌ इश्वर के खरूप में मरन हाक उस की सत्यभाषणादि आज्ञा का यथावत्‌ पालन करनो, 
सो उपासना वेद ओर पातञ्जलयोयशाल्न की रीति से ही करनी चाहिये तथा धमे का खरूप 
न्यायाचरण है, न्यायाचरण उस को कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य 
का अहुण ओर असत्य का परित्याग करना, दुसी धग का जो ज्ञान और अनुक्लान का 
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` बेदविषयविवारविषय! || ४७ 
यथावत्‌ करना हे सो ही कमेकारड का प्रधान भाग हे ओर दूसरा यह हे कि जिससे 
पूर्वोक्त अर्थ काम और उन की सिद्धि करनेवाले साधनों की प्राप्ति होती है सो इस 
भेद को इस प्रकार से जानना [कि जब मोक्ष अथीत्‌ सब दुःखो से छूट के केवल पर-. 


. मेश्वर की ही प्राप्ति के लिये धम से युक्त सब कर्मों का यथावत्‌ करना यदी निष्काम 
4 ९ ~ ~ =e ७ ~ Se  ) ~ 
मागे कहाता ह क्योंकि इस में संसार के भागां की कामना नहीं की जाती, इसी कारण 


से इस का फल अक्षय हे और जिस में संसार के भोगों की इच्छा से धमेयुक्त काम 
किये जाते हैं उस को सकाम कहते हें इस हतु से इस का फल नाशमान होता है क्योकि 
सब कर्मों करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त हो के जन्ममरण से नहीं छूट सक्ता सो अग्नि- 
होत्र से लके अश्वमेधपय्येन्त जो कर्मकाण्ड हे उसमें चार प्रकार के द्रव्या का होम क- 
रना होता है । एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी केशारादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुक्त जो कि 
गुड और सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारक गुणयुक्त जो घृत दुग्ध और अन्न 
आदि हें और चोथा रोगनाशक गुणयुक्त जो कि सोमलतादि ओषधे आदि हैं; इन चारों 
का परस्पर शोधन संस्कार और यथायोग्य मिला के अग्नि में युक्तिपूर्वक जो होम किया 
जाता है वह वायु ओर वृष्टि जल की शुद्धि करनेवाला हाता है इस से सब जगत्‌ को 
सुख होता हे ओर जिस को भोजन छादन विमानादि यान कलाकुशलता यन्त्र और सामा- 
जिक नियम होने के लिये करते हैं वह अधिकांश से ऊत्ती को ही सुख देनेवाला होता है ॥ 

अत्र पूर्वंलोसांसायाः प्रसा णम्‌ । द्रऽयसं रुकार क संसु पराथेत्वात्फलश्रति- 
रथैवाद्‌ः स्यात्‌ । अ० ४ पा० ३ सू० १॥ द्रव्याणां तु क्रियाथोनां सस्कार; 
क्रतुधमेः स्यात्‌ । अ० ४ पा० ३ सू० ५॥ अनयोरथेः । द्रव्यं संस्कार: कम चै- 
तत्त्रयं यन्ञकर्त्रा कत्त ठयम्‌ । द्रवयाणि पूर्वोक्तानि चलुःसंख्या कानि सुगन्धा- 
दिगुणयुक्तान्येब गृहीत्वा तेषां परम्परमुत्तमेतत्तमगुणसंपादनाथे संस्कारः 
कत्तव्य; | य्था सूपादीनां संस्काराथे सुगन्धयुक्त घृत चमसे संस्याष्याग्ना 
प्रतप्य सधूमे जाते सति तं सूपपात्रे प्रवेश्य तन्मुखं बद्‌ चवा प्रचालयेच तदा 
यः पूर्वे घूमबद्वाष्प उत्थितः स सवे! सुगन्धे हि जलं भत्वा प्रविष्ट: सन्सवें 
सपं सुगन्धसेव कराति तेन पुष्टिरुचिकरख भवति | तथैत्र यञ्चाद्यो बाष्पे 
जत स वायु ढृष्टिजले च निर्दोष कृत्वा सवेजगते सुखायैव भवति । अत- 


 झोक्तप्‌ । यज्ञोपि तस्ये जनता थी *कल्यति यत्रेव विद्वान हेपता भवति । ऐ० 


ब्रा० पं ९ अ० २। जनानां समूडा जनता तत्सखायेव यज्ञो भवति यरिस- 
न्यज्ञेऽसुना प्रकारेण विद्वान्‌ संस्कृतद्रव्याप्पामग्ने) हाम करोति । कुतः । 


सस्य परार्थत्वात्‌ । यक्ष: परीपकाराद्ौव भवति । अतएव फलस्य खलिः 
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४६ ऋगेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
है। इस से क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर ही के प्राप्त कराने और 
प्रतिपादन करने में है । उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कम, उपासना और ज्ञःन 
इन तीनों काणडों का इस लोक ओर .परलोक के व्यवहारी के फलों की सिद्धि और 
यथावत्‌ उपकार करने के. लिये सब मनुष्य इन चार विषया के अठुष्ठानो में पुरुषार्थ करें, 
यही मनुप्यदेहधारण करने के फल हे -! 

तत्र द्वितीयो विषयः कसकारडारुयः स सर्व/क्रियामयोर्ति । नैतेन 
बिना विद्याभ्यासज्ञाने अपि पूर्ण भवतः | कुतः । बाह्यजानसव्यवहारयो 
बोच्याभ्यन्तरे यक्तत्वात्‌। र चानेकविधोस्ति परन्तु तस्थापि खलु दरौ भेदौ 

सुर्यो स्तः। एकः परमपरुषरथे सितुदथाऽथादा हेश्‍वरस्ततिप्राथेनोपासना ज्ञा- 
चालनघचसंनुष्ठानज्ञान न सेःक्षसेब साथण्ति प्रबत्तते । अपरेलेगकठ्यव- 
हारसिद्र्‍ये यो धमणार्थकासी निर्वत्त यितु संयोज्यते । स यदा परमेश्‍वर- 
स्य प्राप्तिमेव फलमुद्विश्य क्रियले लदा5ये श्रेष्ठफलापन्नो निष्काभसंज्ञां छ 
भते । अस्य खल्वनन्तसुखेन यागात्‌ | यढाचाथेका लफलसिद्धधवसाना लौ- 
किकसुखाय येएज्यते तद्र से7ऽपरः सकासएवं भवति | अस्य जन्ससरणफल- 
भोगेन यक्तत्वात्‌ । स चारग्निहात्रनारभ्याश्‍वसेचपय न्तेष यज्ञेछ सुगन्धि- 
सिष्टप ष्टरागनांशकगणेथ क्तस्थ सम्यक्‌ सँस्कारेण शे।थितस्य द्रव्यस्य वा- 
य वृष्टिजलशुद्धिकरणार्थसग्मे7 होमः क्रियते स तदद्वारा सवेजगत्सख का- 
य्येब भवति । य च भेएऽ.नएच्छादूनया नकला के शल प॑त्रसो सा जिकनियसप्र- 
याजन सिद्धघथे विधत्ते साधिकतया स्वसुखायेव भवति ॥ 
भाषाथ 

उन मैं से दूसरा कभकारड विषय है-सो सब क्रियाप्रधान ही होता है, जिस के 
विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते क्योकि मन का योग बाहर की क्रिया 
आर भीतर के व्यबहार में सदा रहता है वह अनेक प्रकार का है परन्त॒ उस के दो 
भेद मुख्य हें | एक परमाथ, दूसरा लोकव्यवहार अर्थात्‌ पहिले से परमार्थ और दूसरे से 
लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम जो परमएरुषार्शरूप कहा उस भें परमेश्वर 

९ 


की ( स्तुति ) अर्थात्‌ उसके सर्वशक्तिमत्वादि गुणों का कीन, उपदेश और श्रवण क- 


SN 


„रना (प्राथना) श्रथांत जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करनी ( उपासना ) अ- 


थात्‌ इश्वर क खरूप मं मरन हांक उसका सत्यभाषणादि [ज्ञा का यथावत्‌ पालन करना, 
सा उपासना वेद आर पातञ्जलत्रांगशा्न की रीति से हा करना चा ये तथा घमे का खरूप 

न्यावाचरणा ह, न्याय्राचरण उस का कहत ह जा पक्षपात का छो क सत्र प्रकार से सत्य 
का अहुण आर असत्य का पारित्याग करना, इसी धर्म का जो ज्ञान ओर अनुष्ठान का 
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यथावत्‌ करना है सो ही कमेकाण्ड का प्रधान भाग है और दूसरा यह है कि जिससे 
पूर्वोक्त अथ काम और उन की सिद्धि करनेवाले साधनों की प्राप्ति होती है सो इस 
भेद को इस प्रकार से जानना [के जब मोक्ष अर्थात्‌ सब दःखों से छट के केवल पर-. 
ऋ -मेश्चर की ही प्राप्ति के लिये धम से युक्त सब करमो का यथावत्‌ करना यदी निष्काम 
अ माग कहाता ह क्याक्र इस म संसार के भागा की कामना नहीं की जाती, इसी कारण 
से इस का फल अक्षय हे ओर जिस में संसार के भोगों की इच्छा से धमेयुक्त काम 
किये जाते हैं उस को सकाम कहते हैं इस हतु से इस का फल नाशमान होता है क्योंकि 
सब कर्मों करके इन्द्रिय भोगा को प्राप्त हो के जन्ममरण से नहीं छूट सक्ता सो अग्नि- 
होत्र से लके अश्वमेधपय्येन्त जो कर्मकाण्ड हे उसमें चार प्रकार के द्रव्यो का होम क- 
रना होता है । एक सुगन्धगुणयुक्त जो कस्तूरी केशरादि हैं, दूसरा मिष्टगुणयुक्त जो कि 
गुड ओर सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारक गुणयुक्त जो घत दुग्ध और अन्न 
आदि हें और चोथा रोगनाशक गुणयुक्त जो कि सोमलतादि ओषधि आदि हैं; इन चारों 
का परस्पर शोधन संस्कार ओर यथायोग्य मिला के अग्नि में युक्तिपूवेक जो होम किया 
जाता हे वह वायु ओर वष्टि जल की शुद्धि करनेवाला हाता है इस से सब जगत्‌ को 
सुख होता है ओर जिस को भोजन छादन विमानादि यान कलाकुशलता यन्त्र और सामा- 
जिक नियम होने के लिये करते हें वह अधिकांश से ऊत्ती को ही सुख देनेवाला होता है ॥ 
अत्र पूर्वमीमांसायाः प्रसाणमू । द्रव्यसंस्कारकमंसु पराधेत्वात्फलश्रुति- 
रथैवाद्‌ः स्यात्‌ । अ० ४ पा० ३ सू० १॥ द्रव्याणां तु क्रियायोनां सस्कार; 
क्रतथर्सैः स्यात । अ० ४ पा० ३ सू० ८॥ अनयेररर्थः । द्रव्यं संस्कारः कसे चै- 
तत्त्रयं यज्ञकर्त्रा कत्त ठयम्‌ । द्रवयाणि पूर्वोक्तानि चत्‌ःसंर्या कानि सृगन्ध- 
दिगणयक्तान्येब गृह्णीत्वा तेषां परस्परसुत्तभेरत्तमगुणसंपाद्नाथै संस्कारः 
कत्तव्य; | य्था सूपादीनां संश्काराधे सुगन्धयक्तं घृत चससे संस्याच्याग्ना 
प्रतप्य सभ्रमे जाते सति तं सपपात्रे प्रवेश्य सन्मुखं बद्‌ च्या प्रचाळयेच्च सदा 
यः पूर्वे झूमवद्वाषप उत्थितः स सव; सुगन्धे हि जल भ-वा प्रविष्टः सन्सख 
सपं सुगन्धमेव करेएलि तेन पुष्टिरुचिकरशञ्च भवति । तथेत्र यज्ञादयो बाष्पे 
जायते स वाय वृष्टिजलं च निदेरषं कृत्वा सवेजग्ते सुखायैव भवसि । अत- 
श्चोक्ूप्‌ । यज्ञोषि तस्ये जनता य “कल प्रति यत्रैत्रं विद्वान हेपता अवलि । ऐ० 
ब्रा? पं० ९ ३४० २ | जनानां समूह) जनता त स्सुखायेव यज्ञो भवति यस्सि- 
न्यज्ञेञ्मना प्रकारेण विद्वान्‌ संस्कृतद्रव्याणासग्ने हाम करोति | कुतः 
सस्य परार्थत्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायौव भवति । अतएव फरस्य श्रुति: 
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तस्य सुगन्धदुगेन्धाणुसंयोगत्वेन तज्जलवा यू अपोष्टानिष्टगुणयोगान्मच्य- 
गुणौ भवतस्तयोः सुगन्धदुगेन्धसिश्रितत्वात्‌ । तज्जलवृष्टावोषध्यम्नरेत; 
शरोराण्यपि सध्यसान्येव भवन्लि । तन्सध्यसत्वाद्वलबुद्विवीय्य पराक्रसजै- 


है hs ऐौय्योदये ०, 
य्य शोय्योद्योपपि गुणा मध्यसा एव ज्ञायन्ते | कुतः । यस्य यादशं कारणस- 


स्ति तस्य ताहशमेव काय्ये भवतीति द्शेनग्त_। अयं खल्वीश्वररुष्टेदीषो 
नास्ति | कुतः | दुगेन्धादिविकारस्य मनुष्यस्रष्ट्यन्तभोंबात__। यता दुगेन्धादि- 
विकारस्योत्पत्तिसनुष्यादिभ्य एव भवति तरूमाद्स्य निवारणसपि मनष्येरेव 
करणीयसिति। स्थेश्वरेणाज्ञा दत्ता सत्यभाषणसेव कत्तं ठयं नानतसिति य- 
स्तासुल्लङ्घ्य प्रवत्त ते स पापोयाज्भूत्वा क्लेशं चेश्वरव्यवस्थायां प्राप्नोति । 
तथा यज्ञ; कत्त व्यइतीयमप्याज्ञा तेनेव दत्तास्ति तामपि य उल्लड घयलि 
सोपि पापीयान्सन्‌ क्नेशावांञ्ज भवति ॥ फू 
भाषार्थ 

सो उन की शुद्धि करने भें दो प्रकार का प्रयत्न हे । एक तो ईश्वर का किया हुआ 
और दूसरा जीव का, उन में से ईश्वर का किया यह हे कि उस ने आगनिरूप सूर्य और 
सुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थो को उत्पन्न [किण हे वह सूर्य निरन्तर सत्र जगत्‌ के रसा को 
पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खेंचता है और जो पुष्पादि का सुगन्ध है वह भी डुगैन्ध को 
निवारण करता रहता है परन्तु वे परमाणु सुगन्ध ओर दुगेन्ध युक्त होने से जल ओर 
बायु को भी मध्यम करदेते हैं। उस जल को वृष्टि से ओषधि अन्न वीर्य और शरीर 
आदि भी मध्यम गुणवाले हो जाते हैं ओर उन के योग से बुद्धि बल पराक्रम धेर्य 
रौर शूरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही होते हैं क्योंकि जिस का जैसा कारण होता हे 
उस का वैसाही | होता है । यह दुगेन्ध से वायु ओर वाष्टि जल का दाषेयुक्त होना 
सत्र देखने मै आता है, सो यह दोष ईश्वर की राष्टि से नहीं किन्तु मनुर्ष्यो ही 
की सृष्टि से होता है, इस कारण से उस का निवारण करना भी मनुष्यों ही को उचित 
है । जैसे इश्वर ने सत्यभाषणादि धर्मव्यवहार करने की आज्ञा दी है मिथ्याभाषणादि की 
नहीं, जो इस आज्ञा से उलटा काम करता है यह अत्यन्त पापी होता हे और इश्वर 
की न्यायव्यवस्था से क्लेश भी होता है, वेसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की 


आज्ञा दी है इस को जो नहीं करता वह भी पापी हो के दुःख का भागी होता हे ॥ - 


कुतः | सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राणिसमुदायो- 
भवति तत्र ताबानेब दुर्गन्धसमुदायो जायते न चेवायमोश्‍वरस्ष्टिनिमित्तो 


= 
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` वेदविषयविचारविषयः ॥ “५१ 


अवितुमहेति । कुत;। तस्य मनुष्य एदिम्राणिसमुदायनिसित्तोत्पन्मट्बाल्‌ । 
अत्तु छलु सनुष्याः स्वसुखार्थे हस्त्यादिम्राणिनासेकत्रबाहुटयं कुवेन्ति अत- 
स्तज्जन्योप्यधिको दुगन्धो सनष्यसुखेच्छानिसित्तषएव जायते | एवं वायक- 


.ष्टिजलदूषकः सर्वा दगेन्धो मनष्यनि्मित्तादेवोत्पद्यतेश्‍तस्तस्य निबारणमषि 


सनुष्याएव कतेमहन्ति ॥ 
र 
भा यथा 
क्योंकि सब के उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनष्यों को दोष लग- 


TN 


ता है । जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं वहां उतनाही दुर्गन्ध भी 


२० 
[a] 


अधिक होता है। वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही 
उत्पन्न होता है क्ग्रोकि हस्ति आदि के समुदायों को मनुष्य अपनेही सुख के लिये इक- 
ड्ठा करते हैं इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के 
ही सुख की इच्छा से होता हे, इससे क्या आया कि जब वायु ओर वृाष्टजल को वि- 
गाड़नेवाला सब दुगन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उतपन्न होता है तो उस का निवारण 
करना भी उन को ही योग्य है ।। | 

तेषां सध्यान्सनष्या एवोपकारानपकारौ वेदितमहों। सन्ति । सननं 
विचारस्तद्योगादेव मनुष्यत्वं जायते । परमेश्वरेण हि सवेदेहघारिप्राणिसां 
सध्ये मनस्विनो विज्ञानं कतु योग्या सनुष्या एव स्वष्टास्तद्द हेषु परसाणु- 


संयो गविशेषेण विज्ञानभदनाजुकूलानामबयवानासुत्पाद्तत्वात्‌ । अतस्त- 


एव घसोध मेंयोज्ञानमनुष्ठानानजुष्डाने च कतु ग्ग्हेन्ति न चान्ये । अस्सा- 
ल्कारणात्सवापकाराय सर्वैमे नुष्ये यज्ञः कत्तं ठय एव ॥ 


भै 
भाषा | 

क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं उन में से मनुष्य ही उत्तम हैं इस से 
वेही उपकार और अनपकार को जानने को योग्य हैं। मनन नाम विचार का है जिस के 
होने से ही मनुष्य नाम होता है अन्यथा नहीं क्‍योंकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में पर- 
मागु आदि के सयोगबिशेष इस प्रकार के रचे हैं कि जिन से उन को ज्ञान की उन्नति 
> ~ ~ ध्य प्र न आर © >> 12.5 भी वेही च 
होती है, इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और अधमे का त्याग करने को १ योम्य 
होते हैं अन्य नहीं । इस से सब के उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को 


करेना उचित है || 
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क क्र ऋग्वेदादिभाष्यभामिका ॥ 

किंच भो! कस्तय्यादीना सुरभियक्तानां द्र्व्याणासग्नौ प्रक्षेपणेन विना 

1 शात्कथमुपकाराय यज्ञो भवितुसहतोति | किन्त्वी दशै रुत्तमैः पदायसेनष्या 
दिस्यो भोजनादिदाननोपकारे कृते होसःद्प्यत्तसं फलं जायते पनः किमर्थ 

Bf यज्ञकरणसिति । अत्रोच्यते | नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति | विना- 

$ शो हि यद्दूशा भत्वा पुनन द्ूश्येतेति विज्ञपयते । परन्त दशनं त्वया क- 


तिबिशं रूवी क्रियते । अष्टविधं चेति | किंच तत्‌ । अन्नाहुर्गोतमाचार्थ्या 
न्यायशास्त्रे । इन्द्रियार्थसन्निकषात्पन्नं - ज्ञानसठ्यपदेश्यसव्य भिचारिड्यब- 
सायात्सक प्रत्यक्षम्‌ ॥ ९ || अथ तत्पूर्वकं ज्िविधमनुसान पूर्वं वच्छेषवत्सा- 
सान्यतोदष्टं च।! २॥ प्रसिहृसाधस्यात्साध्यसाध नसुपसानम्‌ ।। ३॥ आ 


स्रोपदेशः शव्दः || ४ ॥ अ० १आणह्‌'निकस्‌ । ९। सू ४।५। ६ । 9 । प्रत्य- 
क्षानु सानो पसा नशब्द तिच्या घापत्तिसम्भघा भावसा थ नभेदादुष्टधाप्रमारां सया 
सन्यतइति । तत्र यदिन्द्रियार्थं सबन्धात्सत्यसव्याभिचारिज्ञानमुत्पद्यते त 


प्रत्यक्षम्‌ । सन्निकटे दशेनान्मनुष्योयं नान्य इत्याद्यदाहरणम्‌ ॥ १॥ स्स 

लिंगज्ञानेन लिङ्गिनो ज्ञानं जायते तद्नुसानम्‌ पुत्र दृष्ट्वाऽऽसीद्स्य पिते- 

त्याद्य दाहरणम्‌ । २ । उपमानं सादृश्यज्ञानं यथा देवद्त्तोस्ति तथेव यज्ञ- 
>>) 

दृत्तोप्यस्तीति सोचास्योदुपाद्शितीत्याद्युदाहरुणम्‌ । ३। शब्द्यते प्रत्याय्यते 

द्रष्टोऽदृष्टश्चाथा येन स शब्द? । ज्ञानेन सोक्षो भवतोत्याद्यदाहरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथ 
प्र०-छुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं उन को अन्य द्रव्यों में मिला के अग्नि में 
सि डालने से उन का नाश होजाता है फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता 
किन्तु ऐसे उत्तम २ पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिये देने से होम से भी अधिक उ- 
पकार हो सकता है फिर यज्ञ करना किस लिये चाहिये ? उ०-किसी पदाथ कां विनाश 
नहीं होता केवल वियोगमात्र होता है, परन्तु यह तो कहिये कि आप विनाश किस को 
कहते हैं | उ०-जो स्थूल होके प्रथम देखने मे आकर फिर न देख पडे उस को हम विनाश 
कहते हैं । प्र०-आप कितने प्रकार का दशन मानते हें ? उ०-आठ प्रकार का | प्र०-- 
क. कौन २ से?उ०-प्रत्यक्ष १ अनुमान २ उपमान ३ शब्द ४ ऐतिद्य+. अथौपात्ति ६ सम्भव 
__-७ और अभाव ८ इस भेद से हम आठ प्रकार का"दर्शन मानते हैं । ( इन्द्रियाथ ० ) इन 
मे से प्रत्यक्ष उस को कहते हैं कि जो चन्न आदि इन्द्रिय और रूप आदि विषयों के 
सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो जैसे दूर से देखने में सन्देह हुआ कि वह मनुष्य है वा क 


कुछ और फिर उस के समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही है अन्य नही 


र 


आ. 
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वेदविषयाविचाराविषयः ॥ ५०७ 


होने से उस को यह ज्ञान होता है कि यहां सुगन्ध वायु है | इस से जाना जाता है 
के द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ ही बना रहता है और 
वह वायु के साथ सुगन्ध और ढुगेन्ध युक्त सूक्ष्म होके जाता आता है परन्तु जब वह 
द्रव्य दूर चला जाता है तब उस के नाक इन्द्रिय से संयोग भी छूट जाता है फिर बाल- - 
बुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता हे कि वह सुगान्धित द्रव्य नहीं रहा परन्तु यह उन को 
अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्यं आकाश में वायु के साथ बनाही रहता है। इन से 
अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं उन को बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेंगे ॥ 

यदि होसमकरणस्यैतत्फलसस्ति दद्धोसकरणसाचोशैव सिध्याल पुनस्तत्र 
वेदुझन्त्राणां पाठः किमर्थ: क्रियते | अत्र ब्रूमः | एतख्यन्यदेव फलभर्ति । किस्‌ । 
यथा हस्तेन होमो नेत्रोण दुशेने त्वचा स्पशेन च क्रियते तथा वाचा वेदसः द्रा 
अपि पठघन्ते । नत्पाठेनश्‍वरस्तुतिम्राथेनेपासना! क्रिसन्ते। होसेन कि फलं 
भवतीत्यस्य ज्ञानं तत्पाठनुदत्या वेद्मन्त्राणां रक्षणसीश्व रस्यास्ति त्वसिद्ि- 
च्च । अन्यच्च सवेकमादावीश्‍वरस्य प्राथेना कारय्थेत्यु पदेश:ः । यज्ञे तु वेदसन्त्रो- 
चारणात्सगेत्रेव तत्प्राथेना भवतीलि वेद्तिव्यल ॥ 


भाषाथे 


A _ 


प्र०-होम करने का जो प्रयोजन हे सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता हे फिर वहां 
वेदमन्त्रों के पढ़ने का क्या काम है ? उ०-उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही हे । 
प्र०-वह क्या हे ? उ०-जेसे हाथ से होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पश 
करते हें वैसे ही वाणी से वेदमन्त्रों को भी पढ़ते हैं क्योकि उन के पढ़ने से वेदों. की 
रक्षा ईश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना होती हे तथा होम से जो २ फल होते हैं 
उन का स्मरण भी होता है वेदमन्त्र के वारंवार पाठ करने से. वे कण्ठस्थ भी रहते हैं 
आर ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न होजाय क्योकि इश्वर की 
मार्थनापूर्वक ही सब कर्मो का आरम्भ करना होता है सो वेदमन्त्र के उच्चारण से यज्ञ 
में तो उस की प्राथना सर्वत्र होती हे इसलिये सब उत्तम कमे वेदमन्त्र से ही करना 


उचित है ॥ : 


कश्चिद्त्राह वेदसन्त्राचारणं बिहायान्यस्य कस्यचित्पाठरूतच क्रियेत 
सदा कि दूषणमस्तीति । अत्रोच्यते | नान्यस्य पाठे कृते सत्येतरप्रयेजनं 
सिध्यति । कुतः । इश्वरोक्ताभवान्निरतिशयसत्यविरहाञ्च । यय्चह्नि यत्र 
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-श्यकं य्‌ क्तिसिद्द तत्तत्कत्तेव्य नेतरत्‌ | तद्यथा | भूमि खनित्वा वेदीरचनी 


` च्छति । तथा वेदिद्ष्टान्तेन ऩिके7ण चतष्कोणगो लश्‍येनाद्याकारवत्करणा- 


५८ क्वेदादिभाष्य भामिका-॥। 


जज 


कचित्सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्सवे वेदादेव प्रर्ततमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्खल्व- 
नृतं तत्तद्नी खरोक्त वेदाद्वहिरिति च । अत्रार्थे मनुराह त्वसे होड्यस्य सवे 
स्य विधानस्य स्वयंसुवः ॥ अचिन्त्यस्याप्रसेयस्य काय्यतत्त्वाथेवित्प्रभा ॥९।। । 
२० ९ एले० ३ | चातुवणये ऋरयालोकाश्जत्वारश्चाश्रमाः पथक । भत भव्य A 
भविष्यच्च सर्वे वेद्रत्प्रसिध्यति | २॥ बिभत्ति सगेभतानि वेदशास्त्रं सनात- 9-- 
नस्‌ ॥ तस्भादेतत्परं सन्ये यञ्ञन्तारस्य साधनस्‌ ॥३॥ अ०१२ सो०९१ | ९९॥ ८५ | 
साषाथ 
प्र०-यज्ञ में वेद मन्त्रों को छोड़ के दूसरे का पाठ करे तो क्या दोष है ? उ०- 
ग्रन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हा सकता | ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन 
सिद्ध हाता हे सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा ईश्वर का व- 
चन सर्वथा आन्तिरहित सत्य होता हे वेसा अन्य का नहीं और जो कोई वेदों के अन- 
ल अथात्‌ आत्मा की शुद्धि आप्त पुरुषा के ग्रन्था का बोध ओर उन की शिक्षा से वेदों 
को यथावत्‌ जान के कहता हे उस का भी वचन सत्य ही होता है और जो केवल 
अपनी बुद्धि से कहता हे वह ठीक २ नहीं हो सक्ता इस से यह निश्चय है कि जहांर , _ 
सत्य दीखता ओर सुनने में आता है वहां २ वेदों में से ही फेला है और जो र मिथ्या शा 
है सो २ वेद से नहीं किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि जो 
ईश्वरोक्त अन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता । इस 
विषय में मनु का प्रमाण है कि ( त्वमे० ) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि खयम्भु 
जो सनातन वेद हैं जिन में असत्य कुछ भी नहीं और जिन में सब सत्यविद्याओं का 
विधान हे उन के अथ को जाननेवाले केवल आपही हैं ॥ १ ॥ ( चातु० ) अथात्‌ 
चार वणे, चार आश्रम, मृत भाविष्यत्‌ ओर वत्तेमान आदि की सब विद्या वेदों से 
ही प्रसिद्ध होती हैं ॥ २ ॥ क्योकि ( बिर्भात्त> ) यह जो सनातन वेद शास्र है सो 
सब विद्यां के दान से संपूण प्राणियों का धारण और सब सुखों को प्राप्त करता है | 
इस कारण से हम लोग उस को सवेथा उत्तम मानते हें और इसी प्रकार मानना भी न 
चाहिये क्योकि सब जीवा के लिये सब सुखों का साधन यही है ॥ | 
कि यज्ञानुष्ठानार्थं भूसि खनित्वा वेदिः प्रणीतादीनि पात्राणि कुश 
छृणं यज्ञशरला ऋत्विजश्चेतत्सबे करणीयसस्ति | अत्र ब्रस; । यद्यदा 


या तस्यां हामे कृतेऽग्नेस्तीव्रत्वाङ्गतं द्रव्ये सद्या विभेदं प्राप्याकाशं ग- 


द्रखरगणितसपि साध्यते| तत्नचेष्टकानां परिगणितत्बादुनया गणिलबिद्यापि + 
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वेदाविषथविचारविष्ः | ध्‌ 
च्यते । एवभेवोतत्तरेपि पदार्थाः सप्रयाजनाः सन्त्येव पंरंत्वर्व ्रणीतंत्यां र- 
क्षि तायां पुण्य स्यादेवं पापमिति यदुच्यते । तत्र पापनिसित्तामावाटसा क 
ल्पना मिथ्येबास्ति किंतु खलु यज्ञसिदुचर्षे यद्यदावश्यक युक्तिसिद्दुमस्ति त- 


त्तदेव ग्राह्मम्‌ कुतः तैबिना तद्सिद्दुः ॥ 
माषार्थं “// 5 

प्र ०-क्या यज्ञ करने के लिये प्रथिवी खोद के वोदिरचन, प्रणीता प्रोक्षणी और चम- 
सादि पात्रों का स्थापन, दर्भे का रखना, यज्ञशाला का बनाना ओर ऋस्विजों .का क- 
रना यह सब करना ही चाहिये ? उ०-करना तो चाहिये परन्तु जो २ याक्तिपिद्ध हैं 
सो २ ही करने के योग्य हैं क्योंकि जैसे वेदि बना के उस में होम करने से वह द्रव्य 
शीघ्र भिन्न २ परमाणुरूप होके वायु और अग्नि के साथ आकाश में फेल जाता है ऐसे 
ही वेदि मे भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर विखरने से रोकने के 
[लिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये और वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा श्येन पक्षी 
आदि के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखांगाणित विद्या भी जानी जाती हे कि जिस से 


I ० 2२५१ 


त्रिमुज आदि रखाओ का भी मनुष्या को यथावत्‌ बांध हा, तथा उस म जा इंटा का 


संख्या की ह उस से गाणेतविद्या भी समभी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी 
चोड़ी और गहरी वेदि हो तो उस में इतनी बडी ईंट इतनी लगेंगी इत्यादि वेदि के ब- 
नाने में बहुत प्रयोजन हैं, तथा सुबर्ण चांदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि 
उनमें जो घृतादि पदार्थ रक्खे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं और कुश इस लिये रखते हैं कि 
जिस से यज्ञशाला का माजन हो ओर चिंबटी आदि कोई जन्तु वादे की ओर अग्नि में 
न गिरने पावें, ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन हे कि जिससे अग्नि की 
ज्वाला में वायु अत्यन्त न लगे और वेदि में कोई पक्षा किंवा उन की बीट भी न गिरे | 
इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता इत्यादि प्रयोजन के 
लिय यह सब विधान यज्ञ मं अवश्य करना चाहिये, इन से भिन्न द्रव्य की शाद्धि और 
संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिये परन्तु इस प्रकार से पणीतापात्र रखनेसे पुण्य 
ओर इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है किन्तु जिस प्रकार 
करने में यज्ञ का कार्य्य अच्छा बने वही करना अवश्य है अन्य नहीं ॥ 

यज्ञे देवताशब्देन किं गृह्यत । याश्च वेदो क्ता; । उत्र भमाणाने । अग्निर्देवता 
चातो देवता सूर्य्यों देवतां चन्द्रमा देवत वस॑वो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता 
रणतो देवता लिश्वेढेया देवता वृहस्पीत्िदेवतेन्द्रों देवता बरुणो देवता ॥ १ || 
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हड ऋभ्वेदादिभाष्यभूमिका ॥| 

यजु अ० ९४ सं० २० अत्र कम काणडे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ |ग- 
यत््यादोनि छन्दांसि चयरन्या दिदेबताख्यान्येव गद्यन्ते । तेषां कमेकाण्डादि- 
विधेद्योतकत्वाल्‌ । यङ्सिन्‌सत्रे चाथिशब्दार्थप्रतिपादन वत्त ते स एव संत्रो- 
स्िदेबतो ग॒च्यते । एवभेव वात; सूय्यंश्चन्द्रसा वसवो रुद्रा अदित्या सरूतो 
विश्‍वेदेवा डइ्स्पतिरिन्द्रो वरूणञ् त्येतच्छब्दस्‌ क्ता मंत्रा देवताशब्देन गृच्यन्ते 
तेषासपि तत्तदर्थ स्य द्योग्तकत्वारत्परमास्तेशवरेण कृतसंकेतत्वाच्च ॥ 


भाषाथ 


प्र०-यज्ञ में देवता शब्द से किस का अहण होता है ? उ०-जो २ वेद में क 
हैं उन्हीं का ग्रहण होता हे इस में यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि ( अग्निर्देब० ) कमे- 
काण्ड अर्थात्‌ यज्ञक्रियाम मुख्य करके देवताशाळद से वेद मन्त्रों का ही ग्रहण करते हें क्योंकि 
जो गायञ्गदि छन्द हैं वेरी देवता कहाते हें और इन वेद मंत्रों से ही सब बिद्याओं 
का प्रकाश भी होत! है इस में यह कारण है कि जिनर मंत्रों में अग्नि आदि शब्द हैं उन२ 
मंत्रों का और उन २ शब्दों के अर्थो का अगि आदि देवता नामों से ग्रहण होता है । 
मंत्रों का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सब अर्थो का यथावत्‌ प्रकाश होता है ॥ 

अत्राह यार्काचाय्मेर निरुक्ते | केस पत्तिनंत्रो वेदे नि० अ० १ खं० २ 
अथातोदैवतं तद्यानि नासानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तही बतसित्याच- 
क्षते सेषा देवतोंपपरीक्षा थल्कान ऋषियेस्था देवतायामार्थपत्यभिच्छन्‌ 
स्तुतिं प्रयुक्त तह बतः समंत्रो भबति तार्त्रिविधा ऋचः पराक्षकृता! प्रत्य- 
क्षकृताः आध्या त्मिकयञ्च । नि? अ० 9 रू ९ । अस्यार्थः । (कसंस० ) कस- 
णासर्निहेएत्राद्यश्‍वनेधान्तानां शिल्पविद्यासाधनानां च स पत्तिः स पन्नता 
स यागे7 भबति येन ससंत्रे वेदे देवताशब्देन ग्रुह्मते तथा च कमणां सप- 
त्तिमाक्षा भवलि येन परमेश्‍वरप्रासिञ्च सापि संत्रा संत्राथंश्जाङ्गीकाय्येः । अ- 
थेल्यनन्तरं दैवतं किमुच्चते यत्प्राथान्येन स्तुतिरयांणां देवतानां क्रियते 


तह बलमिति विज्ञायते | यानि नामानि मन्त्राक्तनि येघासथोनां संत्रेषु दि- 


` उान्‍्ते तानि सर्वाणि देबतालिङ्गानि भवन्लि | तद्यथा । आग्नि दूतं पुरो 
दवे हृव्यवाहमुपनुवे ॥ देवां २ ॥ आसादयादिह ॥९॥ यजुः ° अ० २२ संश 


१० ॥ अत्राग्निशब्दी लिङ्गसस्ति | अतः कि विज्ञेयं यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र 


त्रा तक्षिङ्गो संत्रो दाच डति यख्य द्वव्शस्थ जासान्बित' रच्छन्दो स्ति [ES 
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वेदविषयात्रिचारविषयः ॥ ६३ 
इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हें । १ । (अथतत्य ०) और जो किसी पदार्थ के चिन्ह दे- 
~ 


खने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान हो वह अनुमान कहाता है जैसे किसी के पुत्र को 
च 


देखने से ज्ञान होता हे कि इस के माता पिता आदि हें वा अवश्य थे इत्यादि उस के 
उदाहरण हैं ॥ २ ॥ ( प्रसिद्ध ० ) तीसरा उपमान कि जिस से किसी का तल्य धर्म . 
देख के समान धर्मवाले का ज्ञान हो जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का 

यह देवदत्त है उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है। उस के पास जा के इस काम को कर 


ला, इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है उस के रि 


८ 


सको उपमान कहते हं ॥३॥ (आप्तोप ०) 
चोथा शब्दप्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय करानेवाला है, 
जेसे ज्ञान से मोक्ष होता हे यह आत्ता के उपदेश शब्दप्रमाण का उदाहरण हे ॥ ४ ॥ 

न च तष्टबभनेतिद्याथोपत्िसंभवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ ५ ॥ शब्द ऐलिच्यः- 
नधेएन्तरभावाद्नुसानेऽथाप त्तिसंभवाभावानथीन्तरभाव चाम्ातबेघः ॥ ६ ॥ 
अ० २ आ० २ | सू० १।२ | न च तुष्ट्वमिति सूत्रद्धवद्य संक्षिप्तोर्थ क्रियते | 
( ऐतिच््य ) शब्दीपणतसाप्तोषदिष्टंग्राह्यम्‌ । देवासुरासंयत्ता अशञसन्निल्यः- 
दि॥ ३॥ ( अधैरपत्तिः ) अधेरद्रपद्यते साथोपत्तिः केनचिदुत्त सत्सु धनेषु 
वष्टिभेबतीति किमत्र प्रसज्यते असत्स घनेघु न भबतीत्यशद्युदगहरणम्‌ ॥।६॥ 
( संभव; ) संभवति येन यस्मिन्व स संभवः केनचिदुक्त सातापितृर्यां सं- 
तानं ज्ञायते संभवेएस्तोलि वाच्यम्‌ | परन्तु कञ्चिदब्रयात्कुमभकरणस्य क्रोश- 
चतष्ठयपरय्येन्तं श्मश्रणः केश! ऊध्वं स्यिता आसन्‌ षोडशक्रो शञ्रूचबें नासि- 
का चासंभवत्वान्सिथ्येवास्तीति विज्ञायते | इत्याद्यदाहरणाम्‌ ।। 9 || ( अ- 
भाव; ) कोपि ब्रृयाद घटमानयेति स तत्र घटमपश्यन्नत्र घटेनास्तीत्यभा- 
बलक्षणेन यत्र घटो वत्त सानस्तस्सादानोयते || ८॥ इति प्रत्यक्षादीनां सं- 
क्षेपतेरर्थः | एवमष्टविधं दुर्शनसथोज्ज्ञाने सया सन्यते सत्यभेवसेतत्‌ | नैब- 


सङ्गोकारेण विना ससग्री व्यवहारपरलाथों कस्यापि सिध्येताम्‌ ॥ 
साषाथ 

( ऐतिह्यं ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम इतिहास हे जसा 
देब और अमुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे जो यहद इतिहास ऐतरेय शतपथ ब्रा- 
झणादि सत्य अन्था में लिखा है उसी का ग्रहण होता हे अन्य का नह यह पांचवा 
प्रमाण है । ५ । और छुठा ( अर्थापत्तिः ) जो एक बात किसी ने कही हो. उस से 
विरुद्ध दूसरी बात समभ्ही जावे जैसे किसी ने कहा कि बदलो के होने से दृष्टि होती 
है दूसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि बादलों के विना बृष्टि कभी नहीं होसक- 


181) 


Ef 
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७४ क्रगबैदादिभाष्यप्पिका || 


ती इस प्रेकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता हे उस को अथापात्ति कहते हैं ॥६॥ सौते- 
वां ( संभवः ) जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्ताना को उत्पत्ति हो 
ती है तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो संभव है परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि 
रावण के भाई कुभकरण की मूंछ चार कोश तक आकाश म ऊपर खड़ी रहती थी. 
आर उस की नाक ( १६ ) सोलह कोश पर्यन्त लवी चौड़ी थी, उस की यह बात मि- 
थ्या समभी जायगी क्योकि ऐसी बात का सम्भवं कभी नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ ओर 
आठवां (अभावः) जैसे किसीने किसी से कहा कि तुम घडाले आओ और जब उसने वहां 
नहीं पाया तब वह जहां पर घडा था वहां से ले आया ॥ ८ ॥ इन आठ प्रकार के 
प्रमाणा को में मानता हूं यहां इन आठौं का अथ संक्षेप से किया हे ५४: उ०-यह बात 
सत्य हे कि इन के विना माने सम्पूण व्यवहार ओर परमाथ किसी का सिद्ध नहीं हो 
सकता । इस से इन आठौं को हम लोग भी मानते हैं ॥ 

यथा कश्चिदेक लत्‌पिण्ड विशेषतश्च णीकृत्य वेगय॒क्ते बायो बाहुवेगेना 
काश प्रलिक्षिपेत्तस्य नाशो भवतोत्युपचय्येते | चन्नुषा दृशंनाभावात्‌ (णश) 
अद्शने अस्माद्‌ घञूप्रत्यये कृते नाश इति शब्दः सिध्यति । अतो नाशो 
बाह्य न्द्रियाउद्शे नसेव भवितुमहेति किच थद्‌? परसाणबः पृथक्‌ २ भवन्ति 
तद्‌ ते चक्षुषा नैव दृश्यन्ते तेषासतीर्द्रियत्वात्‌ | यदा चेते मिलित्वा स्थ 
लभावसापद्यन्ते तदैव-तद्‌द्रव्यं हण्टिपथमागच्छति स्थ्यलस्थैन्द्रियकत्वात्‌। य- 
दद्रत्यं विभक्त बिभागानहे भवति तस्य परमाणसंज्ञा चेति व्यवहारः तेहि 


विभक्ता अतीन्द्रियाः सन्त आकाशे वत्त न्त एव ॥ 
अषां 
नाश को समभने यह दृष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीस के 
वायु के बीच में बल से फेक दे फिर जैसे वे छोटे २ कणें आंख से नहीं दीखते क्योंकि (णश) 
धातु का अदर्शन ही अथ हे जब अणु अलग २ हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते 
इसी का नाम नाश हे और जब परमाणु के संयोग से स्थूल द्रव्य अथीत्‌ बड़ा होता है तब वह 
देखने में आता है और परमाणु इस को कहते हैं के जिस का विभाग फिर कभी न होसके 


रन्तु यह बात कवल एक दशा ह क्याक उस का भा ज्ञान से विभाग हो सकता है । जिस 


जि 


३ ~ AN ~ ००0 
की परिधि और व्यास बन सकता है उस का भी टुकड़ा हो सकता है यहां तक कि 


ॐ कहीं २ शब्द में ऐतिह्य ओर अनुमान में अथीपत्ति सभव और अभाव को मा- 
५-५ 


नन से ( ४ ) चार प्रमाण रहत हैं | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


७ 


वरक 


> 


छ 


\ 


डक “23 > “3: MNES. _ Sf x ` EE 


~ ~ ~ ~ 
` वदावेषयावेचारावेषयः ॥ ५७ 
जब पर्य्यन्त वह एकरस न हो जाय तब पर्य्येन्तज्ञान से बराबर कटता ही चला जायगा॥ 


तथैवाग्नो यद्द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद्वि भागं प्राप्य देशान्तरे वत्तत एव न हि 
तस्याभावः कदाचिद्भवति | एवं यद्दुर्गंथादिदोषनिवारकं सुगंधा दिद्रध्य- 


. सस्ति तच्चाग्नौ हुतं सद्द ग्योऐेष्टिजलस्य शुद्धिकरं भवति ॥ तस्मिन्निर्दोषे 


सति सृष्टये महान्हूयुपकारो भवति सुखं चातःकारणाद्यज्ञः कत्त व्य एवेति-। 
किंच भोः । वायुद॒ष्टिजलशुद्विकरणमेव यज्ञस्य ग्रयोजनमस्ति चेत्ति गृहा- 
णां मध्ये सुगं धद्रठ्यरक्षणेनैतत्सेत्स्यति पुनः किमर्थ मेतावानाडम्बरः । नेवं 
शक्यस । नेव तेनाशुद्धो वायः सूक्ष्मो भूत्वाऽऽकाशं गच्छति तस्य पृथकत्वल- 
घुत्वाभावात्‌ । तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नेव बाच्यो वायुरागन्तु शकोत्यव- 
काशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगंधदुगे युक्तस्य वायोवेत्त सानत्वादारोग्यादिकं 
फलसपि भवितुमशक्यमेवास्ति || 
भाषाथ ता 


वैसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य अग्निमें डाला जाता हे उसके अणु अलगर 


थर 


हो के आकाश में रहते ही हैं क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता इस 


~ 


से वह द्रव्य ढुगन्धादि दोषों का निवारण करने वाला अवश्य होता है। फिर उससे वायु 


१७.५ 


ओर वृष्टिजल की शुद्धि के होने से जगत्‌ का बडा उपकार ओर सुख अवश्य होता है 
इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिये। प्र०-जो यज्ञ से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि 
करना मात्र ही प्रयोजन है तो इस की सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखने से 
भी हो सकती है, फिर इतना बडा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना ? उ०-यह काय्य अन्य 
किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अतर ओर पुष्पादि का सुगन्ध तो उसी 
दुर्गन्ध वायु में मिल के रहता हे उस को छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता और 
न वह ऊपर चढ़ सकता है क्योंकि उस में हलकापन नहीं होता उस के उसी अवकाश 
में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता क्योंकि खाली ज- 
गह के विना दूसरे का प्रवेश नहीं हो सक्ता फिर सुगन्ध और ढुगेन्धयुक्त वायु के वहीं 
रहने से रोगनाशादे फल भी नहीं होते ॥ 

यदा तु खळ तस्मिन्‌ “गृहेडग्निमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमःक्रियते 
तदा 5 ग्निना पूर्वो वायुर्भेदं प्राप्य लघुत्व्रसापन्न उपय्योकाशं गच्छलि । 
तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकाशत्वाच्चतसुभ्यो दिर्भ्यः शुद्धो वायुराद्रवतित न 
गुहाकाशस्य पूर्णेत्वादारोग्याद्कि फलसपि ज्ञायते ॥ [ 
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५६ ऋणग्वेदादिभाष्यज्ापिका || 


भाषाथ 
और जब अग्नि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देता है तब वहां 
शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है अन्य 
प्रकार से नहीं, क्योंकि जो होम के परमाणुयुक्त शुरू वायु हे सो पूवास्थित दुगेन्धवायु को 
निकाल के उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके रोगों का नाश करने वाला होता और 
मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त करता है ॥ 


यो होमेन झुगंशायुक्तद्र्यपरसाणुयृक्त उपरिगतो वायुभोबति स वृष्टिजलं 


शुहुः कृत्वा दृष्टधाधिवयसपिकरे। लि तद्द्वारै।षध्यादोनां शुद्थेरुत्तरोत्तरं जगति 
 सहत्सुखं वर्घेडति निञ्चीयते। एतत्सल्वरिनसयोगरहितशुरंचेन वायुना भवि- 


तुमशब्यसस्ति तस्माट्रोसकरणमुत्तसभेव भवतीति निञ्चेतव्यम्‌ ॥ 
भाषाथ 
जो वायु सुगर्ध्यादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होमहारा आकाश में चढ़ के 

वृष्टिजल को शुद्ध कर देता ओर उससे दृष्टि भी अधिक होती हे क्योकि होम करके 
नीच गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ्ता है। शुद्ध जल और वायु के 
द्वारा अन्नादि ओषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती हैं ऐसे प्रतिदिन सुगंध के अधिक होने से 
जगत्‌ में नित्यप्रति अधिक २ सुख बढ़ता हे | यह फल अग्नि में होम करने के विना 
दूसरे प्रकार से होना असम्भव है इससे होम का करना अवश्य है ॥ 

अन्यच्च_ दूरस्थ ले केनचित्पुरुषेणाग्नैर सुगन्धद्र्व्यस्य हेश्सः क्रियते तद्युक्त 
वायुदरस्थसनुध्यस्प चुरणेन्द्रिये ण सयुक्त भवति। सोत्रसुगंचे वायुरस्तोति ज्ञा- 
नात्येव । अनेन विज्ञायत वायुना सह सुगन्ध दुगेन्धं च द्रव्यं गच्छतोलि 
तद्यदा स दूरं गच्छलि तद्ग तस्य घाणेन्तद्रियस यागो न भवति पुनबोलबुद्धिनां 
सरसो भवति स सुगंधा नास्तोति परन्तु तस्य हुतस्य पृथग्भूतस्य वायस्यस्य _ 
सुगन्धय क्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वत्तेन्तातत्वात्तेने विज्ञायते । अन्यदपि खलु 
होसकरणस्य बहुदिधसुत्तमं फलसस्ति तह्विचारेण बुधैरविज्ञयसिलि ।। 


भाषार्था 
आर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष ने दूर देश 


में सुगंध चीजा को आनि में होम किया हो । उस सुगन्ध से युक्त जो वायु हे सो 


होम के स्थानं से दूर देश मै स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त 
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` भवति । किंच यदेवार्थज्ली तिकरश दैवतं प्र काश्यं येन भवति समन्त्रो देवलाश- 


तदेव देवनितिबोध्यम्‌ । सा एषा देवतो पपरीक्षाऽतीला आगासिनी चास्ति 
अत्रोच्यते । ऋषिरी शवरः । सवेहग्यर्कासोय कामयमान इम अर्थसुपदिशियः 
सिति स यत्कामः | यस्यां देवताया माथे पत्यस यश्य रूवालित्वमुपदेण्ट सिच्छन्‌ | 
सन्‌ स्तुति प्रयङ्क्त लद्थे गुणकोत्त ने प्रयुक्तवानस्ति स एव मन्त्रस्तह वतो 


इवाच्‌योस्तीति विज्ञायते | देवताविया ऋतवो यासिर्विद्वांसः सर्वा; सत्य 


७ ४ ९ ५ 4 


विद्याःस्तुबन्ति प्रकाशवन्तिः ऋचस्तुताविति धात्वर्थ योयात्‌। ताः श्रतयस्छ्रिः | 
~ ~ ° a 
विधार्त्रिमकारकाः सन्ति पराक्षकृता; प्रत्यक्ष क्रुतः आध्यास्मिक्यञ्चेति | यासां 


देवतानामूचां परोक्ष कृतोऽयो हित ताः पपेक्षकृता यासां प्रत्यक्षसर्थो |द्ृइ्यते 
ताः प्रत्यक्षकृता ऋचो देखता! | आरध्यात्मिकयञ्च”्ध्यात्सं जीवरत्मानं लद्न्त- 
योसिणं परमेश्वर च प्रतिपादितमही यथा ऋवो सन्त्राह्ता आएच्याल्लिकघ- | 
च्चेति एता एवकर्म काण्डे देवताशब्शाथोः सन्तोति विज्ञेयम्‌ ॥। 


भाषाथे | 

( कर्मसं० ) वेदमन्त्रो करके अग्निहोत्र से लेके अश्वभेधपरग्रम्त सत्र यज्ञा की री- 
ह्म विद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति रोती और कमेक्रारड को लेके” 
मोक्षपर्य्यन्त सुख मिलता है इसी हेतु से उन का नाम देवता हे (अथातो०) देवत उन | 2 
को कहते हैं कि जिन के गुणा का कथन किया जाय अथात्‌ जो २ संज्ञा जिन २ 
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मन्त्री में जिस २ अथ की होती है उन २ मन्त्रों का नाम वही देवता होता है। जैसे | ५३ 
( अग्निंदूत॑० ) इस मन्त्र में अग्नि शब्द चिन्ह है यहां इसी मन्त्र को अग्नि देवता. 
जानना चाहिये । ऐसे ही जहां २ मन्त्री मै जिस २ शब्द का लेख है वहां २ उस २ हे 
ड 


मन्त्र को ही देवता समझना होता हे इसी प्रकार सववत्र समझ लेना चाहियेसो | 
देवताशब्द से जिस २ गुण से जो २ अर्थ लिये जाते हैं सो २ निरुक्त और ब्रामण . 
दि ग्रन्थों में अच्छी मकार लिखा है | इस में यह कारण है कि ईश्वर ने जिस २ अथे 
का जिस २ नाम से वेदों में उपदेश किया है उस २ नाम वाल मन्त्रों से उन्हीं आथा | 
को जानना होता है सो वे मन्त्र तीन प्रकार के हैं । उन में से कई एक परोक्ष अर्थील्‌ | 
अप्रत्यक्ष अथे के। कई एक पत्यक्ष अथोत्‌ प्रसिद्ध अथ के और कई एक आध्याथिक 
अथीत्‌ जीव परमेश्वर और सब पदार्थों के कार्य्य कारण के प्रतिपादन करने बाले हैं । 


इससे क्या आया कि त्रिफ़ालस्थ जितने पदाथ ओर विद्या हैं उन के विधान करने वाले 
मन्त्र ही हैं इसी कारण से इन का नाम देवता हे ॥ 

तद्येनादिष्टदेदतामन्त्रास्तेषु देवतेपपपरीक्षा यह बतः स यज्ञो वा सकाळ | 
वा तह बता भवन्त्यथान्यत्र यज्षात्प्राजापत्या इसि याज्ञिका चाराशंर हते 


§ 
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६ ऋणग्वेदादिभाष्ययापिका ॥ 


नैरुक्ता अपि वा सा कासदेवता स्यात्प्रायोदेवता वास्तिद्याचारो बहुलं लोके 
देवदेवत्थसतिथिदेवत्ये पितृदेवत्यं याज्दैवतेए अन्त्र इति || नि० अ०9 ख० ४ 
( तद्येनादि० ) तत्त(माद्ये बल्व॒नादिष्टदेबता सन्त्रा अथान्न त्रिशेषते देव- 
तादर्शनं नासार्थो वा येजु टश्यते तेबु देवतापपरोक्षा. कस्ती त्यत्रोच्यते । 


यक्ष विशेषो न पश्यते तत्रैवं यज्ञो देवता यज्ञांङगं वेत्येवर्द बवाख्यमिति: 


विज्ञायत । ये खलु यज्ञाद्‌ यत्र प्रयुज्यन्ते ते बै प्राजापत्या; परमेश्वरदेता- 
का सन्त्रा भवन्तीत्येवं याज्ञिका सन्यन्ते | अन्नेत्र विकल्पोस्ति नाराशंसा 
सनुष्यविषया इति नैरुक्ता ब्रुवन्ति । तथा या कोसला सा कासदेबतर स- 
वतीति सकामा लौकिका जना जानन्ति । एदं देवतविकल्पस्थ प्रायेण लो- 
के बहुलमाचारोस्ति। क्च बदेवत्ये कमेमालृदेवत्य॑ विद्व द्दे वत्यसतिथिदे: 
वत्यं पितदेवत्यां चेते णि पूज्या; सत्कत्त व्या? सन्त्यतस्तेबासुपकररकत्‌ त्वमा- 
डामेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते | सन्त्रगर्तु खलु यज्ञ सिद्धये सुख्यहेतुत्वा- 
दाज्षदेवता एव सन्तीति निश्चीयते |। 
भाषाथ 

जिन ९ मन्त्रौ म सामान्य अर्थात्‌ जहां २ करिसी विशेष अध का नाम प्रसिद्ध 
नहीं दीख पडता वहां २ यज्ञ आदि को देवता जानना होता हे ( अग्निमीळे ) इस 
मन्त्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ निखा है अर्थात्‌ एक तो अग्निहोत्र से लेके 
अश्त्रेभध पर्यन्त दूसरा प्रकृति से लेके एथिवी पय्येन्द जगत्‌ का रचन रूप तथा शि- 
ल्पविद्या और तीसरा सत्सङ्ग आदि से जो विज्ञान और योगरूप यज्ञ है येही उन मन्त्र 
के देवता जानने चाहिये तथा जिन से यह यज्ञ सिद्ध होता हे वे भी उन यशो के देवता 
हैं और जो इन से भिन्न मन्त्र हैं उन का प्राजापत्य अर्थात्‌ परमेश्वर ही देवता हे तथा 
जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उन के मनुष्य देवता हैं इस भें बहुत प्रकार 
के विकल्प हैं कि कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हें, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं पिता कही 


\ 


विद्वान्‌ कहीं अतिथि और कहीं आचाय्थ देव कहाते हैं परन्तु इस मे इतना भेद हे कि 


यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं ॥ 

अत्र परिगणन गायत्र्यादिच्छन्दोन्वितर सन्या इश्वराज्ञा यज्ञः यज्ञाङ्ग 
प्रज्ञापतिः परमेश्वरः नराः कासः विद्वान्‌ अतिथिः माता पिता आचार्यं - 
श्चेति कसेकाण्डा दीमप्रत्येता देवता! सन्ति ¦ परन्तु सन्जेश्‍बरावेब याज्ञ दैवते 


सवरत इति निश्चयः || 


| भाषाथे 
जो २ गायन्यादि छन्दां से युक्त वेदा के मन्त्र, उन्ही गे इश्वर की रज्ञा, यज्ञ आरे 
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उन क अङ्ग अथात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जा मनुष्य रर 
थि, माता, पिता और आचार्य. ये अपने २ दिव्यगुणों से ही देवता कहात हैं परन्तु २. 
यज्ञ में तो वेदों के मंत्र ओर इश्वर को ही देवता माना हे ॥ न | 
अन्यच्च । देवो दानाढ दीपनाद्ा द्योतनाद र द्यस्यानो भवतीति वा | 
` 'नि० अ०9खं० १५ | मम्न्ना मननाठडन्दांसि छाद्नात निरू० अ०9 खं ०९२ । - 
गः अस्याथैः | ( देवो दानात्‌) यत्स्वश्वत्वनिदृत्तिपूर्वंकं परस्वत्वोत्पादनं 
तहानं भवति (दोपनात) दीपनं प्रकाशन द्योतनसुपदेशादिकं उ) अत्र दानशव्दे- 
नेश्वरो बिद्घांसा अनुष्याश्च देवतासंज्ञा: सन्ति । दीपनात्सूय्योद्येर द्योतना- 
न्सात्पित्राचारयर्यातिथयश्च । तथा द्यौः किरणः आदित्यरश्मयः प्राणसूर्य्या- 
दयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स द्युस्थानः प्रकाशकानासपि प्रकाशकत्वा- 
त्परमेशवर एत्रात्र देवोस्तोति विज्ञेयम्‌ | अत्रा प्रमाणम्‌ | न तत्र सूय्यों 
भालि न चन्द्रतारकं नेमा बिद्यातो भान्ति कुतोय मर्निः॥ तमेव्र भान्तमनुभाति 
सवें तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । इति कठ० दल्ली ४ सं० १३। तत्रा नेत्र 
क .. परमेश्‍वरे सथ्योदयों भान्ति प्रकाश कुर्वन्ति । झिन्त्‌ तमेव भन्तं प्रकाशयन्त- 
७ सनपश्चात्त हि प्र हाशयन्ति| नेव खल्वेतेषु कशिचत्स्वातज्येणप्रकाशोस्तीति | 
अतो भुख्यो देव एकः परमेश्‍वर एवापास्यास्तीति सन्यच्वम्‌ ॥ , 
भाषार्थं 2 ; 

( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता हे ओर दान कहते हैं अपनी चीज दू | 
सरे के अधै दे देने को, दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, 'द्योतंन कहते हैं सत्योप- | 
देश को, इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही हे कि जिसने जगत्‌ को सब प- | 

दार्थ दे रक्खे हैं, तथा विद्वान्‌ मतुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव क | 
हाते हें ( दीपन ) अर्थात्‌ मूर्तमान्‌ द्रव्यो का प्रकाश करने से मूर्य्यादि लोको | 
का नाम मी देव है, तथा माता, पिता, आचार्य्ये और अतिथि भी पालर्नावद्या और 
> सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं , वैसे ही सूर्यादि लोको का भी जो प्रकाश करने र 
वाला है सो ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्टदेव है अन्य कोई नहीं। | 

इस में कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि सूये चन्द्रमा तारे बिजुली ओर अग्नि ये सब > 
परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते किन्तु इन सब्र का प्रकाश करने वाला एक वही हे | 

क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूय्ये आदि सबै जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है इस में 

- ` यह जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ खतन्त्र प्रकाश करने वाला नहीं हे. 


` ।इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव हे र ४ बल 
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$ `. ६५ ब्वग्वेदादिभाष्यभू मिका ॥ 
| नेद्वा आ्रासुवनपूवमशेत्‌ । य० अ० ४० सं० ४ । अन्न देवशब्देन सनः 
Fe, षष्ठनि श्रोत्रादी नी न्द्रियाणि गचह्यन्ते । तेषां शब्दुब्पशोरूपरसगन्धाना सत्या- 
_ सत्ययोश्चाथोनां धातकर्वात्तान्यपि देवाः । ये देवः सा देवता देवात्त- 
'लित्यनेत सूत्रेण स्वार्थेतलूबिधानरत्‌ स्तुतिहि गुणदाषकोतेनं भवति यस्य पः 
द्रर्थेस्य अध्ये या दुशा गुणा वा दोषा; सन्ति तादुशांनासेवापदेशः स्तुतिविः 
01 ज्ञायते । तद्यथा । अयमसिः प्रहृतः सन्नतीवच्छेदन करोति । तीक्ष्णघारः 
| । । स्वच्छा घन ठोन्नास्यसानोणि.न त्रटघतीत्यादिगुणकथनसतो बिपरीतेऽसि- 
| । है नेव तत्‌ कत्त समर्थो भवतीत्यसे! स्ततिविज्ञेया || 
हः भाषाथ 
ह ( नैनहेग० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है जो कि 
शत्र त्वचा नेत्र जीभ नाऊ और मन ये छुः देव कहाते हैं क्योंकि शब्द स्पश रूप रस 
गन्ध सत्य ओर असत्य इत्यादि अर्था का इन स पराश होता हे और देव शब्द 
स्वाथ म॑ तल प्रत्यय करन स देवता शब्द सिद्ध होता हे जो २ गुण जिस २ पदार्थ 
में इश्वर ने रचे हें उन २ गुणा का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा म 
| नुष्यसाष्टे के गुण दाष! का भी लख आदि करना इस को स्तुति कहते हैं क्योंकि जि 
| : तना २ जिस २ में गुण हे उतना २ उस २ में देवपन है इस से वे किसी के इष्टदेव 
नहीं हो। सकते जैसे किसी भे किसी से कहा [कै यह तलवार काट करने में बहुत अ- 
च्छो ओर निमल हे इस की धार बहुत तेज हे ओर यह धनुष के समान नमाने 
से भी नहीं टूटती इत्यादि तलवार के गुणकथन को स्तुति कहते हैं ॥ 
तद्वद्न्यत्रापि विज्ञयम्‌ | परत्वयं नियम; कम्मकारडं प्रत्यस्ति । ठपा- 
| त. सनाज्ञानका गडये। कम्मेकाण्इस्य निष्कासभागेपि च परमेश्वर एवष्टदवो- 
Me हित । कस्मात्‌ | तत्र तर्येत्र प्राप्तिः प्राथ्येते । यशच तस्य सकामे। भागेस्ति जै 
त्रेष्टविषयमेगप्राप्तये चरमेश्‍वरः प्राथ्येते । अतः कारणादसभेदीा भवति ८. ॥ 
कि परन्तु न व श्वराधत्याग; क्वापि भवतीति बेदानिप्रायास्ति ।। छ 
| भाषार्थ 
इसी प्रकार सवत्र जान लेना इस नियम के साथ क्रि केबल परमेश्वर ही कम उ- 
'पासना और ज्ञानक्ाएड में सब का इश्देव स्तुति, प्रार्थना, पजा और उपासना करने के 
योग्य हे क्याकि गुण वे कहाते हे जिन से क्मेकाण्डादि में उपकार लना होता है परन्तु 
सवत्र कपकाणड में भी इष्टभोग की प्राति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता क्योकि 
कार्य्य कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति मार्थना उपासना से पूजा करने के योग्य होता है ॥ 


~ 
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आर मुक्ति का देनेवाला है ॥ 


बदेदिषर्यादचा रविषयः || 

अत्र प्राणस्‌! माहाभाग्यादू बताया एक आत्मा बहुथा रूतूयते एकस्या- | ड 
ट्सनोऽन्ये देवाः अत्यङ्गानि भवन्ति। क्से जन्सान आत्मजन्मान आत्सेवैषा रथो 
भवत्यात्माऽशदा आत्मायु'चमात्मेषव आत्मा सवे देवस्य देवस्य | नि० अ०9 खं०४। 
( साहाभाग्याई व० ) सवोासां व्यवहारोययोगिदेबतानां अध्य आत्सम एब 
मुख्य देवतऱट्वसस्ति । कुतः । आतत्सनो साहरभरग्यादुर्थर त्सर्वे शस्तकिसःस्या- 
'दिविशेषणबत्त्वात्‌ । न तस्दाग्रे ऽन्यस्थ कस्यापि देवतात्वं गरयं भवतस- ड 
हेति । कुतः । सर्वषु वेद्ष्वेकस्थादितीयस्थासमहायरुय सवत्रव्याप्तस्यात्मन न 
एव बहुधा बहुप्रकारेरूपासना विहितास्ति | अस्सादन्ये ये देवा उक्ता ब- 


क्ष्पन्ते च ते सर्वे एकम्यात्मनः परमेश्‍वरत्य अत्य ङ्कान्ये ब. भवन्ति । अङ्गसङ्गं जड 
मत्यन्चतोति निरुक्तया तस्येव सासच्यं स्यैकैक स्निन्देशे ्रकाशिलाः सन्तिते 
च (कस ज०)यतः कसंणा जायन्ते तस्सात्कन अन्मानो यत आत्मन इश्वरस्य ह 
सास च्याज्ञाता स्तस्मा दात्सजन्मानञ्च सन्ति । अथैतेषां देवानासात्मा परमेश्वर... 
एव रथो रसणाधिकरणस्‌। स एन्गश्ला गलनहेतवबः स आयचं विजयावहसि 4 
वो हाणा दःखनाशकाः स एवास्ति । तथा चात्सेव ददस्य देवस्य सबस्व- - > 
"सरि । अर्थात्सर्वेषां देवानां स एवोत्पाद्केः चाताधिष्ठाता सङ्गलकारी ब. 
त्त ते । नातः परं किंचिदुत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम्‌॥ जु 
भाषा हः 

इस में निरुक्त का भी प्रमाण हे कि व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नही | 


१७7८” 


करनी चाहिये किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित हे । इसका निश्चय वेदों में अनेक 

A हुक a ~ 02. श्व वर घा उर [दन ~ 
प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से 
वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं इन का जन्म कमे और इश्वर के सामर्थ्य 
~ x _ थ ON झु ९ शीघ्र मस 
से होता हे और इन का रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान अश्च अथोत्‌ शीघ्र सुख प्राप्ति 
का कारण आयुध अथीत्‌ सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु और इपु अथांत्‌ जो बाण 
के समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करनेवाला शक्र है सो एक परमेश्वर ही है क्योंकि 
परमेश्वर ने जिस २ में जितना २ दिव्यगुण रक्खा उतना २ ही उन द्वव्यों में देवपन 
है अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन धारण 


अम्रान्यद्पि प्रसाणस्‌ । ये त्रिंशति अयस्परोदेवासो बहिरासदन्‌। विदः ज्र 


_ 
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द्दे काम्वेदादिभाष्यभूमिका | 


हडितामनन्‌ ॥ १ ॥ ऋ० आ० द ग्र २ यब० ३५ स० १ । जयास्त्र७शता 

स्तवत भतान्यशाम्यन्प्रजापांत) परप्षष्ठयाधिपातरासीत ॥ २॥ य° ° १४ 

म० ३१ | यस्य तयास्नणरद्द्रवा [नाच रक्षान्त सवदा । [चाध तपच्र का वद य 
दवा आभरत्तथ ॥ ३ ॥ यस्य त्रयास्ट्रशदत्रा अङ्ग गारा विभाजर । तान्व त्र 
यास्त्रशरदवानके ब्रह्मविदों विर: ।। ४ ॥ अथवबे ० कां० १० प्रपा २३ अनु० 

४ मै० २३ | ५७॥ सहेवाच महिमान एवैषामेते जयखि ₹शत्त्थेव देवा इति। 
कतमे ते जपखि €शदित्यष्डी वसव एकादश रहा द्रादशादित्याल्ल एकत्रि- 
श्शदिन्द्रञ्चेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिशाविति ॥ ३ ॥ कतमे बसव इति । अश्विश्व 
एथिवी च वायञ्चन्तरिक्षे चादित्यश्च द्योश्चचन्द्रपाशच नक्षत्राणि चैते वसव ए- 
तेषु हीद्‌ सर्वे वझ हि तमेतेहीद्‌ श्स वें वासयन्ते तद्यद्दि४सवे वासयन्त तरूमा- 
हृसव इति ॥४॥ कतमे रुद्रा इति । दुशेभे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशश्त यदा- 
झूमान्सत्योच्छरीरादर्क्रासन्त्यथ रोद्यन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रद्वा इति ॥५॥ 
करतस आदित्या इति द्वारशनासा: संवत्सरस्पेत आादित्या एत हीदू<सबे- 
झाद्दानायन्ति तद्याद्िद्‌श्सवेसाददशनायम्ति तत्मादादित्या इलि ॥ ६ ॥ 
कतस इन्द्र, कतमः प्रजापतिशिति । स्तनथिल रेवेन्द्रो यज्ञ! प्रजापतिरिति 
कतसस्तनयित्र रित्यशनिरिति कतमो यज्ञ इलि पशव इति ॥5।| कतमे ते न्न- 
यो देवा इतीम एव त्रयो लोका एपु होसे सब देवा इति कतमौ दरौ देवा वि. 
रयन्नं चैव प्राणश्चेति कतसोष्यऽथं इति यो यं पवत इति ॥ ८ !। तदाहुः । 
यदयमेक एव पवते ऽथ कथमच्यऽे इति यद्‌ स्सिन्निट्‌ सलेसध्याचास नाच्यधे 
इति । कतस एको देव इति स ब्रक्तत्यदित्याचक्षत्त। ९ श० कां०९४॥ अ०९ | 
झथैषामधथे; ॥ वेदमन्त्राणःभेवाथो त्रr््मण ग्रन्थेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यस्‌ | 
शाकल्यं ग्रतियाज्ञदल्क्यो क्तिः । त्रयस्त्रिशदेव देवाः सर्ति | अष्डौ वसव: । 


241 
EN 
& 


एकादश हद्गा। | द्वादश दित्याः | इन्द्र प्रजापतिश्चेति । तत्र ( वस; ) अ- 
'झ्िः। एथियी | वायुः। अन्तरिक्षम्‌। आदित्यः | द्यो? | चन्द्राः | भक्षक्राणि 


च | एत षामष्टानां वसुसंज्ञा कृतास्ति । आदित्यः सूय्येलोकस्तस्य प्रकाशोस्ति 


द्योः सूरर्यसन्निधो प्रथिव्यादिषु वा | अग्विलोकोःस्त्यग्निरेव ( कुत एते वत: 
बदति) यद्यस्मादेतेष्वष्टस्वेवेदं सवे सम्पूर्ण वस वस्तुजातं हित धृतमस्ति । 
(किंच सर्वेणां बासाधिकरण।नीस “क लोकाः सन्ति । हि यतश्चेदं वासयन्ते 


'सवंस्यास्य जगतो बासहेतवर्तस्मात्कारणा दृरन्याद्‌ यो वबसुसंज्ञका; .सन्तीति 


f 
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पविचारविषय; ॥ ०७ 
बोहुव्यम्‌ । ( एकादशरुद्वाः ) ये पुरुषेस्मिन्देहे-प्राण/ | अपानः । व्यान: | 
समान; । उदान: । नाग: । कूः | कूकळः | देवदत्त; । धनञ्जयश्च । इमे दृश 
प्राणा एकादशम आत्मा सवे सिलित्दैकद्‌श रुद्रा भवन्ति । कुत एते रुद्रा 


° 


त्यत्नाह। यद य३लन्कालेऽस्मान्मरण बसेकाच्छरीरादुल्क्रामन्ते।नि:सरन्त 
सन्तेएऽथेत्यनन्तरं सृतकसम्बन्थिनो जमांम्ते रेषद्‌यन्ति यता जना रूद्न्ति । 
तस्मात्कारणादेते सद्राः सम्तीलि विज्ञेयम्‌ । ( द्वरद्शादित्याः ) चेत्राद्या 
फाल्गुनान्तर हाद्शनासर आदित्ण विज्ञेयः । कुलो हि यत एते सर्वे जग- 
दादुदाना अघरैद्लमन्ताद्गृहूणन्तः मरतिक्षणमुत्पन्नस्य वस्त॒ न आयुषः प्र- 
लयं निकटसामयन्ता यन्ति गच्छस्लि चक्रबर्‌ असणेनेगत्तरोत्तरं जातस्य व- 
स्त नोऽबयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति तस्सात्कारणान्सासानासादि- 
त्यसंज्ञा कूतरस्ति । इन्द्रः परमैश्वय्यंय्रेगात्स्तनयित्मुरशनिविद्युद्ति । म 
जापतिर्यज्ञः पशवइति । प्रज्ञायाः पालनहेतुत्वात्पशूनां यज्ञस्य च प्रजापतिं- 
रिति गौणिकी संज्ञा कृतास्ति । एते सवे निलित्वा त्रयस्त्रि शहद दा भवन्ति । 


देवा दानांदित्यादिनिरुक्त्या च्येतेषु व्यावहारिकलेव देवत्वं योजनीयस्‌। त्रयो 


लोकाखयो देवा; | के स इत्यत्राह निर्क्तकारः । चासानि त्रयाणि भवन्ति 
स्थानानि नामानि जन्लामीलि । नि० अ2 ९ खं २८ । त्रयो लोका एत एब। 
वरगेवायं लोको मनोन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसी लोकः || श० कां० १४ अ० ४ 
एतेपि त्रयो देवा ज्ञातन्या || हो देवावन्नं प्राणश्चेति । अध्यचों ब्रह्माणडरूथः 
सूत्रात्मार्यः सर्वजगते वृहिकरत्वाद्वृश्य॒दे बः | 'केमेते सर्वे एवे(पास्याः सन्ती - 
त्यक्नाह । नेव किंतु ( स न्रह्म० ) यत्सवं त्रगत्कत सवेशक्तिनत्सवेस्येष्टं सवाँ- 
पास्यं सवोधारं सबव्यरपक्रे सर्वकारणसन दि सञच्चिदगनन्द्स्वरूपसजं न्याय- 
कारोत्यादिनिशेषणयक्तं ब्रह्मारिलं स एवैकेर देवश्चतुर्त्रि शा वेदो क्त सिद्दान्त- 


` प्रकाशित; परमेश्वरो देवः सबेसलुष् बेद्पःखोस्ती ति सन्यच्वमू । ये वेदोक्तसा- 


. 'बिल्लग्यत्‌ ल फरसेशजर ब्रज्ञायाब्परसापए शक आफ नह्यासन्लिति ॥ 


गेपरायणा आय्याँस्ते सर्वेदेवस्थेवोपातन चक्र; कुषेण्ति करिष्यन्ति च । अ- 
स्साद्विन्नस्थ ष्टकरणेनेषपासनेन 'चानाग्यत्वसेव सजुष्येषु सिध्यतीति निमश्च- 
यः । अन्न प्रमाणम्‌ । आत्मेत्येवोपासीत स योन्यसात्सनः प्रियं ब्रवाणां ज्यात्‌ 
प्रिपशरोत्स्यती तीश्वरो ह लथेव स्थादात्नानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मा- 


नेव प्रियमुपास्ते न हास्यज़िवे मलोदुकं भवति । योग्यां देवतामुपास्ते न स 
दु थथा णशुरेज& सड्लानाग्‌ ॥ श० का० १४ 3० ४ । अनेनाय्भोतिहासेत 


00-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundatio 
20 ३ दद a 


द्व व्गेदादिभाण्यभूगिका ॥ 


T e 
भधा 
अया ९ A सै तेतीस देवों क ~ YA 3 ०९ 
अच आगे देवता विपथ म तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं जेसा ब्राह्मण ग्रन्थों 
भै बेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है ( त्रर्यासशत्‌० ) अर्थात्‌ व्यवहार केये ( ३३ ) 
तेतीस देवता हैं ( ८ ) आठ वसु (११) ग्यारह रुद्र (१२) बारह आदित्य एक इन्द्र 
आर एक प्रजापति | उन भें से आठ वसु थे ह--अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्त, आदित्य, 
द्योः, चन्द्रमा ओर नक्षत्र; इन का वसु नाम इस कारण से हे कि सज पदार्थ इन्हीं में 
_ हें प्रो ~ ब के ~ = ह. ~ > ha 
बसते हैं ओर ये ही सब के निवास करने के स्थान हैं ( ११ ) ग्यारह रुद्र ये कहाते 


हैं जो शरीर में दश प्राण हैं अर्थात्‌ प्राण, आपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, 


कृकल, देवदत्त, धनञ्जय ओर य्यारहवां जीवात्मा है क्योंकि जब वे इस शरीर से निकल 
जाते हैं तब मरण होने से उस के सम्बन्धी लोग रोते हैं बे निकलते हुए उन को रु 

लाते हैं इस से इन का नाग रुद्र हे इसी प्रकार आदित्य बारह मदीना को कहते हैं 
क्योंकि वे सब जगत्‌ के पदार्थों का आदान अथीत्‌ सव की आयु को ग्रहण करते चले 
जाते हैं इसी से इन का नाम आदित्य हे ऐसे ही इन्द्र नाम बिजली का हे क्‍योंकि वह 
उत्तम ऐश्वय्ये की विद्या का मुख्य हेतु है ओर यज्ञ को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि 
उस से वायु ओर वृष्टि जल की शुद्धिद्वारा प्रजा का पालन होता है तथा पशुओं की 
यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण हे कि उन भे भी प्रजा का जीवन होता हे ये सब मिल 
के अपने २ दिव्य गुर्णो से तेतीस देव कहाते हैं और तीन देव स्थान नाम और जन्म 
को कहते हैं। दो देव अन्न और प्राण को कहते हें । अध्यर्थदेव अर्थात्‌ ।ज्ञेससे सब का 
धारण ओर वृद्धि होती है जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर रहा हे उस को अध्यै 
देव कहते हैं। प्र ०-क्या थे चालीत देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? उ०- 
हन में से कोई भी उपासना के योग्य नहीं हे किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये ये 
सब देव हैं ओर सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। इस में यह 


प्रमाण हे ( स ब्रह्म ) जो सब जगत्‌ का कती सवेशक्तिमान्‌ सब का इष्ट सब को 
उपासन! के योग्य सब का धारण करने वाला सब में व्यापक और सब का कारण है 
जिस का आदि अन्त नहीं और जो सन्निदानन्दखरूप है जिस का जन्म कभी नहीं होता 
आर जो कभी अन्याय नहीं करता इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्ती भें जिसका प्रति- 
पादन किया है उसी को इए देव मार्नना चाहिये और जो कोई इस से भिन्न को इष्ट 
देब मानता हे उस को अनार्य अर्थात्‌ अनाडी कहना चाहिये क्योंकि ( आत्मेत्ये० ) 
इस में आय्यौँ का इतिहास शतपथ्त्राक्षण में है कि परमेश्वर जो सब का आत्मा है सन 


~ 


मनुष्यो को उसी की ल करनी उचित दै इसे जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ 
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बदावषयावचारविषय) ॥ ६६ 


के दूसरे में भी इंश्वरबुद्धि से म्रेमभक्ति करना चाहिये तो उससे कहे कि तू 
सदा दुःखी होके रोदन करेगा .क्‍्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा 
आनन्द में ही रहता है । जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ 


भी नहीं जानता इसलिये बह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात्‌ गधा के समान हे । इससे 
यह निश्चय हुआ कि आय्येलोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आये हैं ॥ 

अतः फलिताथायं ज्ञातः । देवशब्दे द्वुचातोय दशाथोस्ते संगता भ- 
वन्तीति । तद्यथा क्रीडा | विजिगीषा । व्यवद्दारः । द्युतिः। स्लुलि;। मोद । 
मद्‌ः | स्वप्नः | कन्तिः । गलिश्चोति | एषासुभयत्र समानार्थे त्वात्‌ । परंत्व- 
न्याः सवो देवता! परमेश्वरप्रकाशयाः सन्लि स च स्वयंप्रकाशोस्लि | तत्र 
क्रीडनं क्रीडा | दुष्टान्‌ विजेलुमिच्छा विजिगोबा | व्यवहियन्ते यस्तन्‌ 
व्यवहरणं व्यवहार! । रूवप्मो निद्वा। सदो ग्लेपनं दीनता । एते मुख्यतया 


लौकिकठ्यबहारद्त्तयो भबन्ति | तत्सिद्विहेतवोऽग्न्याद्ये7 देवता; सन्ति । : 
अत्रापि नैव सर्वथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति सस्य सबेत्रानुसंगितया सवा- 


स्पाद्काधारकत्वात्‌ । तथा द्युलिद्योतनं म्रकाशनंस्तुलिगेणेष॒ गुणकथमं स्थापने 
च सोदो हषे; | प्रसन्नता कान्तिः शोभा | गतिज्ञरनं गसनां ग्रास्तिशचेलि । एते 
परमेश्वरे मुझ्यदृत्या यथावत्संगच्छन्ते । अतोन्यत्र तत्सत्तया गोण्या दूत्या 
वत्तेन्ते ।एगं गोणमुर्याभ्यां हेतुर्यासुभयत्र देवतात्वं सम्यक्‌ प्रतीयते ॥ 


भाषाथ 

~ NE ९ 
इससे यह सिद्ध हुआ कि दिवु धातु के जो दश अथे हैं वे व्यवहार ओर परमाथे 

९ ०९ NY Ne TEE 
इन दोनों अर्थ में यथावत्‌ घटते हैं क्योंकि इनके दोनों अथ की योजना वेदों में अच्छे 
प्रकार से की है।इन में इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश 
से प्रकाशित होते हें और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है 
इससे वही एक सब का पूज्य देव दे। और दिवु धातु के दश अथे ये हैं कि एक क्रीड़ा 

° EN 


जो खेलना दसरा विजिगीषा जो शत्रुओं को जोतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार 
~ 


` ~ 


मद्‌, ये पांच अथे मुख्य करके व्यबहार में ही घटते हैं क्योंकि अग्नि आदि ही पदाथ 


व्यवहारसिद्धि के हेत हें परन्तु परमेश्वर का त्याग इस में भी सवथा नहीं होता क्योंकि 


वे देव उसी का व्यापकता आर रचना स दब्य गुण वाल हुए हैँ तथा द्यात जाम 


काश करना, स्तुति जो गुर्णा का कीपेन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ते जो शोभा, गति जो 


१० 
` 
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संन्यस्य रक्षितत्वात | यथा चक्षुसि रूपग्रहणशक्तिस्तेन रक्षितार्ति। अत- 


त्वं बिद्याक्रिपोपपोयित्डां चास्लि ताबद्देवात्वसष्यस्लु नात्र करचिरक्षतिरस्ति 


. दिव्यगुण क्रियासिद्धि ऑर उपकार लेने का सम्भव हे उतना २. उनमें देवपन मानने से 


ब्रम वादिष्येरणि | पणर? 9 अनु० १॥ इलि सढोजनुष्या पास; पंच तला- 


> 


७० ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ।। 


02) 


ज्ञान गमन और प्राप्ति हैं, ये पांच अथ परमेश्वर मै मुख्य करके वत्तते हैं क्योकि इन 
से भिन्न अर्थौ में जितने २ जिन २ में गुण हैं उतना २ ही उनमे देवतापन लिया 
जाता है। परमेश्वर में तो सवेशक्तिमत्वादि सब गुण अनन्त हैं इस से पूज्य देव एक वही है ॥ 

अत्र केचिदाहुः | वेदेषु जडचेतनयोः पूजाभिधानाद्वेदाः संशयःसूपदं प्रा- 
छ सन्तीति गम्यते । अन्नोच्यते । सैवेश्नमि | इश्व रेण सव षू पद्श्थेब स्वा- 


चक्षप्सान्‌ पश्यति नैदान्धश्चेति उयवडारोत्ति अत्रक शि वदुष्रूबरन्भेत्रेण सूरं 
दिभिश्च विनेश्‍वरो रू कशं न दुर्शयतीलि यथा लस्य व्यथैय शङ्कास्ति 
तथा पूजनं पूजा सत्कारः प्रियाचरणमनुकूलाचरणं चेत्यादयः पथ्याया भ- 
बन्ति । इयं पूजा चक्षषोपि सवे जेने! क्रियत एवसन्नघादिवु यावद्थेद्यौतक- 


कुतः वेद्‌ घु यत्रोपासना विधोयते तत्र तत्र दे बताल्वेनेश्वरस्थेव ग्रहणात्‌ 
छू 0 4 ष्र ® 
सथान 


१203 A ~ ON 
त 


प्र०-इस विषय में कोई २ मनुष्य एसा कहते हे [के वेदों के प्रातपादन स एक 
ज 
| 


इश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि उन में ।र चेतन की पूजा लिखी 
हे इस से वेदों म॑ संदेह सहित कथन मालम पडता है । उ०--ऐसा अम मत करो क्योंकि 
इश्वर ने पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण रक्खे हें । जैसे उसने आंख भें देखने 
का सामर्थ्य रक्खा है तो उससे दीखता है । यह लोक में व्यवहार है इस में कोई पु- चक 
रुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य्य के बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है । जैसे 

यह शका उसकी व्यर्थ हे बैसे ही पूजाबिषय में भी जानना क्योंकि जो दूसरे का-सस्कार |. 
प्रियाचरण अथोत्‌ उस के अनुकूल काम करना है इसी का नाम पूजा है सो सब म- / क . 


नुष्यो को करनी उचित है इसी प्रकार आमनि आदि पदार्थो में जितनारे अथका प्रकाश “८ जि 


कुछ भी हानि नहीं हो सकती क्योंकि वेदों में जहां? उपासनाव्यवहार लिया जाता है 
वहांर एक अद्वितीय परमेश्वर का ही शहणा किया हे | 

तत्रापि सत यं विश्वहवत्यनिग्रहवद्देवतामेदात्‌ । लख्चीभय॑ परत प्रतिपा- 
दितिम्रू । अन्यच्च ! मातृदु वा भव 'वितदेवो भव आचय्यदेखी भव अलिथि- 


देवी भव । प्रपा० 9 अनु० १९ । त्वसेव म्त्यक्ष ब्रह्मासि त्यासेव प्रत्यक्षं 


~ 


शं < 
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वेदबिषयाबिचारविषयः | ` +७१ 
इ्तैत्तिरोयोणनिषद्यक्ताः । यथात्र सहतापितरावाचरय्योऽतिथिञ्चेलि सश- 
रीरा देवता; सन्ति ॥ एवं संथा निःशदीरं ब्रहास्ति || 
भाषाथे 


इस देवता विषय म दो प्रकार का भेद हे । एक मूत्तिमान्‌ ओर दूसरा अमात्तिमान्‌। 
जसे माता, पिता, आचाय, अतिथि ये चार ता मत्तिमान्‌ देवता हैं आर पांचवां परब्रह्म 
अमूत्तिमान्‌ हे अथात्‌ उस की किसी प्रकार की मूर्ति नहीं हे | इस प्रकार से पांच देव 
की पजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित हे ॥ 

तथेव पूर्वोक्तासु देवतास्वग्निपथिव्यादिर्यचन्दूसेएनक्षत्राणि चेलि पञ्च 
वसवो विग्रहबस्यः सन्ति। एवमेकाद्शरूद्रा द्वादशादित्ययः सनः षष्ठान्ि 
ज्ञानेन्द्रियाणि घायरन्तरिक्षं -द्यीमेन्त्राश्चेलि शरीररहिताः | तथास्तनयि 
त्नविधियज्ञौ च खशरीराशरीरे देवते स्त इति | एबं सशरीरनिशशरीरभेदेन 
देवताद्गयं भवति | तत्रैतासां व्यवहारापयेगगित्वमात्रमेव देवतरत्वं गृद्धते । 
इत्थमेव सातृपित्राववाय्योतिथोना व्यवहारापयागित्वं परसार्थप्रकाशकत्वं 
चैतावन्माऊं च । परमेश्‍वरस्त खत्विषटेपयेरगित्वेनेवोणास्येrर्ति । नातोा- 


वेदेषु 'हापरः काचिदेवता पूज्यापास्यत्वेन विहितास्तीति निश्चीयताम्‌ ॥ 
जाणाय 

इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुओं में से अग्नि, प्रथिवी, आदित्य, जन्द्रमा और न- 
त्तत्र ये पांच मूर्तिमान्‌ देव हैं और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, बायु, 
धौ और मन्त्र, ये मूर्तिरहित देव हैं, तथा पांच जञानेन्द्रियां विजुली और विधियज्ञ ये 
सब देव मूर्तिमान्‌ और अमूर्तिमान्‌ भी हैं ॐ इस से साकार और निराकार भेद से दो 
प्रकार की व्यवस्था देवताओं में जाननी चाहिये इन में से प्रथिव्यादि का देवपन केवल, 
व्यबहार में तथा माता पिता आचार्य्य और अतिथियों का व्यवहार मै उपयोग और 
परमार्थ का प्रकाश करना मात्र ही देवपन है और ऐसे ही मन और इन्द्रियों का उप- 
योग व्यवहार और परमाथ करने में होता है परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करने के 
योग्य एक परमेश्वर ही देव है ।। 

अत इदानींतनाः कैचिदार्य्या यरेपखण्डवासिनश्च औोतिकदेवताना- 
मेव पूजन वेदेष्वस्तीत्यचुर्वदून्ति च तदलीकतरसस्ति। तथा यरेपपखणडवा सिने 


% इन्द्रियों की शाक्तिरूप द्रव्य अमूतिमान्‌ और गोलक मूत्तेमान तथा विद्युत्‌ आर विधि- 
यज्ञ २ शुब्द्‌ तथा ज्ञान अमृत्तिमान्‌ आर दशन्‌ तथा सामग्री मात्तमानू जानना चाहिये | 
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छ क्रग्वेदादि भाष्यभूमिका ॥ 
शहव एबं वद्न्ति पुरा ह्याय्याँ मैतिकदेवतानां पूजका आसन्‌ पुनस्ता: संपूज्य 


` संपज्य च बहुकालान्तरे परसात्मान पूज्यं विदुरिति तद्प्यसत्‌ | तेषां रूष्टयार- 


स्भसारभ्यानेकेरिस्ट्रवरूणाग्न्यादिभिनासभिवदोक्तरीत्येश्‍वरस्येवोपासनानष्ठा 
नाचारागसात्‌ | 
भाषाथे 
प्र०-कितने ही आज काल के आय्ये और यूरोपदेश वासी अर्थात्‌ अगरेज्‌ आदि 


` लोग इस में ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में एथिव्यादि भूता की पूजा कही है । वे लोग 


यह भी कहते हैं कि पहिले आर्य्य लोग भूता की पूजा करते थे, फिर पूजते २ बहुत 
काल पाडे उन्हा ने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था। यह उन का कहना मिथ्या है क्यो- 


` कि आर्य्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज पर्य्यन्त इन्द्र वरुण और अग्नि आदि नामों 


करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते चले आये हैं | इस विषय 


RS ~ NN NN ७ ५ ३० लिखते हैं 
स अनक प्रमाण ह, उन मस थाड स यहा भा लखत हैं ॥ 


अन्ना प्रमाणानि | ( अग्निसी० ) अस्य सन्त्रास्य व्याख्याने हि इन्द्र 
सित्राम्‌० । ऋड़मन्तरोयम्‌ । अस्योपरीससेवाग्नि महास्तसात्मानसित्यादि नि- 
सक्त च लिखितं तत्रा द्रष्टव्यम्‌ | तथा तदेवाझिस्तदादित्य० इति यजुसन्शञ्च। 
तमीशांनं जर्गतस्तस्थुपस्परति धियं जिन्वमवंसे हूमहे वयम्‌ । पूषानो यथा वेद॑सा- 
मसंद्ट्टघे रंक्षिता पायुरदब्धः स्त्रस्तयें॥ १ ॥ ऋ० अ० १ अ० ६ ब० १५ 
म० ५ ॥ हिरणयगभः समवत्तताग्र भतस्य जात; पातरक आसात । स दाधार 


पराथवा द्याएतमा कर्म दवाय हावपा विधम॥ ऋ० अ० ८ अं० ७ ब० रे मं० १।. 


ee 


रट 
गै यण 
हु चक 
Ss 
® 
“5 1005 


इत्यादयो नव मंत्रा एतद्विषयाः सन्ति । प्रतदोंचेदमृतं नु विद्वान्‌ ग॑न्धवोधाम वि- चे 


भूतं गट्टासत्‌ । त्रीणि पदाने निहिता गुहास्य यस्ताने वेद स पितुः पितास॑त्‌ ॥३॥ 
स नो वन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुव॑नाने बिश्वा । यत्र देवा अमृत॑मा- 
नशानास्तुतीये धामन्नध्येरयन्त ॥४॥ परीत्य” भूतानं परीत्य लोका न्‌परीत्य सवा 
प्रदिशो दिशंश्च। उ पस्थारयप्रथमजामृ तस्यात्मनात्मनंमभिसंविवेश॥५॥य०अ०३२ 
मं & | १० ११ ॥ वेदाहमेत पुरुषं महान्तमाडित्यव॑ण तम॑सः परस्तात्‌ । तमेव 
बोरित्वातिंपृत्युमोति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय॥६॥ य° अ० ३१ म॑? १८ | 


~ 
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वेद्बिषयविचारविषय! | ` ७३ 


I on 


तदेजति तन्नेति तदद्रे तद्धान्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः 
॥७॥ य० अ० ४० मं० ५ । स पय्यगाच्छुक्रमकायमत्रणामत्यादं च ॥ य इमा. 
बिश्वा भुवनानि ज्ञहवदापिहोंतान्यसींदत्‌ पिता न; ।स आशेषा द्राविणामच्छमानः 
प्रथमच्छदवगौँ २ ॥ आविवेश ॥ ८ ॥ कि स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कत- 
मात्स्वित्‌ कथासींत्‌ | यतो भूमिं जनयन्‌ विश्वकर्मा विद्यामार्णोन्माहिनाविश्वर्च- 
क्षाः ॥ ९ ॥ विश्वतश्चज्ञरुत विश्वतो मुखो विश्वतों वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धर्षति संपतत्रेद्योवाभूमंजनय॑न्देव एकः ॥ १० ॥। य० अ० १७ मं० 
१७। १८ । १६ ॥ इत्यादयो मन्त्रा यज्ञाषि बहवः सान्ति । तथा सामवेदस्यो- 
त्तराचिके त्रिकम्‌ ११ । अभित्वा शूर नोउुमोऽदुश्धा इव धेनवः । ईशानमस्य 
जगतः स्वदृशमीशानमिन्द्रतस्थुषः ॥ ११ ॥ नत्वा वाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो - 
न जातो न जानिष्यते ॥ अश्वायन्तो मघवन्निन्द्रवाजेनो गव्यं तस्त्वाहवामहे 
॥ १२ ॥ इत्यादयश्च ॥ नासदासोन्नासदार्साचदानी नासोद्रजा नाव्यामापरा- 
त्‌ । किमावरीवः कुहकस्थ शम्मन्नम्भ; किमासीदगहन गभीरम्‌ ॥ १३॥ इय- 
विसाष्रेयंत आबभूव यादि वादध यदि वा न | यो अस्याध्यक्षः परमव्योंम्रन्त्सो . 
अङ्गबेद यदि वा नवेद ॥ १४॥ इसन्ताः सप्तमन्त्राकग्बेदे | अ° ८ अ° ७ 
व० १७म्‌° १ । ७॥ यत्परममत्रम यञ्च मध्यम प्रजापातः ससज 1वश्वरूपम्‌। 
कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्वभूब ॥ १५ ॥ यास्मन्भूमि- 
रन्तारिज्ञ द्योयस्पिन्नध्याहिंता | यत्राग्निश्चन्द्रपाः सूय्यावातस्तिष्टन्त्यापिता स्कम्भं 
तं ब्रहि कतमः स्िंदेम सः ॥ १६ ।) अथवे० कां० १० अनु०४ मं° ८ ।- १२॥ 
इत्या दयोऽथव व॑ दपि बहवो अन्त्राः सन्ति एतेषां सन्त्राणां सच्यात्केषांचिद्थेः 
पूर्व प्रकाशितः केषांचिद्‌ग्रे विशास्यतेऽञ्राप्रसङ्गान्नोच्यते । अणोरणौ याः 
न्सहतो सहीयानात्मास्य जन्तानिहिते गुहायास्‌ । तमक्रतुः पश्यलि बीत- ` 
शेपके! शात! प्रसादान्महिसानमात्सनः ॥ ९॥ अशब्द सस्पशसरूपसठययं 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | अनाद्यनन्त सहतः परं ध्रव निचाय्य त 
सल्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ २॥ यदेवेह तद्सुत्र यदमुत्र तदन्विह | सृत्यो; सस- 
त्युसाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥३॥ एके बशो सर्व भूतान्तरात्मा एक. 
रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं ये तु पश्यन्ति थौशस्तेषां सुखं शाश्‍वत 
नेतरेषाम ॥ ४॥ नित्ये नित्यानां चेतनश्च तत्तानामेका बहूनां यो विद्धाति 
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कासान्‌ । तसात्सस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति! शाश्‍वती नेतरेषाम्‌ 
॥ ३ || इति कठवल्ल्युपनिषदि ॥ द्त्योस्यसूत्तः पुरुष! स बाद्याभ्यन्तरा 
ह्यजः | अप्राणे हासना;ः शुभोऽक्षरात्परलः परः ॥ ६॥ यः सदेज्ञः सर्व - 
विद्यस्यैष महिला शुवि। (दिव्ये ब्रह्मपरे चेष ञ्यास्न्यात्सा प्रतिब्ठितः ॥|9॥ 
इति मुण्डङेएपनिषदि । नन्तः ज्ञं न बहिः अज्ञं नोभयलः ज्ञं न प्रज्ञा 
जघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञस्‌ । अहष्टशव्यवहाय्वेसग्राह्यमलक्षणम चिन्त्यसव्यपदे- 
$ श्यमेव्हात्स्यप्रत्ययसारं प्रपंचेत्पशम शान्तं शिवसद्वेत चतुथे सन्यन्ते स आ- 
| त्सा स विज्ञेयः ॥ ८॥ इति माशड्वयोपनिषदि || सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्क्ष् 
या वेद निहित गहाशस। परसेठयोसन्त्सेशऽशनते सवान्कासान्‌ ब्रह्मणरए सह 
विपश्चितेति ॥ ९ ॥ इलि तैत्तिरीयो दे । घेर वी भूसातत्छुखं नाल्पे 
सुखसस्ति भूमेवः सुखम्‌ | भमात्देव जिजिज्ञासितव्यइति । यक्ष नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छुणाति नान्य द्विजानःि स भूसा ॥ अथ यत्रान्यत्पश्वत्यन्यच्छुणो- 
त्यन्यंद्धि जानाति तद्ल्पस्‌ । येः वै भूसा तद्ष्टतसथ यद्ल्पं तन्सर्यं< स भ- 
गः कस्सिन्प्रतिव्ठितइलि स्वे महिम्नि ॥ इलि छान्दाय्येपपनिषाठि । 
वेदेप्क्तशाना दिविशेषणम्रलिप।दिते7ऽणेरणीथानित्रशद्युपनिषदुक्तबिशेषणप्र- 
तिपादितञ्च यः परभेशवरेरस्ति स एष7ऽ५य्थ} स्त्रष्टसारभ्याद्यापथ्य न्त 
थाव द्विदित्विपासितेरस्तोति सन्यध्वन्‌ | एवं परत्रह्मविषयणकाशकेषु प्रभ- 
णेषु सत्स यद्गट्टमेरक्षमूलरैक्तमारयाणां पूर्व सीशवरञ्ञानं नासीत्पुन; ऋ- 
_साज्जातसिति । न तच्छिष्टप्रह णाहेसस्तीति विजानोस; ॥ ट्ट 
( इन्द्रं मित्रम्‌० ) इस में चारों वेद शतपथ आदि चारों ब्राह्मण निरुक्त और छः 
शाख आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वस्तु ब्रह्म के इन्द्र ईशान अग्नि आदि वे- 
धा दोक्त नाम हैं ओर अणोरणीयान्‌ इत्यादि उपनिषदों के विशेषणो से जिस का प्रतिपादन 
: किया हे उसी की उपासना आय्यलोग सदा से करते आये हैं इन मन्त्री मै से जिन का 
अथं भूमिका में नहीं किया हे उन का आगे वेदभाष्य में किया जायगा ओर कोई २ 
आय्यै लोग किंवा यूरोप आदि देशों मै रहनेवाले अंगरेज कहते हैं कि प्राचीन आर्य. 
लोग अनेक देवताओं और भूतां की पूजा करते थे, | यह उन का कहना व्यर्थ है क्योंकि 
` वेंदो और उन के प्राचीन व्याख्यानो में अग्नि आदि नामों से उपासना के लिये एक 
परमेश्वर का ही ग्रहण किया हे जिस की उपासना आर्य्य लोग करते थे इस. से पूर्वोक्त 
शंका किसी प्रकार से नहीं आसक्ती | . क 
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भाष्यस्‌ ह 
किंच रहेरणयगभःसमजत्त ताये सतरूय जाद! पति० यतन्मन्त्रवयाख्याना- 

- बसरेऽयं अन्त्रोऽवोचोलोस्ति छन्दस इति शारमशयदेशेरत्यन्ने्ेहसीक्षञ्लरे? | - 
¬ स्वकोयसंस्कृतसाहित्याख्ये ग्रन्थ एतदिषिये सदुक्त तन्त संगच्छते । यञ्च वे- | 
दु दनां द्वौ भानावेकश्छन्दो द्वितीयो सभ्त्रशच तत्र यत्सासान्यारथानिघानं प 
> रबुद्ठिम्र रणाजन्य स्वकल्पनया रचनाभावं यथाच्यज्ञानिनो सुखादकल्मान्नि- 
स्सरेदोहशं यद्वन्न तचळन्ददति विच्चे यञ्‌ ।सस्योत्यत्तिसलयएकारत्रशचछता नि- 


“ बर्षोण्यधिक्ादु घिकातिव्यतोलानि|तचेकानत्रिंशच्झतानि वषेरणि सन््रोत्पत्तौ 
चेत्यनसानं तेषानस्ति | तडा तेस्क्तानि म्रमाणनि। अरिन) पर्वमित्र बिभिरी- 


इच्चोनूलनेरतेत्यादोनि ज्ञः ने | तांदिदनप्यन्यथास्ति । कु हिर- 
रयगरभेशब्दच्याथज्ञानाभावात_॥ अत्र प्रमायानि | ज्यॉतिवे हिरणंवं ज्यो- 
तिरेषोज्स लत ७ ह्विररयल्‌ । श० कां०६ अ०9॥। केशी केशार9 ननयस्तैस्तदूग+्सवलि 
न + काशनाद्वा प्रंकाशनगद्रा केशोद्‌ क्यो तिरुच्यते | नि०अ2१२य्०२३॥ यशो वे हिर- 
फि शरस्‌ ऐ०पं०9अ०३ | ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मञ्योि;। श० कां०१४ अ०७। 
| ज्योतिरिन्द्राग्नी | श०क०१०अ०४।एषरमधेः। ज्योतिविज्ञान गर्भे;स्वरूप यस्य स 
< हिरण्य एवं च ज्योलिहिरण्यं रकाशो ज्योलिरसतं सोक्लो ज्योतिरादित्याद्यः 
केशाः म्रकाशकालोकरख्च यश; स्त्कीतिथन्यवाद्ञ्च ज्योलिरात्मा जोवश्च ज्यो- 
तिरिन्द्रः सूट्योऽरिनश्चेतत्सबे हिरएयारूयं गने सामथ्य यस्य स हिरणयगभे! 
परमेश्‍वर: | अतो हिरण्यगर्भे शब्द प्रयो गाह दना मुत्तमत्वं सनातनत्वं तु निञ्जी- 
यले न नवीनऱब च। अस्मार्कारणादत्तेस्क्त हिरणयग्भेशब्द्भ योगान्सन्रम- 
| = गस्य नदीनत्वं त द्योतितं भवति | कि त्वस्य म्राचीनवत्वे किसपिप्रमाणं 
10 जोपलभानहइति | लद्‌्रममूलमेव विज्ञेयल्‌ । यच्चोक्त सन्त्रभागनवीनत्वे 
अग्नि; परवेभिरित्यादिकारणं तदपि ताहशभेव | कुतः । देश्वरस्य त्रिकाल- 
> दुशित्वाल्‌ । हेश्‍वरो हि त्रीन्करलान्‌ जानाति । भूतभविष्यद्व त्त सानकाल- 
> स्थैर्सन्जद्ष्टसिसलपष्य मेन्त्रीः घ्राणेरु्तकञ्चषिंभिरहसेवेशघो नभूवे भवासि भ- 
कै बिष्यासि खेति विदित्त्वेदसच्छमित्यदेष: ॥ अन्यच्च । से ब्रेदादिशाखाण्य- . 
खीत्य बिद्वोसी भरवाऽभ्यामदन्लि ते झाचोचाः | ये चाधीयते ते नबीना; 
तेज बिस्चिररिनिः प्रस्केशहर एवेलथोस्त्यतञ्च ।। 


= ९ (कर ०. भाषाथे 
0 गी इसी बिषय मै डाक्टर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये सस्क्कत साहित्य. ग्रन्थ में 


७३ ऋणग्वेदादिभीष्यभूपिका ॥ 

ऐसा लिखा है कि आर्य लोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पीछे ईश्वर का ज्ञान 
हआ था और वेदों के प्राचीन होने मै एक भी प्रमाण नहीं मिलता किन्तु उन के न- 
वान होने में तो अनेक प्रमाण पाये जाते हैं इस में एक तो हिरण्यगभ शब्द का प्रमाण 
“दिया है कि छुन्दोभाग से मन्त्रभाग दो तो वष पीछे बना हे ओर दसरा मन्त्र उन में से 
छुन्दाभाग एसा हूँ जा सामान्य अथ के साथ सम्बन्ध रखता ह आर दूसर॑ का मरणा 
से प्रकाशित हुआ मालूम पडता हे कि जिस की उत्पाते बनाने वाले की प्रेरणा से 


नहीं हो सक्ती और उस में कथन इस “प्रकार का हे जैसे अज्ञानी के मुख से 
अकस्मात्‌ बचन निकला हो उस की उत्पत्ति में ( ११०० ) इकतीस सो वषे व्यतीत 
हुए हैं ओर मन्त्रभाग को उत्पादे में ( २६०० ) उनतीस सी वप हुए हैं उस में 
-( अग्निः पूर्वेभिः० ) इस मन्त्र का भी प्रमाण दिया हे सो उन का यह कहना ठीक 
नहीं हो सक्ता क्योंकि उन्होंने (हिरण्यगर्भः ०) और (अग्नि;पूर्वेभि:०) इन दोनों मन्त्री का 


अर्थे यथावत्‌ नहीं जान। हे तथा मालूम होता है कि उन को हिरणयगर्भ शब्द नवीन 
जान पडा होगा इस विचार से कि हिरण्य नाम हे सोने का वह सृष्टि से बहुत पीछे 
उत्पन्न हुआ हे अथीत्‌ मनष्या को उन्नति राजा ओर प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरान्त 
 प्रथिवी में से निकाला गया ह्‌ सा यह बात भी उन को ठीक नहीं हो सक्ती क्योंकि 


CQ 


इस शाब्द का अथ यह हं कि ज्योति कहत ह्‌ ।वज्ञान को सो जिसके गभे अथात्‌ ख- 
रूप में है ज्योति अमृत अर्थात्‌ मोक्ष है सामर्थ्य में जिस के और ज्योति जो प्रकाश- 
खरूप सूय्यादेलोक जिस के गर्भ में हें तथा ज्योति जो जीवात्मा जिस के 
अथात्‌ सामथ्यं मं हे तथा यश; सत्कीर्ति जो धन्यवाद जिस के खरूप मै हे 


सी 
प्रकार ज्योति इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य्यं वायु ओर अग्नि ये सब जिस के सामर्थ्य में हैं 
` 


Fe) 


1 


क ~ ० श्च ~ न्स NS _ २ Ee २ 
एसा जो एक परमेश्वर हे उसी को हि ण्यग्भ कहते हैं इस हिरण्यगर्भ शब्द के 
प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन ते यथावत्‌ सिद्ध होता हे परन्तु इस से 
उन का नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सक्ता । इससे डाक्टर मोक्षमूलर साहेब का कहना 
थप 5-5 


ह सा सत्य नहा हे आर जो उन्हाने ( आग्निः प्‌ 


जो वेदों के नवीन होने के विषय में 


~ 


बॅमिः०-) इस का प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है सो भी अन्यथा है क्योंकि 


इस मन्त्र में वेदों के कत्ती त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भत भविष्यत्‌ वतमान तीनों कालों के 
व्यवहारो को यथावत्‌ जान के कहा हे कि वेदों को पढ़ के जो विद्वान्‌ हो चुके हैं 
बा जो पढ़ते हैं वे प्राचीन और नवीन ऋषि लोग मेरी स्तुति. करे तथा ऋषि नाम 
मन्त्र प्राण और तकं का भी दै इन से दी मेरी स्तुति करनी योग्य दै इसी अपेक्षा 


N ~ 
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हो पेद्विषयेबरह्मविद्याविषयः ॥ ७७ 


(०2 


से इश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया है । इससे वेदों का सनातनपन और उत्तमण्न 
तो सिद्ध होता है किन्तु उन हेतुं से वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं 
हो सक्ता, इसी हेतु से डाक्टर मोच्तमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं ॥ 
भाष्यंस्‌ 
अत्र निरुक्तेपि प्रमाणम्‌ | तत्प्रकृती तरद्वत्तेनसामग्न्यादित्यं सन्त्राधै- 
ष ˆ चिन्ताभ्यु हेएऽभ्प डोपि श्रुतितेपपि तकते न तु । पृथक्तत्रेन सन्त्रा निवे- 
| क्तथ्याः प्रकरणश एव त॒ निवक्तव्या नच्यष प्रयक्ष मस्त्यनषेरतपसे7 वा पारे 
| वय्येवित्सु त खलु वेदितृषु भयो विद्यः प्रशस्यो भवतीत्य क्त युरस्तान्म नुष्या 
| वा ऋषिषूरक्रासह्घ देवानव्रत्रन्के न ऋषिरभेविष्यतीति तेभ्य एतं तकख्रषिं 
| प्रायच्छन्‌ सन्त्राथैचिन्ताभ्य हमभ्य ढं तस्माद्यदेव कि चान्न वानोऽभ्य हत्याषें 
| बति । नि० अ० ९३ खं० १२ ॥ अस्यार्थः । ( तत्प्रकृतोत० ) तस्य सन्त्रा- 
॥ समूहस्य पद्शब्दाक्षरसमुदायानासितरत्‌ पररूपरं विशेष्य विशेषणतया सामा- 
न्यवृत्तो वत्तं सानानां मन्त्राणासर्थज्ञानचिन्ता भवति । कायं खल्वस्य मंत्र- 
~. स्यार्थो भविष्यतोत्यभ्यूहे बद्दावाभिमुख्येनोह्रो। विशेषज्ञानाथेस्तको सनुष्येण 
£ ककत्तंठ्यः | नैते श्रतितः श्रवणमात्रेशैव तक मात्रेण च पृथक्‌ २ सन्त्राथो निवे- 
क्तव्याः । किंतु प्रकरणानुकूलतया पूवा ररसंबन्धेनेब नितरां वक्तव्या; । 
किंच नेदैतेषु सन्त्रेष्वन्‌घेर तप पाशुद्दान्तःकरणस्याविदुषः प्रत्यक्ष ज्ञानं भ- 
बति । न यावद्वा पारोवय्ये वित्सु कृतप्रत्यक्ष मन्त्रार्थं षु मनुष्येषु भूयो विद्यो ब- 
हुबिद्यान्वितः प्रशस्योऽत्यत्तमा विद्वान्‌ भवति | न तावद्भ्य्‌ ढः सुतकण वे- 
दागर्थसपि बक्तृमहतीत्यक्त सिद्धमस्ति । अत्रेतिहासमाह । पुरस्तात्कदाचिन्स- 
नुष्या ऋषिषु सन्त्रा थेद्रष्ट्‌षूनक्रामत्स्वतीतेषु सत्स देवान्‌ विद्षेउन्नवन्नप्तच्छन 
के५स्साक सध्ये ऋषिरभे बिष्यती ति । तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थबे(- 
चार्थं चैत तकेसरषिं ते शायच्छन्‌ दुत्तवन्तोऽयभेव य्‌ ष्मासु ऋषिभेविऽ्यती- 
त्युत्तरमुक्तवन्तः । कथंभूतं ते तकं सन्त्राथं चिन्ताभ्यू ह मभ्य,ढस्‌ । मन्त्रार्थे वि- 
ज्ञरनका रकम्‌ | अतः कि सिद्ध यः कञ्चिदनूचानो विद्यापारगः पुरूषेएऽभ्य- 
हति वेदार्थमभ्य हते प्रकाशयते तदेवाषेसृषिप्रोक्त वेद्ठयाख्यानं भवतीति 
सन्तव्यम्‌ । किंच यद्ल्पविद्येनाल्‍्पबुद्धिना पक्षपातिना सनुष्येश चाच्य हाते 
तदुनाधेमन॒तं भबति । नैतत्केनाप्यादत्त व्यमिति। कुतः । तस्यानथेयुक्तत्वात्‌। 
| सदाद्रेण सनुष्याणासप्यनथापत्त थे ति। अतः पूवे भिः प्राक्तनेःप्रथसे त्पन्नेस्त- 
- 9 केत् षिभिस्तथा नूततेवेत्त सानस्येशोताणि सविष्यद्धिश्व जिकालस्णरप्रि: परसे- 
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७४ अग्वेदादिभाव्यभूमिका ॥ 

शवरएवेडयोस्तिं। नेवास्माद्विन्नः क ञ्चित्येदा थैः कस्यापि पनंष्यस्यड्येः*तो तव्य 

उपास्योस्तीति निश्चय; । एवमसिः पूर्वेभिक्र षिभिरीड्यी नूतनैरूुतेत्यएय 

सन्त्रस्याधेसंगतेरुव वेदेष्ववो चौ नाख्य; कञ्चिर दोषो भवितसहेतीलि ॥ 
साषाथ 


t ~ 


ईस मं विचारना चाहिये कि वेदों के अथ को यथावत्‌ बिना विचारे उन के अर्थ 


किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं क्योंकि जो वेद सब विद्याओं से 
~ ° ~ 

युक्त हैं अथात्‌ उन में जितने मन्त्र ओर पद हैं वे सब सम्पूर्ण सत्यविद्याओं के प्रकाश 

> ०९ ७० छे 


करन वाल ह आर इश्वर न दद का व्याख्यान भी वंदा स हा कर रक्खा हं क्याके 


र्ड 


उन के शब्द धात्वथे के साथ योग रखते हें। इस में निरुक्त का भी प्रमाण है जैसा कि 


यास्क मुनि ने कहा है ( तत्मकृतीत० ) इत्यादि वेदा के व्याख्यान करने के विषय में 
ऐसा समभना कि जबतक सत्य प्रमाण सुतके वेदा के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्या- 
~ 


करण आदि वेदाङ्गो, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पर्वमीमांसा आदि शाखो और शाखान्तरों का 
यथावत्‌ बोध न हो ओर परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उन के संग से 
पक्षपात छोड के आत्मा की शाद्धि न हो तथा महर्षि लोगों के किये व्याख्यानो को न 


2७१ 


देखे तबतक वंदा के अथ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य क हृद्य से नहा हाता । इसालंय 


सब आय्य ।वह्वानां का ।संद्धान्त ह ।क मत्यच्ताद प्रमाण से यक्त जो तके ह वहां मः 


नुष्यो क लय अग्ष ह इस स॑ यह सद्ध हाता ह कि ज[ सायणाचाब्य आर महाधराद्‌ 


NN 


अल्पबाद्ध लागा क झूठ व्याख्यानां का दुख क आजकल के आय्यावत आर यरा 
प॒द्‌श के निवासी लोग जो बदा के ऊपर अपनी २ दुशसाषाञ्जा म व्याख्यान करते हें 


we _च७ 


बे ठीक २ नहीं हैं और उन अनथ युक्त व्याख्यानो के मानने से. मनुष्यों को अत्यन्त . 


दुःख प्राप्त होता है, इससे बुद्धिमान को उन व्याख्याने का प्रमाण करना योग्य नहीं | 
तर्क का नाम ऋषि होने से सब आय्य लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों मै अग्नि 


2 


जो परमेश्वर है वही उपासना करने के योग्य है ॥ 


> च्च [व्यस्‌ 
अन्यच्च ! प्राणा का अषयी देव्यासः । 9० ४७०२ 308 । चवेसि?! पवे कः- 


 लावश्यास्येः कारणस्थे: प्राणैः काय्योद्रञ्णस्थेनेतनेञ्चधघिलि; सहेन समाधि 
योगेन सबविद्ृञ्िर ग्नि; घरसेएजर एवेङ्योस्त्यनेन अयो नबतोति मन्तव्यम्‌ || 


भाषाथ 


जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो माण हैं उन को पाचीन और अन्न के कार्य्ये मे 
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वेदविषयेळन्दोमन्त्रादिसंज्ञाविचाराविषयः ॥ ७९ 


जो प्राण हैं उन को नवीन कहते हैं इस लिये सब विद्वानों को उन्हीं ऋषियों के साथ 
योगाभ्यास से अग्नि नामक परमेश्वर की ही स्तुति प्राथना और उपासना करनी योग्य 
है। इतने से ही समभना चाहिये कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब आदि ने इस मन्त्र का अथे 
ठीक २ नहीं जाना है ॥ 


भाष्यम्‌ 


यच्चोक्तं ठन्दोसन्त्रयोभैदोस्तीति तद्प्यसंग्तम्‌ । कुतः | छन्दोवेद्निगममं- ` 


अश्वुतीनां पथ्योयवाचकत्वात्‌। तत्र छन्दोऽनेकाथंवाचकसस्ति। वैदिकानां गा- 


यञ्याददेड्त्तानां लौकिका नासाय्यादीनां च वाचकम्‌ । क्वचित्स्वातन्त्यस्यापि। ` 


अत्राहुर्यास्काचाय्याः | अन्त्राः जननाच्छन्दांसि च्छादुनात््तोमः स्तवनाद्यजु- 
येजतेः साससंसितसृचा । नि० अ० 9 खं० १२॥ अविद्यादिदुःखानां निवा- 
रणात्सुखैराच्छादनाच्छन्दोवेद्‌! । तथा चन्देरादेशच छः इत्यौणादिक सूत्रम्‌ । 
चदि आल्हाद्ने दीप्तौ चेत्यस्माहुगतोरसुन्प्रत्यये परे चकारस्य ळकारादेशे 
च कृते छम्द्स इति शठ्दो भवति । वेद्ष्ययनेनेब सवेविद्याप्राप्तेसेनुष्य आ- 
ल्हादो भवति सबरथेज्ञात! चातश्छन्दोवेद्‌ः | छन्दाषटसि वै देवावयो नाथा- 
श्कन्दो भिही दश्सवें वथ नं नद्घम्‌ श० कां ८ अ०२ | एता बै देवत तस्डऱ्दर€ 


A$ 


“सि | २० कां? ८ अ०३ । अध्यायसभिप्रायः । सत्रि गुप्तप॒रिभाषणे। अरूमाहुल- 


श्चेति सूत्रेण घङ्प्रत्यये कृते अन्त्राशव्द्स्य सिद्विज्ञौयते । गु्तानां पदाथानां 
भाषणं यर्सिनूवत्त तेस मन््ोवेद्‌ः | तद्‌वयवानासनेकाथेनासपि भन्त्रासंज्ञा 
भवति तेषां तद्थेवत्त्वात्‌ । तथा सनज्ञाने अस्साद्वातर; सर्वंधातुर्यः ष्टून्‌ इ- 


त्युणादि सूत्रेण ष्ट्न्प्रस्यये कृते अन्तरशब्दो व्युत्पद्यते । अन्यन्ते ज्ञायन्त सर्वे- ` 


सेज्ञष्टौ ; सत्याः पदाथा येन यस्मिन्व स मन्तो वेद्‌? । तदुवयवा अरिनसोळ 
पुरेगहितमित्याद्या सांता गह्यन्ते | यानि गायत्र्यादीनि छदांसि तदान्विता 

एः सर्वाथेद्येपतकत्वादद बताशब्देन गृच्यन्ते । अतश्च छन्दांस्येव ` देवाः । 
बयानाथाः सवं क्रियाविद्यानिवन्धनास्तेश्छन्दो भिरेव वेदैर्ठोद्सन्चैञ्चेदे सवें 
विश्व वयुनं कञादि चेश्वरेण.नद्धंं बद्धं कृतमिति विज्ञेयम्‌ । येन छन्दसा 
छन्देभियो सवो विद्यः संरता आदता। सम्यक्‌ स्वीकृता भवन्ति । त- 
स्माच्छन्दांसि वेद्ग्सननान्भन््राञ्चे ति पर्यायौ । एकं श्रुतिस्तु वदे विज्ञेयईति 
सनुस्पृतौ इत्यपि निगमे! भबतोति निरुक्तं श्रलिनेदोसन्त्रञ्च निगमो वेदो 
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८० ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ॥ 
मन्त्रश्न लि पर्यायौ स्तः । श्रूयन्ते बा सकला विद्या यया सा श्रतिर्ठादा स- 
न्ञाश्च श्रतय;: । तथा निगच्छन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सवी 
बिद्या यस्सिन्‌ स निगसेए वेदो सन्त्रश्चोति ॥ 
भाषांथे 
जस छन्द और मन्त्र ये दोनों शब्द एकाथ वाची अथीत्‌ संहिता भाग के नाम हैं 


वैसे ही निगम ओर श्रुति वेदों के नाम हैं । भेद होने का कारण केवल अर्थ ही हे । वेदों 


हि ~ N ~~ ज ~ “ट ~ ™ 
का नाम छन्द इसलिये रक्खा हे कि वे खतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्याओं से परिपूर्ण हैं 
तथा उन का मन्त्र नाम इसालिये है कि उन से सत्यविद्याओं का ज्ञान होता है और 


श्रुति इसलिये कहते हैं कि उन के पढ़ने, अभ्यास करने और सुनने से सब सत्यविद्या- 
डू. ~ ~ ~ हें 9०० १०० ~ ~ > चरी 
आ को मनुष्यलोग जान सक्ते हें । ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो 


उस को निगम कहते हैं, इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची हैं, 


ऐसा ही जानना चाहिये ॥ 


भाष्यस्‌ 
तथा व्याकरणेपि । सन्त्रे घसह॒वरणशब्दहादब॒चकृगमिजनिभ्यों ले; 


-.॥१]- अष्टाध्यास्यामू_॥-अ०.२ पा० ४ | सू० ८० । छन्दसि लुङ्‌ ुङ्‌ लिटः 


॥ २.॥ अ० ३ पा० ४ सू० ६ । वाषपूर्वेस्य निगमे ॥ ३ | अ9 ६ पा० ४ सू० ९ ॥ 
अत्रापिच्छन्दो सन्त्रानिगसाः पथ्योयवाचिनः सन्ति | एतं उन्द्आदीनां प- 
योयसिद्धेर्यो भेद ब्रूते तद्वचनमग्रमाणभेवास्तीति विज्ञायते ॥ 
र ल 
भाषा 
वेसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण भे भी छन्द मन्त्र और निगम ये तीनों नाम वेदों ही के हैं, 


` इसालेये जो लोग इन में भद मानते हैं उन का वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं 


इति वेदविषयाविचारः 
| त्रप्रथ वेदसंज्ञावि चारः 
अथ कोयं वेदो नास सन्त्रभागसंहितेत्याह | किंच सन्त्रन्राह्नण योवेद्‌- 


' नासधेयसितिकात्यायनोक्तव्रा झणभागस्यापि वेद्संज्ञा कुतो न स्वीक्रियत- . 
इति । मैवं वाच्यम्‌ न ब्राह्मणानां वेद्संज्ञा भवितुमहेति । कुतः । पुराणेति- 
_ हाससंज्ञकत्वाद्वे दव्याख्यानः द्र षिभिरु क्तत्वा दनी श्‍वरोक्तत्वात्कात्यायन भिन्ने 
_ ऋ पिसिर्वेद्संज्ञायामस्वीकृतत्वान्मजुष्यब॒द्धि रचितत्वाच्च ति ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


£ 


है |... 


बेदसंज्ञाविचारविषय! ॥ ८१ 


प्र०-वेद्‌ किनका नाम है? उ०-मन्त्रसंहिताओ का । प्र०-जो कात्यायन ऋषि ने कहा 
है कि मत्र और ब्राह्मण अथां का नाम वेद है फिर ब्राह्मणभाग को भी वेदों में ग्रहण 
आप लोग क्यों नहीं करते हैं? उ०-त्राह्मणग्रंय वेद नहीं हो सक्ते क्योंकि उन्हीं का नाम 
इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी भी है, वे ईश्वरोक्त नहीं हैं किन्तु महर्षि 
लोगों के किये वेदों के व्याख्यान हैं । एक कात्यायन को छोड के किसी अन्य ऋषि 
ने उन के वेद होने में साक्षी नहीं दी है ओर वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं; इन देतुओं 
से ब्राह्मणग्थों की वेदसंज्ञा नहीं हो सक्ती ओर मंत्रसंहिताओं का वेद नाम इस लिये 
है कि इश्वररचित और सब विद्याओं का मूल हैं ॥ 


भाष्यम्‌ 


यथा ग्राम णग्रन्थेषु सनुष्याणां नासलेखपूर्वका लौकिका इतिहासाः 
सन्ति न चेवं सन्त्रभागे । कि चो; । त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुषम्‌ । 
यद्देवेषु ञयायुषं तन्नो अस्तु त्यायुषम्‌ ॥ १ ॥ यजु० अ० ३ सं० ६२। इत्यादी- 
नि बचनान्यृषीणां नपमाङ्कितानि यजुर्वदाद्ष्वपि दूश्यन्ते । अनेनेतिहा- 
सादि्विषये संत्रव्राह् णयोस्तुल्घता दृश्यते पुनत्रोच्मणानामपि वेद्संज्ञा कृता 
नसन्यते । मैत्रं भ्रमि । नेवात्र जसद््िकश्यपे7 देहथारिणो सनुष्यस्य मान्न 
स्तः । अत्र प्रमाणम्‌ । चक्षुत्र जमद्‌ स्रि षियेदेनेस जगस्पश्यत्यथे। सनुते त- 
रुसाच्चक्षुजे द्‌य्ित्र षिः | श० कांश ८ अ० | कश्यपो वै कूमंः प्राणो वै कून! 
शत० कॉ० 9 अ० ५। अनेन प्राणस्य कूः कश्यपश्च संज्ञास्ति | शरीरस्य 
नाभौ तस्य कूमोकारावस्थितेः । अनेन मन्त्रेणेशबर एव प्राथ्येते तद्यया--हे 
जगदीश्वर भव'कृपया नोऽस्माकं जमद्ञ्निसंज्ञकस्य चक्तुष; कश्यपा रूयस्य प्रा- 
णास्य च त्र्यायुषं डिगुणमर्थात्‌ त्रोणि शतानि वषोणि यावत्तावदायुरस्तु । 
चछ्लुरित्यपलक्षणसिन्द्रियाणां प्राणो मन आदीनां च ( यह्‌ देषु ञ्यायुषम्‌ ) 
अत्र प्रमाणम्‌ । विद्वा&सो हि देवा; | श० कां०३ अ०७। अनेन विदुषां दे- 
वसेन्चास्ति । देवेषु विद्वत्स यट्विद्यामभावयर्तं ्रिगुणसायुभेबति ( तन्नो अस्तु 
च्यायषम्‌) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कामां नोस्माकं पूर्वोक्त सुखयक्त त्रिगुणसायु- 
ररूलु भवेत्‌ । येन सुखयुक्ता वयं तावदायुभु ज्ञीमहि | अनेनान्यद्प्युपद्श्यिते। 
ब्रह्म चयादिसुनि यसैसे नुष्यैरे तत्त्रिगुणसायुः कतु शक्यभस्तोति गस्यते । अ- 
. ताथे।भिघायकेजे मद्रन्यादिभिः शब्देरथेमात्र वेदेषु मकाश्यते। अते नात्र 
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८२ ऋणग्वेदाद्भाष्यभूमिका ॥ 


सन्त्रभागे हीतिहासलेशोप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचाय्योदि 
भिर्वेद्म्रकाश्षाद्पु यत्र कुत्रे तिहासवणेन कृतं तद्ञ्रसमूलमस्तीति सन्तव्यमू ॥ 
भाषाथे 

प्र०-जैसे ऐतेरय आदि ब्राह्मण ग्रथों में याज्ञवल्क्य भेत्रेयी गार्गी और जनक आदि 
के इतिहास लिखे हैं वैसे ही (त्र्यायुषं जमदग्नेः० ) इत्यादि वेदां में भी पाये जाते हैं । 
इससे मंत्र और ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं फिर ब्राह्मणग्रन्थो को वेदों में क्यों 
नहीं मानते हो: उ०-ऐसा भ्रम मत करो क्योंकि जमदग्नि और कश्यप ये नाम देहधारी 
मनुष्यों के नहीं हैं इस का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि चन्तु का नाम जमदानि और 
प्राणका नाम कश्यप है इस कारण से यहां प्राण से अन्तःकरण ओर आंख से सब इन्द्रियों का 
अहण करना चाहिये अथोत्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव बाहर ओर भीतर देखते हैं ( च्यायुषं 
ज०) सो इस मंत्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि हे जगदीश्वर ! आप के अनु- 
अह से हमारे प्राण आदि अन्तःकरण और आंख आदि सब इन्द्रियों की (३०० ) 
तीन सौ वषे तक उमर बनी रहे ( यहेवेषु० ) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि 
शुभगुण आर आनन्दयुक्त उमर होती हे ( तन्नो अस्तु० ) वेसी ही हम लोगों की भी 
हो तथा ( त्र्यायुषं जमदग्नेः० ) इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य 
ब्रह्मचय्योदि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गुण आयु कर सकता है अर्थात्‌ (४०० )चार 
सो वर्ष तक भी सूखपृवेक जी सकता दे इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों से सत्य अर्थ 
के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं का प्रकाश किया है लोकिक इतिहासा का नहीं। इससे 
जो सायणाचायीदि लोगों ने अपनी २ बनाई टीकाओं में वेदों में जहां तहां इतिहास 
बरणन किये हैं वे सब मिथ्या हैं ॥ 


भाष्यसू 


तथा ब्रात्मणय्रन्थानाभेव पुराणेतिहासादि नामास्ति न ब्रच्मवैव- अला 


तेश्रीसदभागंबतांदीनां चेति निश्चीयते । किंच भा! । ब्रक्मयजक्षविधान यत्र 


क्कचिदत्रा स्म णसूत्रग्रन्थेष । 'यद्‌त्रा्मणनीलिहासान्पराणानि कल्पान्‌ गा- 


था नाराशतीरित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते | एषां सलमथववेदे प्यस्ति । 
स ब्रृहतीं दिशमनुव्यचलत ) तमिंतिहासश्च पुराणं च गाथाश्च नाराशंसा 


श्वानुव्यचलन्‌ । इतिंहासस्यं च वेसपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनों 


च प्रियं धाम भेवति य एवं वेद ॥ १ ॥ अयब ० काँ० १५ । प्रपा० ३० | 
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घेदसंज्ञाविचारविषय! || ८३ 


अनु० ९ सं० ४ । अती ब्राह्मणग्रन्थेम्यो भिन्ना भगगर्वताँद्यो ग्रन्था इलि- 
हासादिसंज्ञया कुतो न गृह्यन्ते । सेवं वाचि । एतैः प्रमाणैत्रोक्षणग्रन्थाना- 
भेव ग्रहणं जायते न श्रीसद्भागवतादी नइसिति । कुतः । ब्राक््मणग्रन्थेष्विति- 
हासादीनासस्लभोवात्‌ | तत्र देवासुराः संयत्ता आसन्नित्याद्य इतिहासा 
य़ाच्याः । सदेवसोम्येद्मय्रआसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । ळान्दोग्योपनि० प्रपा० 
६ | आत्मा वा इद्सेकसेवाग्रभासीसरुनान्यत्‌ किज्चलसिषत्‌ ! इत्येतरे यारणय- 
कोपनि० अ० १ खं० ९ || आपो ह वा इद्मय़े सलिलमेबास । श० कां० १९ 
अ० १ । इदं वा अग्रे नैव किंचिदासीत्‌ । इत्यादीनि जगतः पूवोबस्थाकथ- 
नपूजेकाशि वचनानि आ्राचमणान्तर्गतरन्येब पुराणानि ग्राह्मयाणि । कल्पा 
सनन्‍्त्राथेसामण्येघ्रकाशकाः । तद्यथ । इषेरवोजत्वेति रृष्टची तदाह | यदा- 
हेषेत्वेत्यूजेत्वेति यो दष्टादूग् सो जायते लस्मै तदाहृ । सविता बै देवानां 
प्रसविता सवितृप्रसूताः | श० कां ९ अ० । इत्यादयो ग्राह्या: । गाथा 
यानज्नवल्क्यजनळूसंवादो यथा शतपथब्राह्मणे गागींसेत्रेय्यादीना पररूपरं 
प्रश्नोत्तरकथनयुक्ता। सन्तीति । नाराशंस्यत्र । अत्राहुयोस्काचाथ्या! । नरा- 
शंसो यज्ञ इलि कथक्यो नरा अस्सिन्नासोनाः शेसन्ट्यस्नरिति शाकपणि- 
नरैः घशस्यो भवति | लि० अ० ८ संश ६ ॥ नणां यत्र प्रशंसा नृभियेत्र मश- 
स्यते ता त्रा हिणनिरुक्ताद्यन्तर्गताः कथा नाराशंस्यो ग्राह्या नातो5न्या इति 
किंच तेषु तेषु बचनेष्वपीद्मेव विज्ञायते यत्‌ यस्साद्ञ्राह्मणानीति संज्ञी 
पद्सिलिहासादिस्तेषां संज्ञलि । तद्यथा । ब्राह्षणान्येवेतिहासान जानीया- 
त्‌ पुराणानि कल्परन्‌ गाथा नाराशंसीश्चेति ॥ 


माषाथ | 
ओर इस हेतू से ब्राह्मण अन्थों का ही इतिहासादि नाम जानना चाहिये, श्रीमद्भ- 
गबतादि का नहीं | प्र०-जहां २ ब्राह्मण ओर सूत्र अन्थो में ( यदब्राह्मण ० ) इतिहास 
पुराण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, इत्यादि वचन देखने में आते हैं तथा अथवेवेद में भीं 


५४” इतिहास पुराणादि नामों का लेख है इस हेतु से ब्राह्मण अन्थो से भिन्न ब्रक्षबैवते श्रीम- 


द्वागबत महासारतादि का अहण इतिहास पुराणादि नामों स क्‍यों नहीं करते हो? उ०-- 
इन के ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं हे क्योंकि उन में मतो के परस्पर विरोध और 


लडाई आदि की असम्भव मिथ्या कथा अपने २ मत के अनुसार लोगों ने लिख रकखी 


हैं इससे इतिहास ओर पुराणादि नामों से इन का अहण करना किसी मनुष्य को उचि- 
त नहीं । जो ब्राद्दाण अन्धो में (देवासुराः संयत्ता आसन्‌) अर्थात्‌ देव विद्वान और झ- 
सुर मृख ये दोनो द करने को तत्पर हुए थे इत्यादि कशां का नाम इतिहास है 
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८४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥। 
( संदेवसो ) अथीत्‌ जिस में जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णन है उस ब्राह्मण भाग 
का नाम पुराण है ( इपेत्वोजत्वेति वृष्टये ) जो वेद मन्त्री के अथर अथोत्‌ जिन में 
र्यो के साम्ये का कथन किया है उन का नाम कल्प है, इसी प्रकार जैसे शतपथ 
ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जनक गार्गी मैत्रेयी आदि की कथाओं का नाम गाथा हे और 
जिन में नर अथीत्‌ मनुष्य लोगों ने ईश्वर धम आदि पदाथविद्याओ और मनुष्यों की 
प्रशंसा कीं है उन को नाराशंसी कहते हैं ( ब्राह्मणानीतिहासान्‌ ० ) इस वचन में ब्राह्म- 
णानि सज्ञी और इातिहासादि संज्ञा है अर्थात्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम इतिद्दास पुराण 
कल्प गाथा और नाराशंसी है सो ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रन्था भें जो २ जैसी २ 
कथा लिखी हैं उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिये अन्य का नहीं ॥ 
भाष्यम्‌ 

अन्यद्प्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायद्शेनभाष्ये | वाक्यविभागस्य चाथेग्रहणात्‌ 
। ९ । अ० २ आ० २ सू० ६ ० अस्योपरि बात्स्यायनभाष्यम्‌ | प्रमाणं शब्दो 
सथा लोके विभागश्च त्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः | अयसभिप्रायः । ब्राकह्षण- 
ग्रन्थशब्दा लौकिका एव न वैदिका इति | तेषां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते । 
सू०-विध्यथेवादानुवाद्‌वचनविनियोगात्‌ || २ || अ० २ आए २ सू० ६१॥। अः 
स्योप० वा० भा०। त्रिथा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि विधिवचना- 
न्यथैबाद्‌वचनान्यनुवाद्बचनानी'ंते तत्र | सू० विधिविधायकः ॥ ३ ॥ अ० २ 
आ० २ सू० ६२ ॥ अस्याप० व भ7० | यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स बिधिः | 
विधिस्तु नियोगोाऽनुक्ञा दा यथाग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगेकास इत्यादि । त्रास्स- 
णवाक्यानामिति शेषः | सू०-स्तुतिनिन्दापरकूतिः पुराकल्प इत्यथैवाद्‌ः ॥४॥ 
अ० २ आा० २ सू० ६३ | अस्योप०वा०भा०। विधेः फलवाद्लक्षणा या प्रशंसा सा 
स्तुतिः । संप्रत्ययार्थ स्तूय मानं श्रहृधीतेति म्रवत्तिंका च फलश्रवणा त्प्रव- 
| सबेजिता वै देवाः सवेमजयन्सवेस्याप्त्ये सर्वस्य जित्यै सवेस्येतेनाझी ति. 
सर्वे जयतीत्येवसादि | अनिष्टफलवादो निन्दावजेनार्थं निन्दितं न ससाच- 
रेदिति स एष वा प्रथमो यज्ञा यज्ञानां यडउधोतिष्टोमो य एतेनामि- 


. ष्ट्वा5ग्थे न यजते गर्त्ते पतत्ययमेतज्जी संते वा इत्येवमादि! अन्यकतेकस्य 
व्याहतरुप विघेवोदः परकृतिः । हुत्वावपामेवाग्रेभिधारयन्ति। अथ पुषदाज्यं 


तदुहचरकाध्वय्येव: पषदाज्यसेवाग्रे भिघारयन्ति । अग्नेः प्राणाः पृषदाज्यं 
भ्ोमसिर्येबमभिद्धतीत्येबसादि । ऐतिद्ासमाचरितेः बिशिः पुराकल्प इति। 
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बेदैसज्ञांविचारविषय! ॥ ८४. 


तस्माद्वा एतेन ब्राक्षणा हविः पवमानं सामस्तोममस्तौषन्‌ यानेयेज्ञ प्रत- 
नवासहाइत्येवमादि। कथं परकूतिपुराकल्पो अर्थवादा इति । स्तुतिनिन्द्‌- 
वाक्येनाभिसंबन्धाद्वि्या श्रयस्य कस्य करूयचिद्थैस्य द्योतनादर्थेबाद इति | 
अषां 

ब्राह्मण मन्था की इतिहासादि सज्ञा होने मै और भी प्रमाण है, जेस लोक में तीन 
प्रकार के वचन होते हैं वैसे ब्राह्मण ग्रन्थों में भी हैं उन में से एक विधिवाक्य है। जैसे 
( देवदत्तो ग्राम गच्छत्सुखार्थम्‌ ) सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय | इसी प्रकार ब्राह्मण 
अन्धा मे भी है ( आननिहोत्रं जुहुयात्खगकामः ) जिस को मुख की इच्छा हो वह अ- 
न्नहोत्रादि यज्ञा को करे | दूसरा अथवाद है जो कि चार प्रकार का होता है | एक स्तुति 
अथोत्‌ पदार्थों के गुणो का प्रकाश करना जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने 
ओर गुणों के ग्रहण में ही हो, दूसरी निन्दा अर्थात्‌ बुरे काम करने में दोर्षो का दिख - 
लाना जिससे उन को कोई न करे | तीसरा ( परक्रतिः ) जैसे इस चोर ने बुरा काभ 
किया इस से उस को देड मिला और साहूकार ने अच्छा काम किया इससे उस की 
प्रतिष्ठा और उन्नति हुई। चौथा ( पुराकल्प ) अर्थात्‌ जो बात पहिले हो चुकी हो जैसे 
जनक की समा में याज्ञवल्क्य गार्गी शाकल्य आदि ने इकट्ठे होके आपस मै प्रश्नोत्तर 
रीति से संवाद किया था इत्यादि इतिहासा को पुराकल्प कहते हैं ॥ 

भाष्यम्‌ 

स्‌०-विधिनिहितस्यालुवचनमनुवाद्‌ः ॥ ५ ॥ अ०२ भा०२ सू० ६४ ॥ अ- 
स्योप० वा० भा० | विध्यनुव चनं चानुबादे! विहितानुवत्रनं च पूर्वः शब्दा- 
नुवा देएऽपरे ऽथे रनुबाद्‌ः । सू०-न चतुष्टूमैतिद्यार्थापत्तिसंभवासावप्रामा- 
श्यात्‌ ॥ ६ ॥ अ० २ आ० २ सू ९ ॥ अस्योप० वा? भ० | न चत्वाय्यव 
प्रमाणानि कि तहि। ऐतिद्यमथोपत्ति; संभवेएऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि | 


(८4 


-इलि होखुरित्यनिद्ष्टप्रवक्तक प्रबाद्पारंपथ्यंसेतिस्यम्‌। अनेन प्रमाणेनापी- 
. तिहासादिनासमभित्रच्मिणान्येव गृप्यन्ते नान्यदिति ॥ 


€ 
माषाथ 
इस का तीसरा भाग अनुबाद है अर्थात्‌ जिस का पूवे विधान करके उसी का 


स्मरण और कथन करना सोभी दो प्रकार का है । एक शब्द का और दूसरा अर्थ 


का | जैसे बह विद्या को पढे यह शब्दानुवाद है, विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है इस को 


अथीनुवाद कहते हैं , जिस की प्रतिज्ञा उसी में हेतु उदाइरण उपनय और निगगन 


i 
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८दे ऋर्वेदा दि भाष्य ग्रापिका | 
को घटाना हो जेसे परमेश्वर नित्य है, यह प्रतिज्ञा है । विनाश रहित होने से यह हेतु हे। 
आकाश समान ह इस का उदाहरण क ते ह । जसा आकाश त्य ह वसा पर- 


~ श्र ~ उपनय " २, ७७ 
मेश्वर भी हैं इस को उपनय कहते हैं ओर इन चारों कां क्रम से उच्चारण करके पक्ष में 
~ 


यथावत्‌ योजना करने को निगमन कहते हैं। जैसे परमेश्वर नित्य है विनाशरहित होने से 


०७ २ 


आकाश के समान जैसा आकाश नित्य हे वैसा परमेश्वर भी | इससे इस में समझ लेना 
चाहिये कि जित शब्द और अर्थ का दूसरी वार उच्चारण और विचार हो इस को अ- 
नुवाद कहते हैं सो ब्राह्मण पुस्तकों भें यथावत्‌ लिखा है इस हेतु से भी ब्राह्मण पुस्तकों 
का नाम इतेहास आदि जानना चाहिये क्‍्ग्रॉके इन भ॑ से इतिहास पुराण कल्प गाथा 
ओर नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सब ठीक २ लिखी हैं और भागवतादि को इति- 
हासादि नहीं जानना चाहिये क्योंकि उन मै मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं ॥ 
भाष्यसू 

अन्यच्‌ । त्राहजानि तु वेदव्यास्यानान्येव सन्ति तैव वेदाङ्यानीति | 
कुतः । इषेत्वोजेत्वेलि श० कां० ९ २० 9। इत्यादोनि सन्न्रप्रतीकानि चृत्वा 
ब्राह्मणेषु वेदानां व्यार्यानकरणात्‌ || 

भाषाथ 

ब्राह्मण ग्रन्था को वेदा मं गणना नहीं हो सकती क्याके ( इषत्वाजत्वोति० ) इस 
प्रकार से उन में मन्त्रों की प्रतीक धर २ के बेदों का व्याख्यान किया है और मन्त्रभाग 
संहिताओं में ब्राह्मण ग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती, इससे जो 
इंश्वरोक्त मूल मन्त्र अथात्‌ चार संहिता हैं वेही वेद हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं ॥ 

ष्यमू 

अन्यच्च सहासाष्येपि | केषां शब्दानाम्‌ । लौकिकानां वैदिकानां च । 
तत्र लो किकरस्तावल्‌। गोरश्बः पुरूषोहस्तोशकुनिप्रगो ज्ञाच्मण इति । ब्दिकः! 
खल्वपि । शन्नोदेबीरभिष्टये। इषेत्वेगजेत्वा । अग्निसीळेपुरीह्वितम्‌ । अग्न 
आयाहि वीतयदलि । यदि ्ाह्मणग्रन्थानासणि वेद्संज्ञाभीष्टाभूत्तषहि तेषा- 
मप्यदाहरणसदात्‌ । अत एव सहाभाष्यकारेण सन्त्रभागस्थैव बेद्संज्ञां 
सत्वा ग्रथमञन्त्रप्रतीकानि वैदिकेषु शब्देशूदादूतानि | किन्तु यानि गौरएव 
इत्यादीनि लौकिळोदाहरणानि दृत्तानि तानि ब्राहमणादिग्रन्येष्वेब घटन्ते । 
कुतः | तेष्वोहशशंब्दपाठव्यवहारदर्शनरत । द्वितीया ब्राह्मणी ॥ १॥ अ० २ 
पा? ३ यू? ६० । चलुथ्यत्र बहुल छुन्दुसि । २। अ ३ पा? चु? ६३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


जज 
~ 


ख 
हूड रै 


TEEPE EMIS VU ERSTE SONA 
4.2 2860 “220४620. ४2. 


ट्दै ऋण्वेदादिभाष्य प्रापिका | 
को घटाना हो जैसे परगेश्वर नित्य है, यह प्रतिज्ञा है । विनाश रहित होने से यह हेतु है। 
२. २, 


आकाश के समान है इस को उदाहरण क ते हे । जसा अकार नत्य ह वसा पर- 


मेश्वर भी हैं इस को उपनय कहते हैं ओर इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पल्ष में 
यथावत्‌ योजना करने को निगमन कहते हे । जैसे परमेश्वर नित्य है विनाशरहित होने से 
आकाश के समान जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी | इससे इस में समझ लेना 1 


चाहिये कि जित्त शब्द और अर्थ का दूसरी वार उच्चारण ओर विचार हो इस को अ- 
नुवाद कहते हैं सो ब्राह्मण पुस्तकों मै यथावत्‌ लिखा है इस हेतु से भी ब्राह्मण पुस्तकों 
का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये क्योकि इन भे से इतिहास पुराण कल्प गाथा 


~ 


और नाराशंसी ये पांच प्रकार की कथा सब ठीक २ लिखी हें और भागवतादि को इति- 


हासादि नहीं जानना चाहिये क्योंकि उन में मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हैं ॥ 
भाष्यसू 
अन्यच्च । त्राझणानि त बेदव्यास्यानान्येव सन्ति नेव बेदाङ्यानीति | 


>) 


कुतः । इषेल्बोजत्वेलि श० कां० ९ अ० 9। इत्यादीनि सन्न्रप्रतीकानि घृत्वा 
ब्राह्मणेषु वेदान्ञां व्यार्यानकरणात्‌ ॥ 
भाषाथ 
ब्राह्मण ग्रन्थो की वेदों में गणना नहीं हो सकती क्योकि ( इषेत्वोर्जेल्वेति ० ) इस 
प्रकार से उन में मन्त्रों की प्रतीक धर २ के वेदों का व्याख्यान किया है और मन्न्रभाग 
संहिताओ में ब्राह्मण अन्था की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती, इससे जो 
ईश्वरोक्त मूल मन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं वेही वेद हैं, ब्राह्मण अन्थ नहीं ॥ 
साष्यसू 
अन्यच्च नहर्भाव्येपि | केषां शब्दानाम्‌ । लौकिकानां वैदिकानां च । 
तत्र लो किकास्तावत्‌। गीरश्ब) पुरुषोह स्तोशकुनिमगो ज्ाह्मण इति । ब्रिदिकर! 


खल्व॒पि । शन्नोदेवीरभिष्डये। इषेत्वेर्जैत्वा। अर्निसीळेपुरो हितम्‌ । अग्न- फो 


अपयाहि वीवयडति । यदि ज््ह्मणग्रन्थानासपि वेद्संज्ञाभीष्टाभूत्तङ्ि तेषा- 
सप्येदाहरणसदात्‌ । अल एव सहाभाष्यकारेण सन्त्रभागस्यैव बेद्संज्ञां 


सत्वा प्रथसमन्त्रप्रतीकानि बैदिकेषु शब्देशूदादूतानि | किन्तु यानि गौरश्व 


इत्यादीनि छौकिकोदाहरणानि दृत्तालि तानि न्नाह्मणादिग्न्येष्वेव घटन्ते | 


कुतः । तेष्वोहशशब्दयाठव्यवहारदर्शनरत । द्वितीया ब्राह्मणे | १॥ अ० २ 


१३ > =r = 
पा? ३ चू? ६० । चलुश्येत्रे बहुलं छन्दुसि । २। अ ३ पश ३ शु ६३ ॥ 
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बेद सज्ञाविचारविषय! || 4७ 
पुराणप्रोक्त सु त्राहरणकल्पेषु || ३ ॥ 9 ४ प ३ सू० १०३।। इत्यष्टाच्या- 
र्यां सूत्राणि | अत्रापि पाणिन्याचाय्येवदत्रास्सणयोशेदेनिव प्रतिपादन कृत- 
म्म्‌ । तद्यथा पराणः । प्राचीनेत्र स्याद्याषिभिः प्रोक्ता त्रrह्मणकल्पग्रन्या वेद्‌- 
ङयाख्यामाः सन्ति । अतएवैतेघां परःणेतिहगससंज्ञा कृत7स्ति। यद्यत्र छन्दो 

, आऋ्रात्मणयोवद्संज्ञाभीष्टा भवेत्तहिं चतर्यर्थ बहुलं छन्दसीत्यत्र छन्दो ग्रहणं 
न्ठ्यथ स्यात्‌। कुतः | द्विती या बात्मणेति बाह्यणशब्दर्प एक तस्वात्‌। अतेः विज्ञ 
यते न ब्राक्षणग्रन्थानां वेद्संश्चास्तीति अतः कि सिदुस | व्रल्लेति बाच्मणा- 
नां नासास्ति | अन्न प्रभाणस्‌ | चल्न वै ब्राह्मण; क्षत्र ७ राजन्यः । श० 
कां० १३ अ० १॥ समानाथोवेती बक्षनशब्दो ब्राल्लणशब्दश्च । इति व्याकर- 
णसहाभाष्ये । अ० ५ पा० ९ आ० १ ॥ चत॒वेटविजिब्रेक्षभिन्राह्मणेमेहबिसि 
प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तांनि ब्राह्म णानि | अन्यच्च । कात्यायने- 
नापि ब्रक्मणा वेदेन सहचरितत्वात्सहचारोपाधिं सत्वा ज्राह्मणानां वेद्संज्ञा 
संभतेति विज्ञायते | एवमपि न सम्यगस्ति| कृतः। ऐवं तेनान्ञक्तत्वाद्‌तो 
ऽन्ये षिनिरग्रहीतत्वात । अनेनाचि न बाह्यणानां वेदरांचा भवितसूहती 
ति । इत्यादिबहुनि: प्रमाणैमत्राणासेव वेदुसज्ञा न ब्राह्मणग्रन्थानासिति 
सिट्ठम्‌ ॥ 


Bt 


झाषाये 

ब्राह्मण ग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने मं व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है जि- 
स म॑ लोक ओर वेदो के भिन्न २ उदारण दिये हैं, जस गोरश्वः० इत्यादि लोक के आर 
शन्नोदेवीरभिष्टय इत्यादि वेदों के हैं किन्तु वेदिक उदाइरणा म॑ ब्राह्मणां का एक भी 
उदाहरण नहीं दिया और गोरश्वः इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं वे सब ब्राझ- 
(रणा पस्तका के हैं क्योंक्रि उन म॑ एसाही पाठ हे इसी कारण से ब्राह्मण पुस्तका का वंद 
)*सेज्ञा नहीं हा सकती ओर कात्यायन के नाम से जा दाना की वद संज्ञा हाने म वचन 
हे सा सहचार उपाधि लक्षणा से किया हो तो भी नहीं बन सकता क्याफे अस किसा 
- न किसो ख कहा कि उस लकडी का भाजग करादा आर दूसर न इतन हो कहन स 
तरन्त जान लिया कि लकड़ी जड पदाथ हाने स भाजन नहा कर सकता [कन्तु जिस 
मनुष्य क हाथ म लकडी ह उस को भोजन कराना चाहिय, इस प्रकार स कहा हा तो 
भो मानन के याग्य नहीं हा सकता क्यांके इस म अन्य ऋषिया का एक भा सान्ती 

४ नहीं हे इस से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म नाम ब्राह्मण का हे सो ब्रह्मादि जो वदा 


१ ७-1) कि 


क 
जानने बाले महर्षि लोग थे उन्हीं के बनाए हुए ऐतरेय शतपथ आदि पदा क व्याख्या. 
क 
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८८ श्ववदादिभाष्यभूमिका ॥ Pe 


न हें इसी कारण स उन के किय अन्था का नाम ब्राह्मण हुआ हे । इससे निश्चय हुआ 
| मन्त्र भाग की ही वेद संज्ञा है, ब्राह्मण ग्रन्थों की नहीं ॥ 
एष्यम्‌ 
किङ्च भोः. ब्राक्पणग्रन्थानासपि वेद्वत्प्रामाणयं कत्त त्यलाह्कोस्वि- 7 | 
न्नेति । अश्र ब्रूस! । नैतेषां वदवत्म्ासाण्यं कतृं योग्यसस्ति | कुतः | इेश्व- रु 
रोक्ताभावात्तद्नकलतयेव प्रमाणाहत्वाच्च लि | परन्त सन्ति तानि परत 
प्रमाणयोर्‍यान्येवति ॥ 
भाषाथ 
प्र-हम यह पते हें कि ब्राह्मण अन्थों का भी वेदे के समान प्रमाण करना 
उचित है वा नहीं ? उ०- ब्राह्मण अन्थौ का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता 
बयोकि वे ईश्वरोक्त नहीं हैं परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं %॥ 
इति वेदमञ्ञाविचारः 
अथ ब्रह्मविद्माविषयः न] 
वेदेष सवो विद्याः सन्त्याहोस्विन्नति ॥ अत्रोच्णते । सर्वाः सन्ति सू- 
लोइ शतः । तञ्रादिमा ब॒च्मविद्या संक्षेपतः प्रकाश्यते । तमोशा न जगतस्त 
स्थुषस्पतिं धियं जिम्वममैसे हूमहे वयम्‌ । एपानो यथा वेद सामसदृधे रत्तिता 
पाय॒रदव्धः स्त्रस्तयें ॥ १4 ऋ० अ० १ अ० ६ व° १५ म ५॥ तद्विष्णो 
परम पद सर्दा पश्यान्त सरय! | [दवांवचक्षराततम्‌ ॥२॥ ऋ० अ० १ स० २ 
व० 9 मं० ८ ॥ अनयोरथः। ( तसीशानमू ) देष्टेऽसावीशानः सर्बेजगकत्ता 
( जगतस्तस्यषस्पति ) जगतो जङ्गसस्य तस्य षः स्यावरस्य च पतिः 
स्वामी ( घियां जिन्वम्‌ ) यो बुढु स्तसिकत्ता ( अवसे हमये वयम्‌) तमवसे ¢ 
रक्षणाय वरं हूमहे आह्रुयास; ( पूषा ) पुष्टिकत्ता ( नः) स एवस्माक / | 
पुष्टिकारकोर्त (यथा वेदसामसद्वृधे) हे परमेश्वर यथा येन प्रकारेण वेदसो ४ : 
बिद्यासुवणादोनां धनानां दधे बधेनाय भवास्ति तथेव कपया ( रक्षित 
ऽषत्‌ ) रक्षकोप्पस्त्‌ | एव (पायरदब्घः स्वस्तये) अस्माक रक्षणे स्वरूतये सवं- 
सुखाय ( अद्ब्थः ) अनलः सन्‌ पालनकत्ता सदैवास्तु ॥१॥ तद्विष्णोरिति 


मत्रस्याथो ठेदुविषयप्रकरणेदिज्ञानकाणडे गदितस्तत्र द्रष्टव्यः ॥ 


% इस में इतना भेद हे कि जो ब्राह्मण ग्रन्थों में कहीं वेद से विरुद्ध हो उस कां 
० 


प्रमाण करना किसी को न चाहिये और ब्राह्मण अन्था से विरोध आवे तो भी वेदों को 3 
प्रमाण होता है ॥ | 
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ब्रद्मविद्याविषय! ॥ ८९. 


«अ 

भाषाथ 
प्र०- वेदा म॑ सब विद्या हैं वा नहीं ? उ०- सब हैं क्यॉकि जितनी सत्य विद्या 
संसार में हैं वे सब वेदों से ही निकली हैं उन में से पहिले ब्रह्म विद्या संक्षप से लिखते 


` हैं । ( तंमीशानं ) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है (जगतम्तस्थुषस्पति ) अर्थात्‌ जगत्‌ 


जो चेतन और तस्थुष जो जड इन दो मकार के संसार का जो राजा और पालन करने 
बाला है ( धियं जिन्वम्‌ ) जो मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्त करने वाला है 
उस की ( अवसे हूमहे वयम्‌ ) हम लोग आह्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना 
करते हैं ( पूषा नः ) क्योकि वह हम को सब सुखों से पृष्ट करने वाला है ( यथा 
वेदसामसद्वृधे ) हे परमेश्वर | जैसे आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्था ओर सुखा 
को बढ़ाने वाले हैं वैसे ही ( रक्षिता ) सब की रन्ता भी करें, ( पायुरदव्धः खस्तये ) 
जैसे आप हमारे रक्षक हैं वैसे ही सब सुख भी दीजिये ॥ १ ॥ ( तद्विष्णो ० ) इस 
मत्रं का अथे वेदाविषय प्रकरण के विज्ञान काण्ड में अच्छे प्रकार लिख दिया है वहां 
देख लेना ॥ २ ॥ 
भाष्यम्‌ 

परीत्य भूताने परात्य लाकान्‌ परीत्य सवाः प्रदिशादिशश्च ॥ उपस्थाय 
प्रथपजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंबिंवश ॥ ३ ॥ य०अ० ३२ मं० ११ ॥ (परीत्य 
भू०) यः परमेश्वरे! भतान्योकाशादीनि परीत्य सवंतोभिव्याप्य सय्यादोन्‌ 
लोक! न्‌ परीत्य पूवोदिदिशः परीत्य आग्ने यादिम्रदिशिञ्च परीत्य परितः सर्वत 


इत्वा प्राप्य बिदित्बा च | (उपस्थाय प्र» यः सूवसासर्थ्येस्याप्यात्मास्ति । 
यश्च प्रथमानि समभतानि जनयति तं परमानन्द्स्वरूपं सोक्षारूयं परमेश्‍वर 


यो जीव आत्सना स्वसा सथ्येनान्त: करे णेनोपस्थाय तमेवोपगतो भरवा विदित्वा 
चाभिसंविरोश आभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्य स एव मोक्षाख्यां सुखसंनुभवतोति ॥ 
भाषाथ 

( परात्य भू ) जो परमेश्वर आकाशादि सब भूतो मे तथा ( परीत्य लोकान्‌ ) 
सूय्यौदि सब लोकों भे व्याप्त हो रहा है ( परीत्य सर्वोः० ) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब 
दिशा और आग्नेयादि उपदिशाओं अं भी निरन्तर भरपूर हो रहा है अर्थीत्‌ जिस की 
व्यापकता से एक अशा भी खाली नहीं ह ( ऋतस्या० ) जो अपन भी सामथ्य का 
का आत्मा है ( प्रथमजां ) और जो कल्पादि म॑ सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है उस 
ओनन्दखरूप परमेश्वरं को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है 
बंदी उस को प्राप्त होके ( अमि० ) सदा मोक्ष सुख को भोगता है ॥ ३॥ £ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


सरि आऋग्वदादिभाष्यभूमिका ॥ r 
Ft भाष्यम्‌ 
पि पइयच्चे भुबनस्य मध्ये तप॑सि कान्त संललस्य पृष्ठे ॥ तस्मिब्छयन्त य उ के 
` ` ` च॑ देवा तसस्य स्कन्धंः परित इव शाखा: ॥४॥ अथवे० कां ०१० प्रपा० २१अनु ० 


So मं० ३८॥ ( सहद्यक्ष) यन्सहत्सर्ते¥्पो महत्तरं यक्षं सवमनष्येः पूज्यम्‌ ( भ 
nN बनस्य) सवसंसारस्य ( सध्ये) परिपूरणम्‌ ( तपसि क्रान्तं ) बिज्ञान दृद्धम्‌ ( स- 
SE लिलस्प अन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं ( एष्ठे ) पञ्चात्‌ स्थि ५७) नली 
चि :.१ तसस्ति तदेव बत्त्मविज्ञयम्‌ ( तस्मिज्छुया० ) तस्मिन्ब्रह्मणि ये के चापि 
क्र म र देवास्त्र यस्त्र शद्दस्वादयस्त स्की तदाधारणेव तिष्ठन्ति | कस्य का इख 
HE ( वृक्षस्य स्कन्धः ) वक्षस्य स्कन्धे परितः सवेतोलग्ना; शाखा इब || 
भाषाथ 
( महद्यक्षं ° ) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात्‌ सब से बडा और सब का पूज्य हे ( भुवनस्य 
म० ) जो सब लोका के बीच में विराजमान और उपासना करने के योग्य हे ( तपमि 
क्रान्तं ) जो विज्ञानादि गुणां म॑ सब से बड़ा हे ( सलिलम्य पृष्ठे) सलिल जो अन्तरिच्त किन 
अथात्‌ आकाश ह उस का भी आधार ओर उस में व्यापक तथा जगत्‌ के प्र- पे 2 
लय क पीछे भी नित्य निर्विकार रहने वाला है ( तस्मिञ छूयन्ते यड के च देवाः ) - 
जिस के आश्रय से वसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर रहे हैं ( वृत्तस्य स्कन्धः परित 
इव शाखाः) जैसे कि प्रथिवी से वृक्ष का प्रथम अङ्कुर निकल के और वही स्थल हो के सब 
ढालिया का आधार होता हे इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर हे ॥ 
भाष्यम्‌ 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुथोनाप्युच्यते ॥ ६ ॥ न पञ्चमो न ष्ठः संप्तमो 
[प्युच्यत ॥७॥ नाष्टमा न नवमा दशमा नाप्युच्यत ॥ ८ ॥ तप्रिदं निगंत संहः 
स एष एक एक वदक एव || € ॥ सवञ्रास्मन्‌ देवा एकत्रता भवान्त ॥ १०॥ 
अ्रथब्‌०,का० १३ अनु ४ म० १६ | १७। १८ । २० | २१।॥ (न 1 तिज 
तीय° )'एतैमोन्त्रेरिद्‌ं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्तीति नैवातो भिन्नः 
कश्चिद्पि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः | ६। पंचसः षष्ठ: सप्तभः । 9 | अष्टसो 
नवमो द्शमश्चेशवरो! विद्यते । ८ | यतो नुवभिनेकारे द्वि त्वसंरूयासारभ्य 
शून्यपरय्यन्तेनेकमीश्वरं विधायास्साद्रिन्नेशवरभावस्यातिशयतया निषेधो 
घदेषु कृतोऽस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते | सवानन्तर्यामितया 
प्राप्तः सन्‌ जडं चेतनं च (द्विविधं सवं जगत्‌ स एव पश्यति नास्य 
ऋश्चिदद्रण्टास्ति | न चापं कस्यापि दृश्यो भवितुसहेति | येनेदं जगदव्याप्तं 


soem 02८-2:-:>- 
hd 
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बैह्मविद्यावियय! || ९१ 
तमेव परसेश्वरसिदं सकलं जगदपि ( निगतं ) निश्चित प्राप्तमस्ति । वुया- 
पकाद्व्याप्यस्यसंये!ग संबन्घत्वात्‌ ( सहः ) यतः सवे सहते तस्मात्स ए- 
वैष सहोास्ति । स खल्वेक एव वत्तेते । न कञ्चिदद्धितीयश्तद्धिकस्तत्त ल्या- 
खास्ति । एकशब्दस्य त्रिग्र हणात्‌ । अतः सजातोथविजातीयरूबगतभेद्रा- 

` हित्यमीश्वरे वत्त त एव ह्वितीयेशवरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मादेक बुदेक 
एब्रेत्युक्तस्वात्‌ स एषएक एकट्त्‌ । एकेन चेलनमात्रेण बस्तु नैन वत्त ते | पु- 
नरेक एवासहायः सन्‌ यइद्‌ सकलं जगद्र चपिरबा ारयतीसरदिब्रिशेषणय- 
क्तोस्ति । तस्य सवंशक्तिसत्त्वात्‌ ॥ ९ ॥ अस्मिन्सबेशक्तिसति घरमात्सनि 
सर्वे देवाः पूवोक्ता लस्वाद्य एकदत एकाधिकरणा एव भवन्त्यथेरत्म्रलयान- 
न्तरमपि तत्सामर्थ्यं माप्येककारणवृत्तये भवन्ति एत्रंबिधाञ्चान्येपि ब्रह्म 
विद्याप्रतिपाद्काः सपय्येगाच्छक्र मकायमित्यादुया सन्त्रा वेदेष बहवः सन्ति| 
ग्रन्थाधिक्यभिया नाच लिख्यन्ते | किंतु यत्र यत्र वेदेष ते सन्त्राः सन्ति । त- 
सद्भाष्य करणावसरे तत्र तत्राथोनदाहरिष्यास इति ॥ 


भाषाथ 
( न द्वितीयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता दे कि परमेश्वर एक ही है 
उससे भिन्न कोई न दूसरा न तीसरा ऑर न कोई चोथा परमेश्वर हे ॥ ९ ॥ ( न प- 


झचमो न० ) न पांचवां न छठा और न कोई सातवां इश्वर हे ॥ ७ ॥ (नाष्टमो न०) 
न आठवां न नवमा और न कोई दशमा ईश्वर है ॥ ८ ॥ (तमिद° ) किन्तु वह सदा 
एक अद्वितीय ही है उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं । इन मंत्रों में जो दो. से 
लेके दश पर्य्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया दै सो इस अभिमाय से है [क सब 
संख्या का मूल एक ( १) अक ही है इसी को दो तीन चार पांच छः सात आठ 
और नव बार गणने से ९. ३. ४. ५. ६. ७. ८. और ९ नव अंक बनते हैं और 
एक पर शून्य देने से १० का अंक होता हे उन से एक इश्वर का निश्चय करा के 


वेदों में दसरे ईश्वर के होने का सबैथा निषेध ही लिखा है अर्थात्‌ उस के एक पने 
भी भेद नहीं और बह शून्य भी नहीं किन्तु जो सचिदानन्दादि लक्षण युक्त एकरस 
परमात्मा है बही सदा से सब जगत्‌ में परिपूर्ण होके पिवी आदि सन लोको को रच 
के अपने साम्य से धारण कर रहा हे तथा वह अपने काम में किसी का सहाय नहीं 
लेता क्योंकि वह सवेशक्तिसान्‌ है ॥ ९ ॥ ( सर्व अस्मिन्‌ ) उसी परमात्मा के सामथ्यै 
में वसु आदि सब देव अर्थात्‌ प्रथिवी आदि लोक ठहर रहे दें और प्रलय में भी उस | 
के रामश गे लस होऊे उसी में बने रदते दें इस प्रकार के मन्त्र बेदों में बहुत हैं यहा. 
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` ९२ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका || 
न 


ON NS ० Ne 0 ८ 0 ~ ° 
उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं क्योंकि जहां ९ वे मंत्र आवगे वहां २ 
i उन का अथे कर दिया जायगा ॥ 


i इति ब्रह्माविद्याविषयावेचारः 

E 

\ अथ बेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः ्रकाइयते 

+ संगंच्छध्वं संवंद्‌ध्वं संवो सनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा 
। पूर्वे संजानाना उपासंते ॥ १ ॥ ऋ० ग्र ८ ग्र = व० ४६ सं°२॥ 


( संगच्छध्वं० ) ईश्वरे सिवद्ति हे मनुष्या सयोाक्त न्याय्य पक्षपातर- 
हितं सत्यलक्षणोज्ज्बलं धसं यूथ संगच्छध्वं सम्पक्‌ प्राप्नुत अथात्‌ लत्प्रा 
पत्यर्थं सवें विराधं विहाय परस्परं संगता भवत थेन युष्साकमुत्तमं सुखं स- 
बंदा वर्धेत सबेदुःखनाशश्च भवेत्‌ ( संबद्‌० ) संगताभ्रूत्वा परस्परं जल्पवित- 
ग्डादि विरुदुवाद विहृय संप्रीत्या प्रश्ोत्तएविधानेन संवाद कुरुत यतो यु- 
च्ताखु सस्यकसत्यविद्याद्युत्तमगुणर; सदा वर्धेरन्‌ ( संवा सनांधि जानतामू ) ड 
यूथ जानन्तोा विज्ञानवन्तो भवत जानता वो युष्माकं मनासि यथा ज्ञान- 
बन्ति भवेयुस्तथा सम्यक पुरुषार्थ कुरुताथेद्येन युष्सन्मत्तांसि सदानन्दयु- 
क्तानि स्युस्तथा म्रयतध्वम्‌ । युष्साभिधसे एव सेवनीया नाघमेश्चेत्यत्र ह- | हि 
ष्दान्त उच्यते ( देशा भागं यथा० ) यथा पूर्वे संजानरना ये सस्यग्त्तानव- 
न्ते देवा विद्वांस आसता; पक्षपातरहिता द्रैशबरध्मोपदेशम्रियाञ्चासन्‌ य॒ष्स- 
त्पर्बंबिद्यामचीत्य वत्त न्ते किवा ये झृतास्ते यथा भागं भजनीयं सबेशक्ति- 
व्य सदादिलिक्षणसी खर मदुक्तं धर्म चे\पासते । तथेव युष्माभिरपि स एल चं 
hs ङपासनीे यते बेद्म्रतिपाद्यो धमो निशशङ्कतया विदितिञ्च भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


सराः 


भाषाथ क 


(NN 


अब वेदा की रीति से धम के लक्षणों का वर्णन किया जाता है । ( संगच्छध्वं ) 
देखो परमेश्वर हम सबों के लिये धर्म का उपद्देश करता है कि हे मनुष्य लोगो ! 
जो पच्षुपातरहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है तुम लोग उसी वो ग्रहण करो 
उस से विपरीत कभी मत चलो किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड के 
परस्पर सम्मति में रहो जिस से तुम्हारा उत्तम सुख स्र दिन बदला जाय ओर 4 
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MS ड 


चै, 


वदो कध स्म॑विवयः ॥ ३ 
किसी अकार का दुःख न हो ( संबदर्थ्व> ) तुप लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के पर- 
स्पर अथात्‌ आपस में प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो जित 
से तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे ( संबो मनांसि जानताम्‌ ) तुम लोग अपने य- 
थाथे ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो जिस से तुम्हारा मन प्रहाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को 
नित्य बढावे, जिस से तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो आर तुम लोगों 
को धर्मे का ही सेवन करना चाहिये अधर्म का नहीं ( देवा भागे य० ) जैसे पत्तपात 
रहित धमात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करत हैं उसी प्रकार से 
तुम भी करो क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन मार से होता हे एक तो घनीला विठ्ठ नो की 
शिक्षा दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा ओर तीसरा पर- 
मेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत्‌ बोध . 
होता है अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ । 

समानोमन्तः समितिः मभानी संघान मनः सहाचित्तमेषाम्‌॥ 

समाने सन्त्रसाभिसन्त्रथे वः समानेमं वो दविषा जुहोमि ॥ २ ॥ 
ऋ° अ० = ञ° ८ ब० ४६ !भ०३॥ 

( सभानोसन्हा;०) हे मालवा को युष्माक सस्रीडथान्तामी श्ञ र मार्च 
पृथिवीपय न्तानां गुप्तप्रसिहुसानर्थ्यगुणानां पदाधे(नां भाषणेपदेशेन ज्ञानं 
वा भवति यस्सिन थेन वा स सन्त्रो विवारा मवितुमहति । नद्यथा । राज्ञो 
मन्ञी सत्यासत्यविवेककत्त त्यथैः सोपि सत्यज्ञानफलः सर्वोपकारकः समा- 
नस्तुल्याऽथ द्विरेपधरहितपत्र भवतु । यदा बहुनिमेनुष्ये सिलित्खा संदिग्ध- 
पदाथानां विवारः कत्तव्या भवेत्तदा प्रथमतः पृथक्‌ पृथगपि सभासदां स- 
तानि भवेधुस्तआपि सवेभ्यः सारं गृह्णीत्वा यद्यत्सवेसनुष्यहतकारकं सर्‌- 
गुणलक्ष णान्वितं भतं स्पात्तत्तत्सवें ज्ञात्वेकडा कृत्वा नित्य समाचरत । यतः 
प्रतिदिनं सवेषां मनुःषाणापुत्तरोत्तरमुत्तमं सुखं वर्ष त।तथ1ः(समितिः सम!नि) 
समितिः सामाजिक निपमठ्यवस्याथेद्या न्यायप्रचारांढयासत्रं सनुष्याणां 
सान्यन्ञानप्रद्‌र ब्रह्म वय्योविद्याभ्या्तशु रगुण ्ाथिका शिष्ट मभया राज्यप्रब- 
ब्ाद्यारहादिता परमाथेव्यवहररशोचिका बुद्विशरीरनलारोगयबाद्धिनी शभ- 
सथ्या दाणि स मानी सर्वे मन्ष्यस्व॒लंत्रदा न सुखवर्ध नारी ऋरसैज काय्पोति (संसानं 


0) मन; सं कल्यविकल्पात्म्षं संकल्पे भिछलाणेच्देए्या दे विकल्पाप्रोति- 


ईषडत्यादि शुभगुणान्प्रति खंकलणः अहुतगुणएव्पलि लिखतएश रक्णीस; ॥ २. 
श्र 


(३ 
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एतद्वरीकं युष्माकं सन; समानसन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु ।यच्चित्त वंपू 
परानभत' स्सरणात्मक घर्सेश्‍बरचिन्तन तदपि समानमर्थात्सवंप्राणिलां दु 
खनाशाय सुखव्थेनाय च स्वात्मवत्सस्यक पुरुषाथनेव काय्यंम्‌ ( सहृ ) 
यष्माभि; परस्परस्य सुखो पकारायेब सर्वे सामथ्ये योजनीयम्‌ । ( एषां ) 
येच्येषां सबेजोबानं संगे स्वात्सवद्दत्त न्ते तादूशानां परोपकारिणां परसुखदा- 
णासुपय्येह कृपालभत्था ( अशिसत्रये बः ) य सान्पवेपरोक्त धमे साज्ञाप- 
यासि | इत्यमेव सर्ज; कत्त व्यसिति । येन य ष्साक सध्ये नेव कदाचित्सत्य 
नाशोऽसत्यढ्‌ह्विञ्च भवेत्‌ | (समानेन वो०) इविदोन ग्रहणं च तदपि सत्येन 
घर्सण य क्तमेव काथ्यौस्‌ । तेन समानेनेब हविषा वो य ष्मान जहोसितत्यच- 
सेण सहेवाहं सदा नियोजयामि । अतो सदुक्त एव घसो सन्त७्यो नान्य इति ॥२४ 


भाषाथ 


( समानो मन्त्रः ) हे मनुष्य लोगो! जो तुम्हारा मन्त्र अथात्‌ सत्य असत्य का वि 
चार हे वह समान हो उस म किसी प्रकार का विरोध न हो ओर जब २ तुम लोग 


` मिल के विचार करो तब २ सब के वचनों को अलग २ मुन के जो २ धर्भयुक्त और 


जिस में सब का हित हो सो २ सब में से अगल करके | का प्रचार करो जिस से 
तुम सभा का बराबर सुख बढ़ता जाय ( समितिः समानी ) ओर जिस में सब मनुष्यों 
का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्ह्मचये आदि आश्रम, अच्छे २ काम, उत्तम मनुष्यों की 
सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करन। और जिससे तद्वि, शरीर, बल, पराक्रम 
आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हाँ ऐसी जो उत्तम मय्यीदा हे सो भी 
तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो जिस से तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जांय 
( समाने मनः सह चित्ते ) दे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में बिरोधरहित 
श्रथोत्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश योर सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के 
सम तुल्य पुरुषाथेवाला हो । शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्टगुर्णो 
के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हें । जिस से जीवात्मा ये दोनो कम करता हे उप्त 
का नाम मन है उस से सदा पुरुषार्थ करो जिस से तुम्हारा धमे सदा हह और अविरुद्ध 
हो तथा चित्त उस को कहते हें कि जिस से सब अर्था का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कर्मों 
का यथावत्‌ विचार हो: वह भी तुम्हारा एकसा हो सह ) जो तुम्हारा मन और चित्त 
हैं ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयल में रहें ,( एपां० ) इस प्रकार से 
जो मनुष्य सब का उपकार करने और सुख देनेवाले हैं में उन्हीं पर सदा कृपा 
करता हू ( समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व: ) अर्थात्‌ में उन के लिये आशीर्वाद 
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वेदोक्त धम्मोबिष यः ॥ ९५ 
और आज्ञा देता हूँ कि सत्र मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकल चलें जिस से उनका 


सत्य धम बढ़ ऑर असत्य का नाश हो ( समानेन वो हविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लो- 
गो! जबर कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो तब २ 
धमे से युक्त ही करो उस से विरुद्ध व्यवहार को मत करो और यह बात निश्चय करके 
जान ला कि में सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हू इत- 
लिये कि तुम लोग इसी को धमे मान के सदा करते रहो और इस से भिन्न को घर्म 
कभी मत मानो ॥ २ ॥ 

समानीव आकूतिः सझाना हृदयानि च: | समानमस्तु वो स- 

नो यथा वः सुसहासाति॥ ऋ० अ° ८ अ० ८ व० ४६ मं० ४ | 
भाष्यम्‌ 

अस्यरयससिप्रायः । हे मानवा वो! युष्माकं यत्स सामथ्येसस्ति तदु- 
सेसंबन्थे परस्परसविरुद्ध कुत्वा सर्वेः सुखं सदा संवधेनीयसिति । .( समा- 
नोव० ) आकूलिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतिवो सापि वो युष्माकं पररूप- 


` रापकारकरणेन सवेषां जनानां सुखायेव भवतु | यथा सदुपदिष्टस्यास्य ध- 
भेस्य विलेएपो न स्यात्तथैव कार्यम्‌ ( समानो हृद्यानि बः ) वो युष्साकं 


ह द्यान्यथास्सानसानि प्रेसप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय सामानान्यविरुद्रा- 
न्ये सन्तु ( समानमस्तु वो सनः ) अत्र प्रमाणम्‌ काभः संकल्पा दिचिकि- 
त्सा श्रहुएऽश्रह घ॒तिरधृतिहीचाभौरित्येतत्सर्वे मन एब तस्मादपि पृष्ठत 
उपस्पृष्टो सनसा विज्ञानाति । श० कां० १४ अ० ४ || मनसा विविच्य पुन- 
रनुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानासिच्छा कासः । तस्प्राप्त्यनुष्ठानेच्छा संकल्पः | 
पर्वं संशयं कृत्वा पुननि श्चयकरणेच्छा संशयो विचिकित्सा । इईशवरसत्यथ 


सोदिगुणतनामुपयेत्यन्तं विश्‍वास! श्रद्धा । अनीश्‍वरवादाधमोाद्यपरिसवेथा- 


च्य निञ्चपेएऽश्रद्धः । सुखदुःखप्राप्त्यापीश्वरधसोद्युपरि सदैव निञ्चयरक्षणं ध॒- 
लिः | अशुभग॒णानासाचरणं नैव काय्येसि त्ययैव्यंसधृतलिः । सत्यघमानाचर-` 
णेऽसत्याचरणे मनसः संकोचो प्रणा हीः। शुभगुणान्‌ थीधं धारयेदिति धा- 
रणावती वृत्ति्धीः । असत्या चर्‌णादीश्बराज्ञाभंगात्पापाचरणा दी शवरे! नः 
स्त्र पश्यतीत्यादि वृत्तिभीः | एतद्वमेकं सनो वा युष्माकं समानं तुल्यम म्त्‌। 
( यथा बः सुभहासति ) हे सन॒ष्या वो य ष्साकं यथा परस्परं सुसहायेन 
स्वसति सम्यक्‌ सुखात्नतिः स्यात्तथा सरैः मयरनो विधेयः | सवोन्‌ सुखिनो- 
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९९ घ्छुग्देदादि माप्यसूधिका ॥ 


इष्ट्वा चित्त आल्हादः काय्येः | नैव कंचिद्षि दुःखितं इष्ट्खा शुखं केना- 
पि कत्त व्यम्‌ वित्‌ यथा सवे स्वतन्त्र; सुखिन; स्युस्तथैव सदेः करय्यनिति।॥ 


षाथ 
(> ~ ९ र कप Of 

( समानीव आफूतिः ) इश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगो! 
तुम्हारा जितना सामथ्यं हे उस को धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन ब- 
दाते रहो निश्चय उत्साह ओर धर्मातमाओं के आचरण को आगूति कहते हैं । हे मनुष्य 
लोगो ! तुम्हारा सब एरुषाथ रथ जीवों क गख के लिय सदा हो जिसस मरे कहे धर्म का 
कभी त्यग न हा आर सदा वसाहो प्रयत्न करत रहा कि जिस स ( सम'ना टदयाने 
बः ) टम्हार हृरय अथात्‌ सन क सव व्यवहार आपस मं सदा प्रमसहित आर विराध 
स अलग रहं ( ससानमस्त वा मनः ) मनः शब्द का अनक वार ग्रहण करन म यह 
प्रयोजन हे कि जिस स मत क अनक अथ जान जांय ( कामः ) प्रथम विचार ही करके 
सब उत्तम व्यवहारा वा आचरण *रना आर बरा का छाउ दना इस ळा नाम काम है 
( सम्ल्पः ) जा मख आर विद्याद शभ ग॒णा को प्राप्त हान ऊ (लये प्रयत्न से अत्यन्त 
परुषाथ करन का इच्छा हं उस का सकल्प कहत द॑ ( [वाचाऊरसा ) जा २ काम क 
रना हो उस २ को प्रथम शुका ळर कर क ठोक निश्चय करने के लिय नो सदरह करना 
हूं उसका नाम विचिकरित्सा ह ( श्रद्धा ) जा इश्वर आर सत्य धम आदे शभ गणां मे 
निश्चय से विश्वास का स्थिर रखना ह उप को श्रद्धा जानना ( अश्रद्धा ) अथात्‌ अ 
।वद्या कतक 5र काम करन इश्वर का नहा मानन आर अन्याय अद अशभ गुणा सं 
सव प्रकार स अलग रहन वा नाम अश्रद्धा समभन! चाहिय ( धतिः ) जा सख दुःख 
हानि लाभ आदि क हान म भो अग्ने थोरज को नहों छोऱ्ना उस का नाम धृति है 
( अभ्रत ) बुर कामा म हर न हान का अधुति कहते हं ( हीः ) अर्थात्‌ जो भ्फूठ 
आचरण करन आर सञ्च कामा को नहीं करने मं मन का लज्जित करना हे उस को 
ही कहत हं ( धोः ) जा श्रष्ठ गुणा का शाघ्र धारण करनेवाली वृत्ति है उस को धी 


कहत हैं ' रोः ) जा इश्वर की आज्ञा अथात्‌ सत्याचरण धम करना ओर उस से उः 


लट पाप क आचरण स नय डरत रहना अथात्‌ इश्वर हमार सब कामा का सब प्रकार 
स दुखता ह एसा जान कर उस स सदा डरना क्र जा म पाप करूगा ता इश्वर मभ 


पर अप्रसन्न होगा इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन दे, इस को सब प्रकार से 
सब के सुख के लिये युक्त करों | ( यथा बः मुसहासति ) हे मनुष्य लागो ! जिस 
प्रकार अर्थात्‌ पूर्वाक्त धर्म सेवन से तुम लागा को उत्तम मुखां की बढ़ती हो और जिस 
श्रेष्ठ सद्दाय से आपस मं एक से दूसरे को मुख बढ़े ऐसा काम सब दिन करते रहो किसी 
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वेदोक्तधम्माविषयः ॥ | ६७ 


५ 


>> 


को सुखी जानो जिस प्रकार से खार्ध:न हाके सव लोग सदै रहें वैसाही यल करते रहो ॥३॥ 
दृष्टा रूपे व्याकरोत्सत्याच्ते प्रजाप॑तिः ॥ अश्रद्धामनृते देधा- 
च्छद्धा5 सत्य प्रजापति; ॥ ४ ॥ य° ग्र० १६ मश ७७ ॥ 

भाष्यम्‌ 
अस्यायम० ( इष्ट्वा०) प्रजापति: परमेश्वरो थर्ममुपदिशति सर्डेमनुष्येः 
सळेदा सत्य एव सम्यक्‌ श्रद्वा रक्षणोयाऽसत्ये चाश्रदु ति | ( प्रजापतिः ) 
परमेश्वरः ( सत्यानृते ) चमोचसों (रूपे ) म्रसिद्वाप्रसिटुलक्षणौ द्रष्ट्वा 

( व्याकरोत्‌ ) सर्वेज्ञया स्वया विद्यया विभक्ती कृतवानस्ति । कथसित्य- 

A & ~ ~ 
त्राह ( अश्रद्वास० ) सर्वेषां अनुष्याणामनृतेऽसल्येऽचमेऽन्यायेऽश्रद्वानद्धात्‌ । 
अथोद्धनेऽश्रद्वां कतु साच्चापदति । तथैव वेदशास्त्रप्रतिपादिते सत्ये श्रत्य 
५ + रोधि ते यः हि ते So) जा त्त शि र 
क्षादिभिः प्रमाणे; परीक्षिते पक्षयःतरहिते न्याय्ये धर्मे प्रजापति: स्वेद डे- 
० हा CONS ~ गीयं ७ 
शबर! श्रद्धां चादघात एवं सवें नुष्येः परभप्रयत्न न रुवकीयं चित्तं धर्म प्रदृत्त- 
सधर्सान्निवृत्त च सदेव काय्येनिति॥४॥ 
द 
खाषाय 
( दृष्ठा० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत्‌ का 


खामी अर्थात्‌ मालिक है वह सब मनुष्यों के लिये धर्म का उपदेश करता है क्रि सब 
मनुष्यों को सब प्रकार से सत्र काल में सत्य भें ही प्रीति करनी चाहिये असत्य में कभी 
नहीं (प्रजापति) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म और 
असत्य जो अधर्म है जिनं के प्रकट और गुप्त लक्षण हैं % ( व्याऊरोत्‌ ) उन को ई-० 
श्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठोक २ विचार से देख के सत्य और झूठ को अलग २ 
किया है सो इस प्रकार से हैं कि ( अश्वद्धाम० ) हे मनुष्य लोगो तुम सब दिन 


अनृत अर्थात्‌ झूठ अन्याय के करने में ( अश्रद्धा ) अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो वै- 


= साही ( श्रद्धांस० ) सत्य अर्थात्‌ जो वेदशास्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्ष आदि पमार्णो 


न 


से पराच्ता की गई हो वा की जाय वही पक्तपात से अलग न्यायरूप धर्म हे उस के 
आचरण में सब दिन प्रीति रक्‍खो और जो २ तुम लोगों के लिये मेरो आज्ञा रै 
उस २ में अपने आत्मा प्राण और मढ़ को सब पुरुषार्थ तथा कोमल खभाव से युक्त 
करके सदा सत्य ही में प्रवृत करो |! ४ ॥ ३ 


० 


के ७ 2: दद ५ 
प्रकट कर जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता हे वह गुप्त कद्दाता हे ॥ 


को दुःखी देख के अपने मन में सुख मत मानो किन्तु सब को सुखी करके अपने आत्मा | 


> जितना धमं अधम क्री लक्षण बाहर का चष्टाके साथ समबन्ध रखता है सृह्‌ 


९८ श्रृग्बेदादि भाष्य भूमिका ।। दु 

रते ट७ई मा मित्रस्य मा चश्चुषा सर्बाखि भूतानि समी'च- 

न्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सवाणि भूतानि समीच । भित्रस्थ 

चक्षुषा समीचामहे ।। ५॥ य० अ० ३६ मं० १८॥ 
भाष्यम्‌ ge 

( हते ह ह० ) अस्यायस० सर्ने मनुष्याः सवेथा सर्वदा सर्गः सह सौ- `> 4 _ 
हाद्यैनैव वर्तेरन्निति। सर्वेरीश्वरोक्तोयं धमः स्वीकार्यं देश्वर ! प्राथेनीयश्व 
` यती धमेनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यथा हे हते! सवेदुःखविनाशकेश्वर। मदुपरि कृपां 
होव `; विधेहि यतोऽहं सत्यधमे यथावद्विजानीयाम्‌। पक्षपातरहितस्य सहृदश्चक्षुषा 
3; प्रेसभावेन सघोणि भूतानि (सा) सां सदा समीक्षन्तासथोन्सस सित्राणि 
हल ` | भवन्तु । इतीच्छाविशिष्ट मां ( दह ) हेह सत्यखुखेः शुभगुणेश्व सह सदा 
। निक क ब्घेय ( सित्रस्याहंश ) एवसहसपि भित्रस्य चक्षुषा सूवात्मवत्पेसबुद्घा ( स- 
। बोणि भूतानि समोक्षे ) सम्यक्‌ पश्यामि ( सित्रस्य च० ) इत्थमेव सित्रस्य 
निवरा भूत्वा वयमन्योन्यं समीक्षामहे खुखसंपाद्नाथे' सदा वत्तांमहे । हे- ( 
श्‍वरोपदिष्ठो असा व सवैस नुष्येरेक एव सन्तव्य; ।। ५ ॥ 


भाषांथे 


( हतेद्र&ह० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब 

प्रकार के प्रेमभाव से. सब दिन वत्ते ऑर सब मनुष्यों को उचित हे कि जो वेदों में 

ईश्वयेक्त धर्म हे उसी को ग्रहण करें और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें कि 

जिस. से- मनुष्यों. की ध्म में हौ प्रवात्ति हो ( हते० ) हे सबःदुःखो के नाश करने वाले 
परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग आपस में वैर को *- 
| छोड़. के एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से बत्तें ( मित्रस्य मा० ) और सब पाणी मुझ , | - 
कर को अपना मित्र जान-के-बन्धु के समान: वत्ते ऐसी: इच्छा से युक्त हम लोगों को (ह 
ह० ).सत्य सुख: ओर. शुभ गुणो-सेः सदा बढ़ाइये ( मित्रस्याहं ० ) इसी प्रकार से मैं भी 
सत्र. मनुष्यादि. प्राणियो“को अपने-मित्र जानू और, हानि लाभ सुखओर दुःख में अपने 
आत्मा के सम तल्य ही सब जीवा को मानूं ( मित्रस्य च०). हम सब आपस म 
मिलके सदा मित्रभाव रक्खे और सत्यधर्म के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ावें 
जो ईश्वर का कहा धर्म है यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है || ५ ॥ अ 


| 
। १ ६ 
| न 


401 आय 
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बेदोक्तधम्मैविपय; ॥ 8& 
अग्ने वूतपत व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम्‌ ! 
इद्सहसन्टतात्सत्यसुपासि ॥ ६ ॥ यजु० ग्र ? मं० ५॥ 

भाष्यम्‌ 

(अग्ने ब्रश) अस्याभिप्र'० सर्दैमे नुष्येरीशवरस्य सहायेच्छा सदा कार्यति । 

नैव तस्य सहायेन विना सट्यच् ज्ञानं तस्साजुष्ठानपूत्ति श्च भवतः । हे अग्ने 
ब्रतपते सत्यपते ( व्रतं ) सत्यधर्म चरिष्यास्यनुष्ठास्यासि । अत्र प्रमाणम । 
सत्यमेब देवा अज्रां मनुष्याः । एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्न्‌ । २० 
कां० ९ अ० १॥ सत्याचरणाह वा असत्याचरणान्सलुष्याञ्च भवन्ति । अतः 
सत्याचरणमेव धरमेंसाहुरिति ( तच्छकेयम्‌ ) यथा तत्सत्याचरणं घपे क- 
सुमह शकेयं समर्थो भवेयम्‌ ( तन्भेराध्यताम्‌ ) तत्सत्यथमानुष्ठानं मे मम 
भवता राध्यतां कूपया सम्यक्‌ सिहु क्रियताम्‌ । किंच तद्त्रतसित्यत्राहृ 
( इद्सहमनतात्सत्यसुपे० ) यत्सत्यधम स्यंवा चरण सन॒ताद्सत्याचरणादूधसा- . 
त्पथग्भत तदेवोपेसि प्राप्नोसीति । अस्येव धमे स्यानष्ठानसीऽवरप्राथंनया 
स्घपुरुषाथंन च कत्तेव्यस । नापुरूषाथिनं सनष्यसीशवरोनगद्रणातिय था 
चक्षष्सन्तं दशयति नान्धं च। एवमेव धमे कत्त॑सिच्ळन्तं परुषाथेकारिण- 
सीश्वरानुग्रहाभिलाषिणं प्रत्येवेश्वरः कृपालुभेवति नान्यं प्रतिचेति। कत: । 
जीवे तत्सिद्ठि कतु साथनानामीश्वरेण पूव सेव रक्षितत्वात तदुपयोगा- 
करणाच्च | येन पदायन यावान पकारो ग्रहोत शक्यस्तावांस्तेनैव ग्रहोत- 


वयस्तदुपरीशवरान्‌ ग्रहेच्छा काग्यति || ६ ॥ 


भाषाथ 3 

( अग्ने त्र ) इस मत्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग इश्वर के सहाय 

की इच्छा करें क्योकि उस के सहाय के विना धर्म का पूण ज्ञान और उस का अनु- 
छान पूरा कभी नहीं हो सक्ता । हे सत्यपते परमेश्वर ! ( त्रत॑ ) में जिस सत्यधर्म का 
अनुष्ठान किया चाहता हू उस की सिद्धि आप की कृपासे ही हो सकता है । इसी मन्त्र 
को अथ शतपथब्राह्मण में भी लिखा है कि जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप व्रत को 
कैरते हैं वे देव कहाते हैं ओर जो असत्य का आचरण करते हैं उन को. मनुष्य 
कहत हें इस से मैं उस सत्यत्रत का आचरण किया चाहता हूं ( तच्छकेयं ) 
मझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि जिस से मैं सत्यधर्म का अनुष्ठान पूरा 
कर सकूं ( तन्मे राध्यतां ) उस अनुष्ठान की शिद्धि करने वाले एक आप ही हो सो 
कृपां से सत्यरूप धमे के अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये ( इदमहमनृतात्सत्य- 
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१३० ... ऋणेदादिवाब्यशूषिका ॥ 
मपेमि ) सो यह ब्रत है कि जिस को में निश्चय से चाहता हूं उन सब असत्य कामों 
से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा दृढ़ रह परन्तु मनुप्य को यह करना उचित 
है झि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामथ्ये रक्खा हे उतना पुरुषाथ अवश्य करे उस के 
उपरांत ईश्वर के सहाय की इच्छा. करनी चाहिये क्योकि मनुष्या मै सामर्थ्यं रखने का 
इश्वर का यही प्रयोजन हे कि मनुष्यों को अपने पुरुपार्थ से ही सत्य का आचरण अ- 
वश्य करना चाहिये अस कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला 
सकता है अन्धे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्यभाव पुरुषाथ से घमं को किया 
चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा करता हे अन्य पर नहीं क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने 
के लिये बुद्धि आदि बढ़ने के साधन जीव के साथ रबखे हैं जव उन से पूर्ण पुरुषार्थ 
करता है तब परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता हे अन्य पर नहीं 
क्योंकि सब जीव कमे करने में खाधीन ओर पापों के फत भोगने में कुछ पराधीन भी हैं ।।६॥ 
व्रतेन दीच्तामाग्चीति दीक्षयांप्रीति दार्चिणागू | दर्चिणा अ- 
दघामामोति अरद्धयां सत्यमांप्यते ॥ ७ ॥ यजुश्ग्०१६ ० ३०॥ .. & 
.. भाष्यम्‌ | | 
( अतेन दो०) अस्या० यदा सन प्यो धम जिज्ञासते सत्यं चिकोर्षति | 
"तदैव सत्यं विज्ञानाति तत्रैव सन्‌ ष्पैः श्रद्धेयम्‌ । नासत्ये चेति । यो सन ष्यः 
सत्यं व्रतमाचरलि । तदा दीक्षामुत्तसाधिकारं प्राप्नोति । ( दोक्षयाप्लोति 
द० ) यदा दीक्षितः सन्न्‌ त्तमग गैहत्तसाधिकारी भवति तदा सर्व तः सत्कृतः 
फलवान्‌ भवति सार्य दक्षिणा भबति तां दीक्षया शुभगुणाचरणनेजाप्नोति 
“(दक्षिणा श्र) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचय्यादिसत्यत्रते! सत्काराढ्या स्व- 
'स्यान्योघां च भवलि तदाचरणे श्रद्धां दढ विश्वाससुत्पादयति | कतः । 
सत्याचरणसेद सः्कारकारकमस्त्यतः। (श्रद्धया०) यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा वर्धे त तदा 
तया श्रद्धया मनष्थ; परमेऽत्ररो सोक्षधमो दिकं चाप्यते प्राप्यते नान्यथेति अत; >» 
किमागत सत्यप्राप्त्यथे सवेदा श्रद्वोत्स।हादिपुरूषाथो वर्धयितव्यः ॥ ८॥ 
2 आय 
, (त्तेन दी? ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है क्रि मनु्य धर्म को जानने की 
च्छा करता है तभी सत्य को जानता है उसी सत्य में सनुष्यो को श्रद्धा करनी चाहिये 
सत्य गे कभी नहीं ( ब्रतेन ) जो ममुष्य सत्य के आचरण को हृढ़ता से करता है । 
तुम तह ढन्ना कात्‌ सत्तम्‌ अ!णेका[र छे फूस को पाप बाजा डे ( दीळूयाप्नोति० ) ` १५ 
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वेदोक्तपम्म विषय! || “१०१ 
जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है तब सब लोग सब प्रकार से उस का सत्कार करतो | 
हैं क्योकि धर्म आदि शुभगुर्णों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है अन्यथा नहीं 
( दक्षिणा श्र ) जब ब्रह्मचमै आदि सत्य त्रतो से अपना और दूसरे मनुष्यों का अ- 
त्यन्त सत्कार होता है तब उसी में ढ़ विश्वास होता है क्योंकि सत्य धम का आचरण 

५ ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है (श्रद्धया०) फिर सत्य के आचरण में जितनी २ 
अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना २ ही मनुष्य लोग व्यवहार ओर परमार्थ के - 
= मुख को प्राप्त होते जाते हैं अधमाचरण से नहीं । इस से क्या सिद्ध हुआकि सत्य की 
प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही 
जायं जिस से सत्य धर्म की यथावत्‌ प्राप्ति हौ || ८ ॥ 
आभेण तर्पसा सुषा ब्रह्मणा वित्तक्रतेश्रिता ॥ ६ ॥ सत्यनाओ- 
ला खिया भाता यशंसा परींवृता ॥१०॥ अथवे० कां० १२ अनु० 
पू सं०१।२। 


छि. 


ष्यमू 
हो ( श्रश्षेण लपसा० ) अलिप्र० असेण त्यादिसन्त्रेवु धमे र्य लक्षणानि प्रका- 
श्घन्ल दलि | श्रमः प्रयत्न: परुषाये उद्यम इत्यादि | तपो घसोनुष्ठान तेन 


श्रभेणेब तपसा च सहेश्वरेण सर्द मनुष्या: खष्टा रचिता; | अत; (बक्मणा) 

देन परसेश्वरज्ञानेत च सक्तः सन्तो ज्ञानिनः स्यः ( ऋते श्रिता० ) ऋते 
ब्रह्सणि पृरुषाथेः चाश्रिता ऋनं सेवसानाञ्च सदैब भवन्तु | € ॥ (सत्येनाब्‌०) 
वेदशास्त्र ण प्रत्यक्षादिभिः प्रभाणेञ्च परीक्षितेन7व्यभिचारिणा सत्येनावृता 


य॒क्ताः सद सन॒ष्यरः सन्त । ( श्रिया प्राव० ) श्रिया शुभगुणाचरणोज्ज्वलया 
चक्रवत्ति राज्यसेवसानया प्रकृष्टया लक्षम्या5ऽढूतर यक्ता; परमप्रयत्न न अ- 


2 बन्लु । (यशःता०) उत्कृष्य गुणग्रहणं सत्याचरणं यशस्तेन परितः सवेतोवृता 
युक्ता; सन्त; प्रकाशयितारश्च स्युः ॥ ९०॥ - 


अ आषाथे छ 


(श्रमेण तपसा०) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सब मनुष्यों को 
(श्रमेण०) इत्यादि धर्म के लक्षणा का अंहण झवश्य करना चाहिये क्योंकि ईश्वर ने (श्रम: ०) 
जो परम प्रयल का करना और ( तपः ) जो धर्म का आचरण करना हेइसीधमेसे | 
युक्त मनुष्यों को रचा हे इस कारण से (ब्रद्मणा) ब्रह्म जो वेद विद्या ओर परमेश्‍वर के 
ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने २ ज्ञान को बढावें (ऋतेश्रिता) सब मनुष्य अत 
१४ 
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१०२ आग्वेदादि भाष्य मिका ॥ 
जो ब्रह्म सत्य विद्या और धर्माचरण इत्यादि शुभगुर्णो का सेवन करें ॥९॥ (सत्येनावृता) 
सब मनष्य प्रत्यत्षादि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आचरण से युक्त हाँ 
(श्रिया प्रावृत।) हें मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणां से प्रकाशित होके चक्रवर्ति राज्य आदि 
ऐश्व4 को सिद्ध करके अति श्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के शोभारूप श्री को सिद्धकरके 
उस को चारों ओर पहिन के शोभित हो ( ग्रशसा परी० ) सब मनुष्यों को उत्तम गुणा 
का ग्रहण करके सत्य के आचरण ओर यश अर्थीत्‌ उत्तम कीर्ति से युक्त होना चाहिये॥ १ ०॥ 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पय्यूंढा दीचयां शत्ता यज्ञे ्रतिािता 
लोको ।नेघनम्‌॥ ११ ॥ आजङ्च तजश्च सहृदय बलच दाक चे- 
न्द्रियं च श्रीश्च धर्मञ्च ॥१२॥ अथव काँ०१२ । अजु ५ सं० ३।७॥ 


भाष्यम्‌ 


( स्वधया परि० ) परितः संतः स्वकोयपदार्थंशुभगुणधार'णेनेब संलु- 
ष्य सर्व सनुष्या; सवैभ्यो हितकारिणः स्युः (श्रद्धया प०) सत्यमेव विश्वास- 
सूलसस्ति नासदिति तया सत्योपरिटढविश्वासरूपया श्रहुया परितः सबे- 
त ऊढा; प्राप्तगन्तः सन्तु ( दीक्षया गुप्ता ) सद्रिरास्त विद्व द्रिः कृत घत्योपदे- 
शपा दीक्षया गुप्ता रक्षिता; सवं सनुष्यायां रक्षितारश्च स्युः ( यज्ञे मति ष्टिः 
ताः ) (यज्ञो वै विष्णु; ) व्यापके परसेश्‍वरे रुवोपकरकेऽश्वमेधादौ शिल्प- 
बिद्याक्रियाकुशलत्वे च प्रतिष्ठिता; म्राप्तप्रतिष्ठाञ्च भवन्तु (लोकोनिचनस्‌_) 
अयं लोकः सोपां मनुष्याणां निधनं यावन्मृत्युनं भवेत्तावत्सवोंपकारकं सः 
्कर्मानुप्ठानं कत्त योग्यसस्ती ति सवसं न्तव्यसितीशरोपदेशः ॥ १९ ॥ अ- 
ब्यञ्च । ( ओजश्च ) न्यायपालनरन्बितः पराक्रम; ( तेजश्च) अगरभतर धृष्टता 
निर्भ यतः निर्दोनता सत्ये व्यवहारे कत्त व्या (सहञ्च) सुख्दुःखहानिलाभादि- 


क्रेशप्रदुवत्त भानप्रा्तादपि हर्षंशोकाकरणं तन्निवारणार्थं परसप्रयल्लालु--- 


इठानं च सहनं सव; सदा कत्त व्यभ_( बलं च ) ब्र्तचय्वादिसुनिवसश्चर- 
शेन शरीरबुदुघाद्रोगनिराकरण  द्ूढाङ्गतानिञ्चलबद्वित्वसंम्पाद्नं सीषणा- 


-दिकसंयक्त बलं च काय्येमिति ( वाक्‌ च ) विद्याशिक्षासत्यसधरभरषसादिः- 
शुभगणयुक्ता वाणी कार्येति (इन्द्रिय च) सन आदीनि ळागभिन्नाति षड 
 ज्ञनेन्द्रियाणि वाक्‌ चेति कमन्द्रियाणामुपलक्षणे नकर न्द्रियाणि च सत्य न= 


चरणयुक्तानि पापाद्‌ व्यतिरिकानि च सदैब रणी याचि (श्रीश्च) साद्रा- 
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बेदो्तधमविषथः ॥ १०३ 
ज्यश्नी; परम परुषाधन कार्य्येति (धर्मञ्च) अयमेव वेदाक्तो न्याय्य: पक्षपात- 
रहित; सत्याचरणयक्तः सर्वोपकारकञ्च थमे; सदैव सर्वे: सेवत्तीयः | अस्ये वेयं 
पूवोपरा सर्वा व्याख्यास्तोति बोध्यम्‌ ॥ ९२॥ 


भणाथ 

( खधया परिहिता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग खधा अर्थात्‌ अपने ही पदार्था का 
धारण करं इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हो ( श्रद्धया पर्येढा ) सब मनुष्य 
सत्य व्यवहार पर अत्यन्त बिश्वास को प्राप्त हों | क्योंकि जो सत्य हे वही विश्वास का मूल 
तथा सत्य का आचरण ही जिसका फल और खरूप है, असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया 
गुप्ता ) विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्ता को प्राप्त हो और मनुष्यादि प्राणियों की रक्षा 
में परमपुरुषार्थ करो ( यज्ञे प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सब में व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर अथवा 
सब संसार का उपकार करने वाला अश्वमेधादि यज्ञ अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध कर के 
उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सव मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें 
( लोको नि० ) जब तक तुम लोग जीते रहो तब तक सदा सत्य कमे में ही पुरुषार्थ 
करते रहो किन्तु इस में आलस्य कभी मत करो । इश्वर का यह उपदेश सव मनुष्यों के 
लिये हे ॥ ११ ॥ ( आजश्च ) धमे के पालन से युक्त जो पराक्रम ( तेजश्च ) प्रगल्भ- 
ता अथात्‌ भयरहित हांके दीनता से दूर रहना ( सहश्च ) सुख दुःख ह्याने लाभ आदि 
की प्राप्ति म॑ भी हर्ष शोकादि छोड़ के सत्य धर्मे में दृढ रहना, दुःख का निवारण और 
सहन करना ( बलं च ) ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की 
चतुराई आदि बल का बढ़ाना ( वाकू च ) सत्य विद्या की शिक्षा सत्य मधुर अथोत्‌ 
कोमल प्रिय भाषण का करना ( इन्द्रिये च ) जो मन पांच ज्ञानेःद्रिय और पांच कर्मे- 
न्द्रिय हैं उन को पाप कर्मो से रोक के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना ( श्रीश्च ) 
चक्रवर्ति राज्य की सामग्री क्रो सिद्ध करना ( धमेश्च ) जो वेदोक्त न्याय से युक्त हो के 


~ 


~पन्षपात को छोड़ के सत्य ही का सदा आचरण ओर असत्य का त्याग करना हे तथा जो - 


सब का उपकार करने वाला और जिस का फल इस जन्म और पर जन्म में आनन्द है 
उसी को धर्म और उस से उलटा करने को अधर्म कहते हैं। उसी धर्म की यह सब 
व्याख्या है कि जो ( संगच्छध्बं० )-इस मंत्र से लेके ( यते।भ्युदय० ) इस सूत्र तक 
जितने धर्म के लक्षण लिखे हैं वे सब लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥ १२॥ 

बूह्य॑ च च्ञत्रं च॑ राष्ट्रं च विदांद५च त्विषिं्च यदारच च्चेङ्च 


द्रविणं च ॥ १३ ॥ आयुश्च रुपं च नामं च कीतिश्व प्राणञ्चापानश्च 
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१०४ भ्मग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
चक्छुस्च श्रोचे च ॥ १४ ॥ पर्यश्च रसख्चान्ने चान्नाद्यं च ऋतं च स- 
स्यं चेष्टं च पूरते चं प्रजा च पशवश्च ॥१५॥ अथवे कां० १२ अनु० ५ 
मं० ८5। ६। १० ॥ 
| भाष्यस्‌ 
इत्याद्यनेकसन्त्रप्रमाणेधेर्सा बेदेष्वोश्‍वरेणेब सवं मनुष्या थैमु पदिष्टो स्ति ल्ल 

( ब्रह्मच ) ब्रास्मणापलक्षणं सर्वोत्तसविद्यागुणकमेबत्त्वं सद्गुणमयारकरणरबं की 
च ब्राकह्मणलक्षणं सच्च सदैव वर्धेयितव्यम्‌ ( क्षत्रं च ) क्षत्रियेपपलक्षणं विद्या- 
कातुस्येशौयेचैय्येवीरपुरुषान्वितं च सदैवोन्नेयम्‌ ( राष्ट्र च ) सत्पुरुषसभ- 
या सुनियमैः सवेसुखाढ्यं शुभगुणान्वितं च राज्यं सदैव कार्य्येम्‌ ( विशश्च ) 
बैश्यादिप्रजानां व्यापारादिकारिशां भूगालेह्य्याहतगतिसंपादूनेन व्यापा 
राद्धनवृद्धचधें संरक्षणं च काय्येम्‌ (त्विविश्व)दीसिः शुभगुणानां प्रकाश; सत्यगुण 
कासना च शुद्धा प्रचारणीयेति (यशश्च) धमेरन्बितरनुत्तसा कोत्ति :संस्यापनोया 
(वचश्च) सहिद्याप्रचारं सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्ध से सद्र कार्यम्‌ (द्रविणं- 
च ) अप्राप्तस्य पदाथेस्य न्यायेन प्रप्तीच्छा कार्यी प्राप्तस्य संरक्षणं रक्षितस्य पी 
दृद्धिवेद्धस्थ सत्कमेसु व्ययञ्च घोजनीग; | एतञ्चतुवि धपुरुषार्धन छनघान्यो- 
न्नतिषुरे सदेव कार्ये ॥ १३ ॥ ( आयुश्च ) वीर्या दिरक्षणेन भेशजनाच्छाद्‌- 
नादिसुनियमेन ब्रकह्मचय्यशुशेवनेनायुबेल कःय्येम्‌ ( रूपं च ) निरन्तरविष- 
यासेवनेन सदैव सैन्द्य्यादिगणयुक्त स्वरूपं रक्षणीयम्‌ ( नास च ) सत्क- 
मानुष्ठानेन नास प्रसिद्धि! कार्य्या यतेएऽन्यस्यापि सत्कसेसूत्साडरद्विः रसात्‌ 
__ (कोत्ति श्र) सद्गुणग्रहणाथेभोण्वरगुणानासुपदेशा्थे कीत्त ने स्वसत्कीत्ति स- 

त्त्वं च सदैव कार्य्यम्‌ (प्रणश्रप्पानश्न ) प्राणायासरीत्या प्राणापानयेा! शु- १ 
द्विबले काय्य । शरोराद्राह्मदेशं यो वायुगेच्छलि स प्राण: । बाह्यदेशाष्छ- ५ 
रौरं प्रविशति स वायुरपानः । शुद्धदेशनिकासादिनेनयोः प्रच्छदूनविचारणा-__ 
म्यां बद्धिशारीरबलं च संपाद्नोयम्‌ ( चल्ञुञ्च श्रोत्रं च ) चाल्नु प्रत्यक्षं शरोत्रं 
शब्दजन्यं चणद्नुसानादीन्यपि प्रमाणानि यथावह्वेदितव्यानि तैः सत्यं वि- 
ज्ञानं च सवेधा क्रार्यंम्‌ ॥१७॥ ( पयश्च रसञ्च ) पयोजलादिक रसेः दुग्धघ॒ता- 
_ दिश्चिते वैद्यकरीत्या सम्यक्‌ शेधयित्वा भोक्तव्यो ( अन्नं चान्नाद्य च ) 

अन्नमोद्नादिकमन्नाद्यं भोक्त नहं शुद्धे संस्कृतमन्‍्न सं पाद्यैब भोक्तव्यम्‌ (हऋ- 
त च सत्य च ) ऋत' ब्रह्म सघंदैबोपासनीयं सत्यं मत्यक्षादिभिः ममाणेः | 


Fg] 
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बेदोक्तध्म्मबिषयः॥ | १०५ 
परीक्षितं याद्वुश स्वात्मन्यस्ति ताहशं सदा सत्यसेव वक्त व्यम्‌ अन्तव्यं च।(इष्टं 
च पूर्तच) इष्टं ब्रच्मोपण्सनं सर्वोपकारकं यज्ञान्‌ ष्ठं च पूत्त तु यत्पूरत्यर्थ 
सनसाबाचर कर्मणा सम्यक_पुरुयार्थेनैन सवाकश्लुसंभारैशचीभयानप्ठानपूर्ति 
कार्य्गीति ( प्रजा च प शवश्च ) प्रज्ञः सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षा विद्या 
सुखान्विता हस्त्यश्वाद्यः पशवञ्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः कार्य; । बहुसि 
शचाकारेरन्येपि शुभशुणा अत्र ग्राच्याः ॥ १३॥ 

सोषा 

( ब्रह्म च ) सब से उत्तम विद्या ओर श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मणवरणा 
का अधिकार देना, उस से विद्या का प्रचार कराना और उन लोगों को भी चाहिये कि 
विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें ( क्षत्रं च ) अर्थात्‌ सब कामों में चतुरता शूरवी- 
रपन धीरज वीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना दुष्टों को दण्ड देना और श्रेष्ठी का पा- 
लन करन इत्यादि गुणों के बढ़ानेवाले पुरुषों के क्षत्रियवर्ण का अधिकार देना (राष्ट्रः 
अच ) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना 
और उत्तम गुणसहित होके सब कामों को सदा सिद्ध करना चाहिये ( विशश्च ) वैश्य 
आदि बर्णों को व्यापारादि व्यवहारो में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबंध करना 
और उन की अच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, जिस से धनादि पदार्था की संसार 
म बढ़ती हो ( त्विषिश्च ) सब भनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना 
चाहिये ( यशश्च ) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीर्ति को बढ़ाना उचित है (वर्चेश्व) 
सत्यविद्याओं के प्रचार के लिये अनेक पाठशालाओं में पुत्र और कन्याओ को अच्छी 
रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये ( द्रविणं च ) सब मनुष्यों 
को उचित है [कि पूर्वोक्त धर्म से अप्रा पदार्थों की पासि की इच्छा से सदा पुरुषार्थ 
करना प्राप्त पदाथा की रक्षा यथावत्‌ करनी चाहिये, रन्न! किये पदार्थो की सदा बढ़ती 
करना और सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढे हुए धनादि पदार्थों का खरच 
यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख 


कर को-सदा बढ़ाते जाओ ॥ १३ ॥( आयुश्च ) वीय्ये आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा 


करमा तथा युक्तिपूवेक ही भोजन और वस्न आदि का जो धारण करना है इन अच्छे 
नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ ( रूपं च ) अत्यन्त विषय सेवा से पृथक्‌ रह के 
और शुद्ध वस्न आदि धारण से शरीर का खरूप सदा उत्तम रखना ( नाम च ) उ- 
तम कर्मों के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिस से अन्य मनुष्यों का 


AO 


भी श्रेष्ठ कमा मं उत्साह हो ( कीर्चिश्च ) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के 


गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो जिस से तुझारा भी यश बड़े ( प्राणश्चापानश्च) 
गुर तु | 
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१०९६ कग्वेदादिभाष्यसामिका ।। 

जो वायु भीतर से बाहर आता है उस को प्राण और जो बाहर से भीतर जाता है उस 
को अपान कहते हैं योगाभ्यास शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके 
प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के रोगों को छुडा के बुद्धि आदि को बढा- 


ओ ( चक्ञश्च श्रोत्र च) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और - 


अभाव, इन आठ प्रमाणा के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो 
॥ १४ ॥ ( पयश्च रसश्च ) जो पय अर्थात्‌ दूध जल आदि और जो रस अर्थात्‌ श- 
ककर ओषधि और घी आदि हैं इन को बैद्यकशास्रो की रीति से यथावत्‌ शोध के भो. 
जन आदि करते रहो ( अन्नं चान्नाद्यं च ) वैद्यक शास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न 
का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना चाहिये ( ऋतं च सत्यं च ) ऋत नाम जो 
ब्रह्म है उसी की सदा उपासना करनी जसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण 
करना और सत्य को ही मानना चाहिये ( इष्टं च पूत्त च ) इष्ट जो ब्रह्म है उसी की 
उपासना और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है उस इष्ट की सिद्धि 
करने क्री पर्षि और जिस २ उत्तम कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूर्ण करने के [लिये 
जो २ आवश्यक हो सो २ सामग्री पूर्ण करनी चाहिये ( प्रजा च पशवश्च ) सब मनु- 


> 1 


ष्य लोग अपने संतान और राज्य क्रो अच्छी शिक्षा दिया करें और हस्ती तथा घोडे 
आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है इन मंत्रों में और भी 


अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोग अन्य भी धमे के शुभ लक्षणों का ग्रहण करें॥ 
भाष्यस्‌ 


अत्र धर्मे विषये तैत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रसाणम्‌ । ऋत' च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च | सत्य च स्वा० तपश्च स्वा४ दुसञ्च व्बा० शसञ्च स्वा० अ- 
ग्नयश्च स्वा० अग्निहोत्र च स्वा? अतिथयश्च स्वा० मानषं च स्वा० प्रजा 
व स्वा०प्रजलषच स्वा? प्रजापतिश्च स्व० सत्यमिति सत्यवचाए रगथीतर;ः |तप 
इति तपो नित्यः पोरुशिष्ठिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौदगल्यः | 
तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ वेद्सनूच्याचाय्यॉन्तेवासिनमनशास्ति । सत्थ 
बद्‌ । धंसे चर ।स्वाध्यायाम्सा प्रमदः । आचाय्योय प्रियं धनसाहत्य प्रजा 
तन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्नप्रसद्तिव्यमू | धमोन्न प्र० कुशलान्न प्र० 
भल्यै न प्र० स्वाच्यायप्रबचनाभ्यां न प्र० देवपितकाय्योस्यां न प्र० | सातृदे 
थो भव। पिदृदैवो भव। आचार्यदेखी भव | अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्या- 
नि कर्मणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्य रुमाक&सुचरितानि ता- 
नि त्वयोपास्यानि नो इतर'णि ॥२॥ एके चास्मच्छे या८१सो ब्राह्मणा; ते 


बां त्वयासन न म्रश्वसितञ्यस्‌ । अद्धा देयम्‌ । अश्रद्धया देयमू। श्रिया देयम्रू । 
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h 


वेदोक्तधमेबिषध! ॥ १०७ 


हिया देवस्‌ | भिया देथस्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कसंविचिकित्सा वा 
वृतविच्चिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणा! सम्मशिनः युक्ता आयुक्ताः 
अलक्षा धर्मकामाः स्य! | यथा ते तत्र वत्तेरन्‌ तथा तत्र वरत्तथाः । अथा- 
*याख्यातेष य तत्रा त्राषह्मणा; सरूसर्शिन यका आय कक्षा अलक्षा चम- 
कामा; । यथा ते तेषु वर्ततरन्‌ तथा तेषु वत्त था; । एष आदेश; 
एष उपदेशः | एषा वेदोपनिषत्‌ | एतद्नुशासनम्‌ | एवमुपाखितव्यस्‌ । एवसु 
चैतदुपास्यम्‌ || ४ ॥ तैत्तिरीय आरण्यके | प्रपा 9 । अनु ९। १९ || - 
भाषाथ ; 

तैत्तिरीयशाखा में और भी धर्म का विषय है सो आगे लिखते हैं ( ऋतं च० ) 
यह सब मनुष्यों को डाचेत है कि अपने ज्ञान और बिद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म ही 
की उपासना करते रहें उस के साथ वेदादि शाखो का पढ़ना पटाना भी बराबर करते 
जायं ( सत्य च० ) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां से ठीक २ पर्राक्ता करके जैसा तुम अपने 
आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोलो ओर उसी को मानो उस के साथ पढ़ना 


पढ़ाना भी कभी न छोड़ो ( तपश्च० ) विद्याम्रहण के लिये ब्रह्मचये आश्रम को पूर्ण 


करके सदा धर्म में निश्चित रहो ( दमश्च० ) अपनी आंख आदि इन्द्रियां को अधर्म 
आर आलस्य से छुड़ा के सदा घम में चलाओ ( शमश्च० ) अपने आत्मा और मन को 
सदा धर्मसेवन में ही स्थिर रक्खो (अग्नयश्च० ).तीनों वेद और अग्नि आदि . पदार्थो 
से धर्म अर्थ काम ओर मोक्ष को सिद्ध करो तथा अनेक प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति 
करो ( अग्निहोत्रं च० ) वायु ओर वाष्टिजल की शुद्धिद्वारा अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध 
पर्यन्त यज्ञां से सब साष्टे का उपकार सदा करते रहो ( अतिथयश्च ) जो सब जगत्‌ 
के उपकार के लिये सत्यवादी सत्यकारी पूर्ण विद्वान्‌ सब का सुख चाहने बाले हों उन 
सत्पुरु्षा के सङ्ग से करने के योग्य व्यवहारी को सदा बढ़ाते रहो ( मानुषे च० ) सब 
मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक २ प्रबन्ध से धन आदि पदाथों को बढ़ा के रक्षा 
करके और अच्छे कामो में खच करके उन से धर्म, अथे, काम और मोक्ष; इन चारो 
फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो ( प्रजा च० ) अपने सन्ताना का यथा- 
योग्य पालन, शिश्वा से विद्वान्‌ करके सदा धमीत्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो (पजनश्र ०). 


- जो सन्ठानों की उत्पत्ति करने का व्यवहीर है उस को पुत्रेष्ठि कहते हैं उस में श्रेष्ठ 


भोजन और आऔषधसेवन सदा करते रहो तथा ठीक२ गर्भे की रक्षा भी करो (प्रजातिश्च० ) 
पुत्र ओर कन्या के जन्मसमथ में खी और बालकों की रक्षा युक्तिपृषेक करो | ऋत से 
लेके प्रजाति पर्यम्त धर्म फे जो बारह लक्षण होते हैं उन सब के साथ ख्राध्याय भो पढ्ना 
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१०८ व्यृग्वेदांदिभाष्यभूमिका ॥ 


और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धर्म के 
लक्षण हैं वे तब प्राप्त हो सकते हैं क्रि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें और तभी 
सदा सुख में रहेंगे क्योंकि सब गुणा में विद्या ही उत्तम गुण है इसलिये सब ध्म ल- 
क्षणे के साथ खाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है सो इन का त्याग करना कभी 
न चाहिये (सत्यमिति०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन तत्यवचन ही बोलो (तप इति०) 
धर्म और इश्वर की प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्याग्रहण करो अ्थीत्‌ विद्या का जो 
पढ़ना पढ़ाना है यही सब से उत्तम हे ॥ १ ॥ ( वेदमनूच्या ) जो आचार्य अर्थात्‌ 
विद्या और शिक्षा का देने वाला है बह विद्या पढने के समय और जब तक न पढ़ चुके 


तब र गे शिए्यों _ i देशा करे कि हे > ~ ण) | 
तब तक अपने पुत्र ओर शिष्या को इस प्रकार उपदेश करे कि हे पृत्रो ! वा शिष्य लोगो ! 
तुम सदा सत्य ही बोला करो ओर धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर ही की भाक्ते 
किया करो इस में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । आचाय को अनेक उत्तम पदार्थ 
~ a MD ० % ~ ~ 
देकर प्रसन्न करो और युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो तथा सत्य 
धमे को कभी मत छोड़ो, कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके भूति अर्थीत्‌ 
उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ और पढ्ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो ॥१॥ 
~ [oS 21 कर ७७ ~ ९ ~ लो >> 59000 ९. >) 

( देव पितृ ० ) देव जो विद्वान्‌ लोग और पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा और सङ्ग 
से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो | माता पिता आचाये 

© ~ 809 09, 239 3 ज्म PA आळा त्यः ७१ ~ ~ ~ ५७ 
अर्थात्‌ विद्या के देनेवाले और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं 


[a 


~ ° 29 १०९० १ पर त्य ~ की ग च्य 
उनकी सेवा में आलस्य कभी मत करो। ऐसे ही सत्यभाषणादि शुभ गुणां और कमा ही 


, का सदा सेवन करो, किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो । माता पिता और आचार्य 


आदि अपने सन्ताना तथा शिष्या को ऐसा उपदेश करें क्रि हे पुत्रो ! वा शिष्यलोगो ! हमारे 
जो सुचरित्र श्रथोत्‌ अच्छे काम हैं तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे 
कामो को कभी नहीं।जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जानने बाले धमोत्मा मनष्य 


७७ उः के ०९ ०९ | 
ह्‌ न्ही के वचन म॑ ववश्वास करा आर उन का प्राते वा प्राति से श्रां वा लज्जा से पर 
जल 


भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो तथा बिद्यादान सदा करते जाओ | जब तुम 
को किसी बात में संदेह हो तब पूर्ण विद्वान्‌ पक्तपातरहित धमोत्मा मनुष्यों से पछ के 
शंकानिवा रण सदा करते रहो वे लोग जिस २ प्रकार से जिस २ धर्म काम में चलते 


Se 


होवें वस ह तुम भा चला | यहा आदरा अथात्‌ आवया का हटा के उस के स्थान म॑ 


Po ' विद्या का आर अधम को हटा के धर्म का स्थापन करना हे इसी को उपदेश और शिक्षा भी 
५ कहते हँसी प्रकार शुभ लक्षणो को अहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो ।। 
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बदोक्तचस्पेविषय: ॥ १०९ 


भाष्यस्‌ 
ऋतँ सपः सत्यं तप) झुते तप; शान्त तपे। दुमस्तपः शमस्तपो दास: 
तपो यज्ञस्तपेत भुभुवः सकत्रेक्ेतदुपास्वैतत्तपः ॥ तैततिः आरण्य० प्रपा० ९० 
अनु० ८। सत्यं परं पर£ सत्य२ सत्येन न झुवगो ह्योकच्च्यवन्ते कदाचन सत्‌ 
हि सत्यं तरूसात्तत्ये रमन्ते | तपडति तघेएनानशनात्पर यहि परं तपस्त- 
दुर्घेषे तदुराधषे तरूतात्तपसि०॥ दूसइति नियतं ब्रह्मचारिणस्तश्माहमे० । 


शस ढत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्ळसे० ॥ दृश्नसिति सर्वेाणिनतानि प्रशश्‍तन्ति. 


दानाक्षातिदुष्करं तस्माहाने० । चर्भइति चसण सर्वेसिद परिगहीत' चमरी 
न्नातिदुश्चर तस्माठुल० | अजनकति भयाशसस्तश्साञ्ूयिष्ठाः प्रजायन्ते 


तस्माड़,यिष्ठरः प्रजनने७ || अर्नयइत्याह तस्माद्य आधातव्या; अर्नि- 
होचसित्याह तस्मादरिनहोत्रे० || यक्षि यज्ञेन हि देवा दिदंगतास्तह्सा- 
यज्ञे [| सानसनिति विद्वाशलस्तस्नादिद्वाशत एव सानसे समन्ते ॥ न्यास 
इतिन्र्मात्रक्तर हि प्रः परेहि ब्रक्ता तानि वा एतरन्यवराणि तए<सिं 
न्यास एवात्यरे यवत्‌ | य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥ प्राजापत्यो हारुणि सुपणेयः 
प्रजापतिं पितरसुप ससर कि भगवन्तः परं वद्न्तीति तस्मे प्रोबाच 
सत्येन वाशुरावालि सत्येनादित्यो रावते दिवि सत्यं बाचः प्रतिष्ठा. सत्ये 
सबै प्रतिष्ठित तरूमासत्यं परमं बद्न्ति। तपसा देवा देबतासग्रमआयन्दषस- 
बयः शुवरल्वचिन्दन्‌ तपसा सपछणन््रणद्रनारातीस्तपसि सर्वे प्रतिष्ठित 
तस्मात्तपः प9 ॥ दमेन दन्ताः 'किलिबिषसबधून्वन्ति द्सेन त्रक्म चारिणः 
सुवरगच्छन्‌ दुशेशभूतानां दुराधर्षं दुखे सर्वे प्रतिष्ठत तस्साहुम प० ॥ शसेन 


शान्ताः शित्रसाचरन्ति शमेन नाकं सुनयोन्वबिन्दुङछमोभूतानां दुराचषे शमे 


सर्व प्रतिष्ठित तस्साच्छसं प०॥ दानं यज्ञानां व हथं दृक्षिणा लोके दातार£- 


सर्वभतान्थ पजीजन्ति दानेनारतोरपानुद्न्त दानेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति 
दाने सर्वे प्रतिष्ठितं तस्साद्वानं प० । चमो विश्वस्य जगतः ्रतिष्ठालोके च- 
जेष्ट प्रजा उपसर्पन्ति धमण पापमपनुदन्ति धमे सवे प्रतिष्ठितं तर्सा- 
हुने प०। प्रजननं वै प्रतिष्ठालो रे साधुप्रजायास्तन्तुं नान्बानः पितृणमनृणो 
भवति तदेवतरून अनणं तसूनात्मजननं प०। अग्नयो बे त्रयीविद्या देबररनः 
प्रन्था गाहेपत्ल्यत्रक पृथितीरथन्तरभन्वा हाय्य पचनो यजुरन्तरिक्ष वास- 


देषयमाहचनीयः सानसुनरगो लोको वहत्तस्मादर्नीन्प? ॥ भग्निहोचईसाय 


१५ 


११० ऋग्वेदादिभाष्यभामिका || 


प्रातगेहाणा निष्कृतिः स्विष्टस्सुहुत यन्ञक्रत नां प्रोपण< सुवगस्य लोकस्य 
ज्योतिस्तल्‍्मादग्विहीत्र प० ॥ यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा द्विंगता यज्ञेनाषु- 
-रानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो सित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्साद्यज्ञ 
प०॥ सामसं वै प्राजापत्यं पवित्र सांनसेत भनसा साधु पश्यति साना ऋ- 
षघः प्रजा अस्जन्तमानसे प्रतिप्ठित॑ तस्सान्सानसं परम वदन्ति ॥ तैत्तिरि० 
आरण्य० प्रपा० ९० अनु० ६२। ६३.॥ { एतेवासभि० ) सर्वेमेनुष्येरेतानि व- 
क्ष८माएान थमलक्षणानि सदैव सेव्यानोलि | ( ऋतं च० ) यथाथेश्वस्रपं 
वा ज्ञान (सत्यं च०) सःयस्याचरणं च ( तपश्च० ) ज्ञानचर्षयोऋ तादिचम्से- 
लक्षणानां यथावद्नुष्ठानम्‌ ( दृसञ्च ) अधसाचरणादीन्द्रियाणि सवया नि- 
बन्स्टी तेषां सत्यधसेःचरणे सदैव प्रवृत्तः कादयो ( शसश्च० ) नैव सनसापि 
कदाविद्धमेकरणेच्छा कार्य्येति ( अर्नयञ्च० ) वेदादिशास्त्रेभ्योऽग्न्या दिप- 
दार्थेस्पश्त्र पारम।थिकड्याबहःरिकविद्योपक्रः रकरणम्‌ / अग्निहोत्र च ) 
नित्यद्ोसमारभ्याश्वमेधपय्यंग्तेन यज्ञेन वाथ कृष्टिजलशुहि दूरः सवे प्रा- 
णिनां सुरूसंपादन काय्येस्‌ -( अतिथय० ) पूर्णबिद्यावतां चमेगत्मनां संग- 


सवाभ्यां स्यशोधनं छिन्नसंशयत्वं च काय्यस्‌ ( सानुप च० ) सनुष्यसंब 
चिराज्यविद्यादिवित्तं सम्यक्‌ सिद्धं कत्तेव्यस्‌ (प्रजा च०) चनेणेव प्रजञामृत्पाद्य 


सा सदैव सत्यधमेविद्या्ुशिक्षयान्विता काव्या ( प्रजनश्व० ) बोय्येव द्धिः 


पत्रेबिठिरीत्या ऋतप्रदानं च कर्चेग्यस्‌ । ( प्रज्ञातिऽच० ) गर्भ रक्षाजन्सससये 
संरक्षणं सम्तानशेरीरबुट्िधनं च कत्तं व्यस्‌, ( सत्यसिति० ) मनुष्य; सदा 


सत्यवक्तेव भवेदिति राथोतरचारर्यस्य सतसस्ति ( तपइति० ) यद्रतादिसे- 


वबनेनेव सत्यविद्यारामेगनष्ठानसस्ति तन्नित्यभेब कत्त व्यमिति पौर शिष्टेरा 
चर्य्यस्य सतसस्ति । परन्त नाकोमीद्‌ गल्यस्येद सतमस्ति स्वाध्यायो बेद्वि 


द्याध्ययन प्रवचनं तद्ध्वापनं चेत्युभयं सबस्यः श्रेष्ठतर्प कमोास्ति । इद्मेव 


मलष्येषु पेर तपोर्ति नात; परमुत्तमं चसेलक्षण कि चिद्विद्यत इति ( वेद्‌ 
मनच्या० ) अष्घाट्पः शिष्या वेदानच्याप्य शार्समुपदिशिति हे शिष्य त्वया 


सदैव सत्यमेव वक्तव्यं सत्यभावणःदिलक्षणोश मश्च सेबनीयः शास्त्राच्ययना- 
'च्यापने कदापि नैव त्याज्ये आचारय सेवा प्रजोत्पत्तिश्च सत्यधसेकुशलते 


शवर्यसंवर्थनसेबने सदैव कत्तव्ये देवा विद्वांस पितरो ज्ञानिनश्च तेभ्यो 


ज्ञानग्रहणां तेषां सेवनं च सदैव कर्य्यं सेवे सातृपित्राचारर्यातिथीनां सेवनं 
चैतत्सवे संप्रीत्या कत्तं व्यम्‌। नेतत्कदापि प्रमादात्त्याज़्यसिति । बक्ष्यमाण- 
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वेदाकतधम्मोबिषयः ॥ १११ 


- रीत्यामात्राद्य डपदिशेयः । भा पुत्रा यान्य्‌ त्तमानि कम्मोणि वयं कुमेस्तान्ये 
युष्मा सिराचरितव्यानि यानि तु पापात्मकानि कानिचिद्र्माशिः क्रियन्ते 
तानि कदापि नैवाचरणो यनि । येऽस्माकं अध्ये विद्वांसेर ब्रह्मविद्‌ः स्य, स्त- 
त्संगरुत दुक्त विशवासञ्च सदैव कत्त व्यो नेतरेषाम्‌ । मनुष्येविद्यादिपदार्थेदान 
प्रीत्याऽप्रीस्या श्रिया लज्जया अयेन प्रतिज्ञया च सदैव कत्तव्यम्‌ । अथात्‌ 
प्रतिग्रहाद्वानमतीव श्रेयस्करसिति | सो! शिष्य तव कर्मिश्चित्कर्मणयच- 
रणे च संशयो भवेत्तदा त्रत्मविदां पक्षपातरहितानां योगिनानधसाोत्‌ पृथ- 
ग्भूतानां विद्यादिगुशै; स्निग्धानां धर्संकाञानां विदुर्षा सकाशादुत्तर ग्राच्य 
तेयासेदाचरयं च | यादृशेन मागण ते बिचरेयुस्तेनेव सगेण त्वयापि गन्त- 
व्यस्‌ । अयभेव युष्माकं हृद्य आदेश उपदेशे हि स्याष्यत इयमेव वेदाना- 
सुपनिषद्स्ति । । देहशमेवानु शासन सवें नुष्येः कत्त व्यम्‌ ) डेटगाचरणचुर:स- 
रसेव परण्श्रहुर्यां सक्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रक्ष्मो पास्य नान्यथेति ॥ इदानों त- 
पसो लक्षणसच्यने ॥ ऋतं यत्तत्त्वं ब्रह्मण एवापासन यथगर्थेज्ञान च ( स- 
त्ये० ) सम्यकथनं सत्यमाचरणं च ( श्रत० ) सर्वेविद्याश्रठणं श्रावण च। (शा- 
न्तं) अधसोल्पृथकुत्यमन्स धर्म झंस्थापनं मन; शान्तिः| ( दमस्त० ) 
इन्टियाणा चर्सेएव प्रवत्तनभधमोन्निङत्तनं छ, ( शमस्ट0 ) सनम्पि न्नि- 
ग्रहश्चाचसादुम प्रवत्तन च ॥ ! दानं त०) तथा सत्यविद्यादिदशने पदा क- 
त्तञ्यम्‌ ( यज्ञस्त० ) पूर्वोक्तं यज्ञानुष्ठानं चैतन्सवें तपश्शव्देन गृक्यते ना- 
न्यद्ति । अन्यञ्च । ( भभु वः ) हे मनष्य स्ेलेकठणपक यह्‌क्रह्मारित त- 
देव त्नसुपाम्ठेद्मेव तपो मःयच्चं नाते विपरीतमिति ( सत्य प० ) सत्य- 
भाषणात्सत्याचरणाच्च परं चर्सलक्षणं किचिन्नास्त्येव । कुतः रूत्येजिव चि 
त्यं माक्षसुखं संसारसुखं च प्राप्य पुनरूतस्सःनैव कदापि च्यृ लिखेदति । स- 
त्परुषाणासपि सत्याचरणमेव लक्षणमस्ति तस्मात्कारणःत्सर रे नुष्यैः सत्ये 

खलु रसणीयसिति ॥ तपस्तु ऋत7दिधर्स लक्षणा नुष्ठानसेव ग्राह्यम्‌ | एवं स- 
स्यग्ब्रह्मचय्यसेवनेन विद्याग्रहृणं त्रच इत्यच्य्ते | एवसेतर दानादिष्वथेग- 
तिः काय्या । विदुषा लक्षण सानसेए व्यापारः । एवभेव सत्येन त्रह्मणा 
वाय़रागच्छति । सत्येन्नादित्यः प्रकाशिते भवति सत्येनोब रूनुष्याणां प्र- 
तिष्ठा जायते नान्यथेति । मरनसा ऋषयः प्राणा विज्ञानाद्यश्चेलि ॥ 

भाषाथ 
(ऋतं तपः० ) तप इस को कहते हैं कि जो ( ऋत ) अथीत्‌ यथार्थ तत्व गा- 
नने, सत्य बोलने ( श्रुत ) अर्थात्‌ संत्र विद्याओं को सुनने ( शांत ) अथोत्‌ उत्तम कमे 
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१ ऋष्वदादि भाष्यभूमिका ॥। 
करने और अच्छे खमा के धारने में सदा प्रवृत्त रहो तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, 


यज्ञ ओर प्रेम भाक्ते स, तीना लोक मे व्यापक्र ब्रह्म की जो उणसना करना हे उसको भी 


तेप कहते हें। ऋत आदि का अथ प्रथम कर दिया ह । (सत्यं परं०) अब सत्य का स्वरूप दिखाया 


जाता हे कि जिसका ऋत भी नाम हे सत्य भाषण आर आचरण स उत्तम धम का लक्षण 


कोई भो नही हे क्‍योंकि सत्पुरुषा में भी सत्य ही सत्पुरुषपन हे सत्य से ही मनुष्यों को 
व्यवहार ओर मुक्ति का उत्तम मुख मिलता हे जिस से छूट के वे दुःख में कभी 
नहीं गिरते इसलिय सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिये ( तपइति० ) जो 
अन्याय स किसी के पदार्थ का ग्रहण करना जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं 
जो अत्यन्त उत्तम ओर यद्यपि करने म कठिन भो हे तदपि बुद्धिमान मनुष्य को करना 
सब सुगम हे इस से तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक हे ( दमइति० ) जितेन्द्रिय 
हो के जो विद्या का अभ्यास ओर घम का आचरण करना हे उस में मनुष्यां को नित्य 
प्रवृत्त होना चाहिये (दानामिति०) दान की स्तुति सब लोग करते हैं और जिस से क- 
डिन कम दूसरा कोई भी नहीं हे जिस से शत्र भी मित्र हो जाते हें इस से दान करने 
का खभाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिय ( धमेइति० ) जो धर्मलक्षुण प्रथम कह 
आय हें जो आगे कहेंगे वे सब इसी धर्म के हैं क्याके जो न्याय अथोत्‌ पक्षपात को 
छोड़ के सत्य का आचरण और श्रसत्य का परित्याग करना है उसी को ध्म कहते हैं 
यही धर्म का खरूप और सब से उत्तम धर्म हे सब मनुष्यों को इसी में सदा वसना 
चाहिये ( मजनइति० ) जिस से मनुष्यों की बढ़ती होती है जिसमें बहुत मनुष्य रमण 
करते हैं इस से जन्म को प्रजन कहते हें (अग्नय इत्याह ०) तीनों वेद और अग्नि आ- 
दि पदार्थो से सत्र शिल्यविद्या सिद्ध करनी उचित हे ( अग्निहोत्र च० ) अग्निहोत्र से 
लेक अश्वमेध पर्यत होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यल करना चा- 


हिये ( मानसमिति० ) जो विचार करने बाले मनुष्य हैं वेही विद्वान्‌ होते हैं इससे वि- : 


वान्‌ लोग विचार ही में सदा रमण करते है क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं बेही 
~ ७. > NN » ~ ~ ~ 
इश्वर ओर जीव की सृष्टि के हेतु हैं इस से मन का बल और उस की शुद्धि करना भी 


घर्म का उत्तम लक्षण है ( न्यास इति ) ब्रह्मा बत के अर्थात्‌ चारों वेद को जान के 
संसारी व्यवहारों को छोड के न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम करके जो सब मनुष्यों को सत्य- 


धमे और सत्यविद्या से लाभ पहुंचाना हे यह भी विद्वान्‌ मनुष्यों को धर्म का लक्षण जान 


के करना उचित है ( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिग्रे कहते हैं [क सत्य जो ब्रह 
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पेदोसतधर्म्मविषयः ॥ ११३ | 


है उस से सब लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता दै सत्य से 


ही सब व्यवहारा में प्रतिष्ठा और परब्रह्म को प्राप्त हो के मुक्ति का सुख भी मिलता दै 


तथा सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन है । ( तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तप से ही 
विद्वान्‌ लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के 
पापों से छूट के ध्म ही में स्थिर रह सक्ते हैं, इस से तप को मी श्रेष्ठ कहते हैं (दमे- 
न० ) दम से मनुष्य पापां स अलग होके और ब्रहझचय्य आश्रम का सेवन कर के 
विद्या को प्राप्त होता है इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है | ( शमेन० ) शम का 
लंच्षण यह है कि जिस से मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं इस से यहःभी 
थमे का लक्षण है । (दानेन०) दान से ही यज्ञ अथीत्‌ दाता के आश्रय से सब प्राणियों 
का जीवन होता है और दान से ही शत्रुग्रों को भी जीत कर अपना मित्र कर लेते हैं 
इस से दान मी घर्म का लक्षण दै (घमेवि०) सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है धर्मात्मा 
का ही लोक में बिश्वास होता है, धर्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुट्टा देते हैं जितने उत्तम 
काम हैं वे सव धर्म में ही लिये जाते हें इसालेये सब से उत्तम धर्म काही जानना चाहिये। 
(प्रजननं ०) निस से मनुष्यों का जन्म और प्रजा में वृद्धे होती है ओर जो परम्परा से 
ज्ञानियों की सेवा से ऋण अर्थात्‌ बदले का पूरा करना दोता है इस से प्रजन भी घम 
का हेतु हे । क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धम को ही कन करे इस 
कारण से भी धर्म को ही प्रधान जानो ( अग्नेयो बैं० ) अर्थात्‌ जिस से तुंम लोग सां- 
गोपांग तानां वेदों को पढ़ो क्योकि विद्वानों के ज्ञानमागै को प्राप्त होके प्रथिवी आकाश 
आर खग इन तीनों प्रकारं की विद्या सिद्ध होती हैं इस से इने तीनों अग्नि अथीत्‌ वे- 
दों को श्रेष्ठ कहते हैं ( अग्निदोत्रे० ) प्रातःकाल और संध्या में वायु तथा वृष्टिजल को 
दुगैध से छुड़ा के सुगंधित करने से सब मनुष्यों को खगे अर्थात्‌ सुख. की प्राप्ति होती 
हे इसलिये अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं,( यज्ञइति) विद्या से ही विद्वान 
लोग खगे अर्थीत्‌ सुख को प्राप्त होते और शत्रुओं को जीत के अपना मित्र कर लेते 
हैं इस से विद्यां और अध्वर्यु आदि यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं. (मानसं बै०) 
मन के शुद्ध होने से विद्वान्‌ लोग प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को जान के नित्य सुख को 
प्राप्त हो सकत हैं पवित्र मन से सत्य ज्ञान होता है और उस में जो विज्ञान आदि 
ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं उन से परमेश्वर और जीव लोंग भी अपनी २ सब प्रजा को उत्पन्न 
करते हैं अथीत्‌ परमेश्वर के विद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है इस 
से मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त करना है ये भी धमे के उतम लक्षण और साघ- 
न हैं इससे मन के पवित्र होने से सब धर्मकार्य सिंद्ध.होते. हें ये सब धर्म केही लक्षण 
हैं।इन में से कुछ तो पूर्व कह दिवे और कुद आगे औं, कगे ॥ 
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१२७ क््वेदादिभाष्यभूभिका ॥ 


भाष्यम्‌ 

सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यङ्‌ छानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ ॥ 
अन्तः शरीरे ज्योतिमेयो हि शुश्रोयं पश्यन्ति रतयः क्षीणदोषाः ॥ १॥ स- 
त्यसेव जयते नांन_तं सत्येन पन्था विततो देवयानः ॥ येनाक्रसन्त्युषयो 


स्ासकासा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ २॥ मुण्डकोपनिषदि । पुं ३ तच्‌ 


खै० ९ मं० ३। ६॥ अनयोरथे; ॥ (सत्येनलभ्य) सत्यथर्मा चरणे नैवात्मा परमेश्वरो 
लभ्यो नान्यथेत्यय मन्त्रः सुगसाधे; ॥ ९॥ ( सत्यमेव ) सत्यमाचरितसेख 
जयते तेनैव मनुष्यः सदा विजयं प्रापोति । अटृतेनाथमाोंचरणेन पराजयं 
च । तथा सत्यधर्नेणेव देवयानो विटुषां यः सदानन्दप्रदो मोक्षसार्गोल्ति 
सोपि सत्येनैव विस्तृत; प्रकाशितो भवति । येन च सयधर्मानुष्ठानप्रका- 
शितेन सार्गणाप्तकासा ऋषयस्तत्रारमन्ति गच्छन्ति यत्र ससस्य घर्सस्य 
परमं निधानमधिकरणे ब्रक््मकत्तेते तत्प्राप्यनिसणनन्द्सोक्षप्रा्ता भवन्ति | 
नान्यथेति | अतएव सत्यधमोनुष्ठानमधमेत्यागञ्च सर्वे; कत्तव्य इति ॥ 
भाषाथे 

( संत्येन लभ्यस्तपसा० ) अर्थात्‌ जो सत्य आचरणरूप घर्म का अनुष्ठान ठीकरे 
विज्ञान और ब्रह्मचर्य्यं करते हैं । इन्हीं शुभगुणों से सब का आत्मा परमेश्वर जाना जाता 
है जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धम्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हैं सो सब के आत्माओं 
का भी आत्मा प्रकाशखरूप ओर सब दिन शुद्ध है उसी की आज्ञा पालन करना सब 
मनुष्यों को चाहिये ॥ १ ॥ (सत्यमवजय०) जो सत्य का आचरण करनेवाला हे वही 
मनुष्य सदा विजय और सुख को प्राप्त होता हे और जो मिथ्या आचरण अथोत्‌ झूठे 
कामो का करनेवाला है वह सदा पराजय और दुःख ही को प्राप्त होता है विद्वानों का 
जो मागे है सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता हे, जिस मार्ग से आप्तकाम घ- 
मोत्मा विद्वान्‌ लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होते हैं । जहां ब्रह्म ही का सत्यखरूप 
सुख सदा प्रकाशित होता है सत्य से ही उप सुख को वे प्राप्त होते हैं असत्य से कभी नहीं 
इससे सत्यधर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उाचेत है॥ २ ॥ 


| भाष्यम्‌ 2 
.  अन्यध | चोदना लक्षणोर्थो धमः ॥ ९ ॥ पू० सो० अ० १ पा० सू० २ । 


_यतो5भ्यद्यनिःश्रेयससिद्धिः स. ध्मः ॥ २॥ जैशेषिक | अ० ९ पा०.१ सू० २.७ 
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- सष्टिविद्याविषयःसैक्षेपंतः || ११५ 
अनयोरथे; ( चादना० ) वेदद्वारा या सत्यथसांचरणस्य प्रेरणास्ति तयेबस' 
त्पचर्मों लक्षषत्त | था5नथो द्चसोचरणाद्वहिरस्त्यती धर्माख्यां लडऽ्बाऽ था 
भवति यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सा5नथेरूपत्वादधस्मायसिति ज्ञात्वा 
सवसं नुष्येस्त्याञ्य इति ॥ ९ ॥ ( यतोभ्यु० ) यस्याचरणाद्भ्यद्यः सांसारि 
कसिष्टसुखं सम्यक्‌, प्राप्त भबति येन च निःश्रेयसं पारमार्थिकं सेरक्षखु्नं च. 
स एव धर्मोविज्ञेयः अतो विपरीतो ह्यपसेश्च | इद्सपि वेदानामेव ब्याख्या- 
नसश्ति । इत्यनेक मन्त्रप्रमाण साच्त्यादिधमो पदेशो। बेदेष्वीश्वरेण सर्वे मनुद्या- 
थेमुपदिष्टाऽस्त्येक एवां सर्वेषां धर्मोस्ति नैव चारमादृद्वितीयेएस्तीति 
बेद्तिव्यम्‌ ॥ २ ॥ ; 

इति वेदोकतधर्मचिषयः संचेपतः समाप्त: 
भाषार्थ 

( चोदना ० ) इधर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिस के करने की आज्ञा दी है 
वही धमे और जिस के करने की प्रेरणा नहीं की हे वह अधमं कहाता है परन्तु वह घर्म 
अर्थयुक्त श्रथौत्‌ अधर्मं का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है इससे धर्म काही 
जो आचरण करना हे वही मनुष्यों में मनुष्यपन हे ॥ १ ॥ ( यतोभ्यु० ) जिस के 
आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अथोत्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति होती 
है उसी का नाम धर्म हे यह भी वेदों की व्याख्या है इत्यादि अनेक वेदमन्त्रा के प्र- 
मार्णो और ऋषि मुनियों की साक्तियों से यह धर्म का उपदेश किया है कि सब मनुष्यों 
को इसी थमे के काम करना उचित है इस से विदित हुआ [के सब मनुष्यों के लिये 
धभ और अधर्म एक ही हैं दो नहीं जो कोई इस में भेद करे तो उस को अज्ञानी और 
मिथ्यावादी ही समझना चाहिये ॥। 


~ 


इति वेदोक्तध्रमेविषयः संक्षेपतः 


अथ सृष्टिविद्याविषपः संक्षेपत 
नासंदासीन्नोसदासी्तदानी नासीद्रजानाव्योमा परोयत्‌ ॥ 
किमावरीवः कुटकस्थ हाम्मेन्नम्भ!ः किमासीद्गहनं गंभीरम्‌ ॥ १ ॥ 
न मत्युरा सीदम्त न ताह न रात्र्याअद्रे आसात्मकतः॥ आनी 
दवात स्व॒धया तदेकं तस्माडान्यन्नपरः किञ्च नास ॥.२॥ तमग्रा- 
सीत्तमंसा गूढमग्रे$पकेतं संलिल सवैमा इदम्‌ ॥ तुच्छथेना*वरपिहिल 
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११६ ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका || 
यदासी त्तपंसस्तन्मंडिना जायतेकम्‌ ॥ ३ ॥ कामस्तदग्रे सम॑वक्ष॑ता- 
- चिसमनसारेतः प्रथम यदासीत्‌ ॥ सलोबन्धुमरसतिनिरबिन्दन्ददिप्र- 
_त्रीष्यां कवयो मनीषा ॥ ४ ॥ तिरश्चीनो वित॑तोरश्िमरेंघासधःरिवि- 
दासीउदुपरिं स्विदासीरेत्‌ ॥ रेताधा आंसन्महिसानं आसन्त्स्वधा 
अवस्तात्प्रधातिः परस्तात्‌ ॥ ५॥ को अद्धावेद क इहप्रवोचत्कुत ग्रा 
जाता कुतं इथंविस्त्रॉ्िः । अ्रवारदेवा अस्य विसर्जेनेनाथा को बेद 
यतं आवभूव ॥६॥ इयं विस्तष्टियेत आवभूव यदिवादधे यदिविन ॥ 
यो अस्पाध्यक्ष: परसेच्योसन्त्सो अङ्गवेद यदिवान वेद॑ ॥ ७॥ ऋ० | 
प ८ अ० ७ व० १७॥ 
भाष्यत 
एतेषासभिम्रायार्थैः । यदिदं सकलं जगद्ट्टश्यते तत्‌ परमेश्वरेणेब स- 
स्यग्रचयित्वा संरक्षय प्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते पुनः प॒नरेवमेव 
सदृक्रियत इति ( नासदासी०) यद्‌ काये कगन्नोत्पन्नमः पोत्तदा5सतसष्टेः 
म्राक्‌, शून्यसाकाशसपिनासीत्‌ । कृतः | तद्व्यबहारस्य वत्त सानाभावात,, 
( नोसदासोत्तदानौं ) तस्मिन्काले सत्प्रकृत्यात्मकमव्यक्तं सत्संज्ञकं यञ्ज ग- 
'त्कारणं तदपि नो आसोन्नावत्तत ( नासीद्र० ) परमाणवोऽपि मासन्‌ 
( नोठ्योसापरो यत्‌ ) उ्योमाकरशसपरं यस्लिम्‌ दिराडाख्ये सोपि नो आ- 
सीत किन्तु परश्रह्मण? सासथ्योख्यसतीव सूक्ष्म सरवेस्यास्य परसकारण संज्ञ - 
कमेष तदानीं समवत्त त (किसाधरीब:० ) यत्प्रातः कुहकस्थावषो काले धूमा- 
कारेण कृष्ट किज्चिज्जलं वत्तस एनं भवति । यथा नैतत जलेन पृथिव्याब- 
इणां भवति नदीप्रवाहाद्िकि च चलति । अत एवेएक्ते तञ्जलं गहन गभीरं 
किं भवति नेत्याह कित्वाबरीवः । आवरकमाच्छाद्कं भवति नैव कदाचि- 
त्तस्यातीबाल्परवात_ तथेव सवे अगत. तत्सनध्यांदुत्पद्यास्ति तच्छर्माणि 
-शुद्धे ब्रह्मणि किं गहनं गभीरमधिकं भबति । नेत्याह अतरूतद्‌श्रहमणः क 
` दाचिन्नेबावरकं भवति | कुतः । जगतः 'किञ्चिन्भात्त्वादूश्रत्मणेषनन्तत्वा- 
रुच|| ९ ॥ न सृत्य्रासोदित्यादिक सर्वे स॒गमाथेसेषा पर्थ भाष्ये बद्वास्नि॥ 
-( इथं विसृष्टिः ) थतः परमेश्‍वरशदियं प्रत्यक्षा विसुष्टिजरिंविधासण्टिराती- 
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रुष्टिविद्याविषय! संक्षेपतः ॥ ११७ 
ल्पन्नासोद्स्ति तां स एव दधे धारयति रचयति यदि वा बिनाशय- 
ति यदि वा न रचयति ।, योऽस्यसबेस्याच्यक्षः स्वामी ( परमेठयोसन्‌ ) त- 
स्मिन्परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवदडपापके परभेशवरए बेदनी सपि 
सों रूष्टिवंत्त ते प्रयावसरे सर्वस्पादिकारणे परत्रक्मसास्ये प्रलीनाच 
भवति (सोध्यक्ष!) स सवोध्यक्षः परमेश्व तस्ति (अंगवेद्‌) हे अङ्गसित्रजीव 
तं यो वेद स विद्वान्‌ परमानन्द्साप्लोति । यदि तं सर्वेणां ननुष्याणां 
परसिष्टं सचिदानन्दादिलक्षणं नित्य कश्चिन्नै्ष बैद वा निश्चयार्थं स पर- 
सं सुखसपि नाप्नोलि || 9॥ 


भाषाथे 


€ 


(नासदासीत्‌) जब यह काये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सवेशक्तिमान्‌ पर- 
मेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी उस 
> 


समय ( असत्‌ ) शून्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रा से देखने में नहीं आता सोभी 
नहीं था क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था ( नोसदासीत्तदानी० ) उस काल 
७० 


में ( सत्‌ अर्थात्‌ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहाता है वह 


भी नहीं था ( नासीद्रजः ) उस समय परमाण भी नहीं थे तथा ( नोव्यो० ) बिराट 
०० ~ 


अथोत जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान है सो भी नहीं था। ( किमा० ) जो 
यह वर्त्तमान्‌ जगत्‌ है वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक सकता और उससे अ- 
धिक वा अथाह भी नहीं हो सकता जैसे कोहरा का जल प्रथिवी को नहीं ढाक सकता 


है उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चलसकता ओर न वह कभी गहरा वा उथला - 


हो सक्ता है इस से क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और जो यह उस का 
बनाया जगत्‌ हे सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥ ( न मृत्यु» ) जब 
जगत्‌ नहीं था तत्र मृत्यु भी नहीं था क्याँकि जब स्थूल जगत्‌ संयोग से उत्पन्न हो- 


“के वर्तमान हो पुनः उस का और शरीर आदि का वियोग हो तब मृत्यु कहावे सो श- 


रीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे ( नमृत्यु० ) इत्यादि पांच मन्त्र सुगमार्थ हैं 
इसीलिये इन की व्याख्या भी यहां नहीं करते किन्तु वेदभाष्य में करेंगे ( इयविसृष्टिः०) 
जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैं वही इस 


जगत्‌ को धारण करता नाश करता और मालिक भी हे हे मित्र लोगो जो मनुष्य उस 


परमश्वर को अपने बाद्ध सं जानता हे वहा परत्र का मात हाता ह ओर जो उस को 
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११८ . ऋग्वेद दिभाष्यभूमिका ॥ ` 


नहीं जानता वही दुःख मं पड़ता है जो आकाश के समान व्यापक है उसी इश्वर म सब 


जगत्‌ निव्रास करता हूँ आर जब्र प्रलय हाता हे तब भी सब जगत्‌ कारणरूप हा क 


ईश्वर के सामथ्ये में रहता हे और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
हिरण्यगर्भः सभवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ॥ 


< 
सदाधारपृथिवींद्यासुतेसां कस्मे देवार्थ हविधा विधेस ॥ १॥ ऋ० 


अ० ८०७ व० ३ स०१॥ 
साष्णघू 
( हिरण्वगभः० ) भग्न सप्टे; भारिषरणयगस | ण 
त्प*नस्य जगत एकोऽट्वितीय? पतिरोव रमवत्तत। श ५ 
य्येन्त सकलं जगदूचित्वा ( दाचार ) घारितवानस्तितल 
देवाय हविषर वय विवेमेति॥ ९ ॥ 
भाषाथ 
( हिरणयगभः० ) हिरण्यगभे जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि के पहिले वक्षमान 
था | जो इस सत्र जगत्‌ का स्वामी है ओर वही एथिवी से लेके सयेपयेन्त सत्र जगत्‌ 
को रच के धारण कर रहा हे इसलिये उसी सुखखरूप परमेश्वर देव की ही हम लोग 


उपासना करें अन्य की नहीं ॥ १ ॥ 
सहस्त्रशीषा पुरुष! सदस्राच। सहलपातू | स सामिशसवलस्टूस्वऽस्य 
ततिष्ठदशाङ्शुलश् ॥ १ ॥ थ° ग्र ३१ ॥ 
| भाष्यम्‌ 
( संहस्त्रशोषं० ) अत्र सन्त्रे परुष इति पदं विशेष्यसस्ति सहस्लशीर्पे- 
त्यादीनि विशेषणानि च अत्र परुषशब्दार्थ घ्रसाणानि ॥ परुष परिशयई 
त्याचक्षीरन्‌_। नि० अ० १२४० १३।।( पुरि०) पुरि संसारे शेते सर्वभभिड्यरष्ध घे 
त्त ते स पुरुष; परसेश्‍वर:॥पुरुषः पुरिषाद्‌ः पुरि शयः पूरयतेवी पूरवत्वन्तरित्य- 


. न्तरपुरुषसभिप्रं त्य यस्मात्परं नापरमस्लि किञ्वद्यस्मान्नाणीयो मज्यायो- 


र्ति किंचित्‌ ॥ रक्षइव रूतब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेसेद्‌ं पूणे पुरिणिण सबैखि- 
त्यपि निगमो भवति | नि० अ० २ खं० ३॥ ( पुरूष!० ) पुरि सबे दिसिङुलंस- 


रेऽभिव्याप्य सीदति वत्त त इति ( पूरयते ) यः स्वयं परमेश्‍वर 


इदं से जगत. स्वस्घरूमेण पूरयलि व्याप्नोति सश्मात्स पुरषः (अन्लदिलि») 
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यो ज्ञीवस्थाएयन्त्मेच्येऽलिव्याप्य पूरथति तिष्ठति स पुरूषः | तसन्तरपुरुषस- 
नससो सिने परसेशवरमसिम्रेत्येयसक, प्रवृत्तास्ति ( यम्मात्परं० ) यस्सात्प णा. 
त्परभेश्‍वरात्पू रुपाख्यात्परं प्रकृष्टसुत्तम॑ किंचिद्पि दस्तु नास्त्येव पूर्व वा (ना- 
सस्ति ) यस्भादुपरनवौचीनं तत्तल्यसुत्तमं वा क्िंचिदपि बस्त नास्त्येव | 
तथा यश्सादुीयः सूक्ष्म उयायः स्थल सहृद्वा किंजिदयि द्रव्य नाभत न भ- 
बलि नेव च भविष्यतीत्यवघेतन । यः स्तळ्यो निष्कम्पः स्वे स्यास्थिरतां कु 
वेन्सन्‌ स्थिरेस्ति। क इत्र (बृक्षद्व०) यथा दक्ष; शाखा पत्रपष्पफलादिक 
धारयन लिष्ठति लथेत्र पृथिवीसूयादिकं सवे जगद्गार यत परसेश्नरेएभिठ्याष्य 
स्यितोहङठो लि | यञ्चैकोऽद्वितीयेस्ति त्रास्य कश्चित्सञ्ःतीये! विज्ञातीयो वा 
ड्रिम बशलरेरस्तीलि। तेन परिजेण परुषेश परसात्मना यत इदं सर्वे जगत्‌ 
पशा कुवा स्त तसस्‍्मात्पुरुष। परमेश्वर एवाच्यते । इत्ययं सन्त्रो निगमो नि 
रसनं परं छमराणंभवतीतितेदितिव्यस्‌ | सर्वे वै सहस्त्रश्‍सवेस्य दातासोत्यादि 
श2 च्हां० 9 अ०९॥ ( सर्वे ) सर्वं सिदंञगर्एङ्स्त्रनासकसर्तीलि विज्ञयस | 
सडस्वशो० ) सहस्तारयसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्सिन्पर्ण परुषे 
परसःत्सन्ति स सहस्त्रशोरषा परुषः ( सहन्न्नाक्ष। स० ) अस्सदादोना सहस्त्रा- 
रायक्षीरयरिमन्‌। एवमेव सहस्त्राणयसंख्याता:पादा्च शस्मिन्वत्तन्ते स सहस्त्रास; 
सहर्त्रंपाञ्च !( ज्ञ भसि सबेतः स्पृत्वा )स एरुषः परमेश्‍वर: सवेतः सर्वेभ्यो 
बः्च्छन्यदेशेक्यो ( भासिरिति ) भतानासुपलक्षणं असिसारभ्य प्रकृतिपर्खेन्त 
सर्वे जगत्स्पृत्डामिब्याप्य बत्तते (अत्य०) दुशाङ्‌्गुलसिति ब्रह्मांडहद्योरुप 


लक्षणस्‌ | अडगुलजित्यवबचवो पलक्षगोन सितस्य जगतेर5त्रग्रहणं भवति | पञ्च- 
स्यूलभूतानि पज्चसूश्साणि चैलदु्यं सिलित्वा दशावयवार्य सकलं जग- 
दारित | अन्यच्च | पञ्च प्राण; सेन्दरियंचतष्टयसन्तःकरणं दृशो जोवञ्च । 


एवसेवान्यदपि जीवस्य हृद्यं दशाडगुलपरिनितं च तृतीयं गृच्यते । एतत्त्रयं 


श _स्पृस्वा व्याप्यायसिष्डत्‌ । एतञ्सगतत्रयाद्ृषह्िरपि व्याप्तः सश्नवस्थयित्‌ः । 


“क क 2:42 क 
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अर्थाद्वहिरस्तश्च पणो भत्वा परसेशबरोऽबलिष्ठल इति वेदस्‌ ॥ 
पाषाथ 
( सहस्तशी० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य ओर अन्य सब पद उस के वि- 
शाषण हैं पुरुष उसके कहते हैं क्रि जो इस सब जगत्‌ में पूर्ण होरहा है अर्थात्‌ जिसने 
अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रक्खा है । पुर कहते हैं ब्रझाणड और श 
रीर्‌ को उस में जो सवत्र व्याप्त ओर जो जीव के भीतर भी व्यापक अथोत्‌ अंतयामी 
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है, इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य म॑ लिखा है सो देख लना सहस 
नाम है संपूरी जगत्‌ का ओर असंख्यात का भी नाम है सो जिस के बीच में सब ज- 
गत्‌ के असंख्यात शिर आंख और पग ठहर रहे हैं उस को सहखशीषो सहखाज्ञ और 
सहस्रपात्‌ भी कहते हैं क्योंकि वड अनन्त हे जेस आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते 
और आकाश सब से अलग रहता हे अर्थात्‌ किसी के साथ बंधता नहीं है इसी प्रकार 
परमेश्वर को भी जाना | ( सभूमि ध्सवंतः स्पत्वा ) सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होके ए- 
थिबी को तथा सत्र लोका को धारण कर रहा है। (अत्यतिष्ठह ०) दशाङ्गुलशब्द ब्रह्माण्ड 
आर हृदय का वाची है, अङ्गुलि शब्द अङ्ग का अवयवबाची है पांच स्थूल भूत ओर 
पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ के दश अवयव होते हैं तथा पांच प्राण मन बुद्धि 
चित्त और अहंकार ये चार और दशमां जीव और शरीर में जो हृदय देश हे सो भी 
दश अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है जो इन तीनों में व्यापक हो के इन के चारों 
ओर भी परिपूर्ण हो रहा है इस से वह पुरुष कहाता है क्योंकि जो उस दशांगुल स्थान 
का भी उल्लंघन कर के सर्वत्र स्थिर है वही सब जंगत्‌ का बनाने वाला है ॥ १ ॥ 

पुरुंषएवेद्‌« सवे यद्भूतं यच भाव्यस्‌॥ उतास्र्‍ंतत्वस्येद्षांनो 

यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ |. 
भाष्यम्‌ 

(पुरूषएदे०) एतद्विशेषणय्‌ क्तः पुरूणःपरसेश्‍वर:(यद्भूतं०) यज्ज्गदु त्पन्न्‌म- 
भूत्‌ यङ्गाव्यमुत्पःस्यलानं चक।र (दवत्त सानं अ तत्‌त्रिका लस्थंसर्वे विश्वं पुरुषएव 
कृतवानस्ति नान्यः। नैवाते7 हि परः कञ्चिज्जगदूचयितास्तीति निञ्चेतव्यस | 
उतापि स्‌ एवेशान देषणशीलः सव स्पेश्वराज्मतत्वस्य सोक्षभावस्य स्वामी 
दातास्ति । नैवैतद्दाने कस्याप्यन्यस्य सामथ्येमस्तोति | पुरुषो यद्यरू्मादन्नेन 
पृथिव्यादिना जगता सहातिराहति व्यतिरिक्तःसन्‌ जन्साद्रिहितास्ति । 


` तस्मात्स्वयसजः सनूसबे जनयति स्बसासथ्याद्कारणात्काय्य जगदुत्पाद्‌- 
. यति।नास्याढ्कारण किज्चिद्स्ति किञ्च सर्वेस्थादिनिमित्तकारणं पुरुषएवा- 


स्तीति वेद्यम्‌ ॥२॥ 
| माषार्थे” 


( पुरुषएवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है सो जो 


_ जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है इस तीन प्रकार के जगत्‌ 


को बरही रचता है उससे भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का रचनेवाला नहीं है क्योंकि वह 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


a ७ 


0? गक 


सृष्टिविद्याबिषय; संक्षेपत। ॥ १२१ 
( ईशान ) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हे ( अमृत० ) जो मोक्ष है उस का देनेवाला एक 
वही है दूसरा काइ नहीं सो परमेश्वर ( अन्न० ) अर्थीत्‌ प्रथिव्यादि जगत्‌ के साथ 
व्यापक होके स्थित है और इस से अलग भी है क्योंकि उस में जन्म आदि व्यवहार 


नहीं हैं और अपनी सामथ्ये से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है और आप कभी 


जन्म नहीं लेता ।। २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँस्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूः 
तानें चिपादंस्यास्ट्ूलं दिवि ॥ ३ ॥ 


भाष्यसू 

( एतावानस्य ) अस्य पुरुषस्य सूतभविष्यद्वृत्तमानस्थो यावान्‌ संसा- 
रेस्ति तावान्‌ महिमा वेदितव्यः | एतावानस्य सहिमार्ति चेत्तहिं तस्य 
सहिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति। गम्यते । अत्र ब्रते ( अतो ज्यायांश्च प- 
रूषः ) नैतावन्मात्र एव महिमेति कि तहि । अतोऽप्यचिकतसो महिमान 
न्तस्तस्यास्तीति गस्यते । अत्राह ( पादोऽस्य० ) अस्यानन्तस्तासश्यंस्येशबरस्य 
(विश्वा) विश्वानि प्रकृ त्यादिएथिवीपर्य्येन्तानि सवोणि भतान्येकः पादोस्ति 
एकस्मसिन्देशांशे सर्वे विश्वं वत्त ते ( त्रिपाद्स्या० ) अस्य द्वि द्योतनात्स- 
के स्वस्वरूपे5मत' सोक्षसुखसस्ति । तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाज्ज- 
गद्स्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकगुणमस्ति प्रकाशक च तस्मात्त्रिगुणमिति स्वयं 
च सोक्षस्वरूपः सवोधिष्ठाता सर्वोपास्यः सतोनन्दुः सर्वेप्रकाशकोस्ति ॥३॥ 


भाषाथे 


( एतावानस्य०) तीनों काल में जितना संसार हे सो सब इस पुरुष का ही महिमा 
हे । प्०-जब उस के महिमा का परिमाण है ता अन्त भी होगा | उ०-(अतो ज्यायांश्च- 
परुषः ) उस पुरुष का अनन्त महिमा है क्‍योंकि ( पादोऽस्य विश्वाभूतानि) जो यह 
सम्पर्ण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में बसता हे। (त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि ) और जो प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है सो उस से तिगुना हे तथा मीक्ष सुख | 


- भी उसी ज्ञानखरूप प्रकारा में है आर वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकारा करनंवाला है ॥३॥ 


ञ्रिपादूध्वे उदैत्पुरुषः पादोऽस्येाभ॑वत्पुनः ॥ ततो विदवडू न 


व्यक्तामत्सादानानदाने आमि ॥ ४॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


७ 


१२२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


भाष्यसू 
( न्रिपादू० ) अयं, पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिषादुपलक्षितस्य सका- 
शाहूध्वेमुपरिभरगे5थोत्प्‌ थग्भूतो5स्त्येवेत्यथेः । एकपादुषलक्षित॑ यत्पूर्वोक्त 


जगद्स्ति तस्साढुपौडाङ्सिन्ससारे स पुरुषः पृथगभवत्‌ । व्यतिरिक्तएकास्ति | 


सच त्रिपात्संसार एकपाञ्च मिलित्वा सवेश्चतुष्पाद्ववति | अर्घ सेः संसार 
इहास्मिल्परसात्सन्येव बच ते पुनलेपरससये तत्सास्येकारणे प्रलीनश्व भ- 
बलि । तत्ररपि स पुरुषो$विद्यान्वकाराज्ञानजन्ममरणज्वरादिदुःसाटूध्येः 
पर? ( उदैत्‌ ) उदितः प्रकाशितो वत्तले ( ततो वि० ) ततस्लत्लासथ्योत्‌ 
सवेमिदं विश्वमुत्यद्यते किञ्च तत्‌ ( साशनानशने०) बदेकमशनेस भोलतत- 
करणेन सह वत्त भानं जङ्गमं जीबचेतनर दिसहितं जयत्‌ | द्वितोयसनशनसः 
बिद्यसानमशनं भोजनं यस्सिंस्लत्पृथिव्यादिकिं च थज्जटं जीचसंबन्थरहितं जग- 


दत्त ते तदुभयं तस्भात्पुरुषस्य सासरथ्येकारणादेव जायते । यल; स पुरुष एतद्‌ 


द्विविधं जगत्‌ विविचतया सष्टरीत्या सवोत्मतयाउज्चलि तस्मात्‌ सवे द्विविधं 
जगदुत्पाद्य ( अभि व्यक्रासत्‌ ) सर्वतो व्याप्तवानस्ति ॥ ४ ॥ 
माषाथे 

. (्रिपादृध्वे उदेत्यु. ) पुरुष जो परमेश्वर है सो पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ से ऊपर 
भी व्यापक हो रहा हे तथा सदा प्रकाशखरूप सब में भीतर ब्यापक और सब से अलग 
भी है ( पादोस्येहाभबत्पुनः० ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत्‌ किन्चित्‌ मात्र 
देश मं हे और जो इस संसार के चार पाद्‌ होते हैं वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते 
हें इस स्थूल जगत्‌ का जन्म और विनाश सदा होता रहता है और पुरुष तो जन्म विनाश 
आदि धर्म से अलग ओर सदा प्रकाशमान दे ( ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) अर्थात्‌ यह 
नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है ( साशना न० ) सो 
दो प्रकार का हे एक चेतन जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करता और जीव संयुक्त 
है और दूसरा अनशन अर्थात्‌ जो जड और भोजन के लिये बना है क्योंकि उस में 
ज्ञानही नहीं है और अपने आप चेष्टा भी नहीं केर सकता परन्तु उस पुरुष का अनन्त 
सामर्थ्य ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है कि जिससे यह सत्र जगत्‌ उत्पन्न होता 
है सो पुरुष सवहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दि- 
त करता है वह पुरुष इस का बनानेवाला संसार में सवत्र व्यापक होके धारण करके 
- देख रहा और वही सब जगत्‌ का सब प्रकार से आकर्षण कररह। दे ॥ ४ ॥ . 
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सष्टिविद्याविषय) सक्षेपतः || 

लता बिराडजायल विराजो ञ्रधिपरुषः | छ जाता अर 
च्यल पञ्चाङ्गञ्षिसथों पुर; ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌ 7 व 


( ततो विराइजायत ) ततस्तसूमाद ब्रत्माणडशरोदः सूय्येचन्द्रनेची बा- 
यमतणः पृथिवीपाद्‌ इत्याद्यलंकार लक्षणलक्षितोहि सबेशरीराणां समष्टि देहो 
विविचेः पदाथरगअसानःसन्‌ विराद अजाबतोत्पन्नोसिति ( {विराजो अधि- 
पूरवः ) सङ्साईहू राओोऽधि उपरि पश्चाद्‌ क्रह्माण्डतत्त्वावयवैः पुरुष! सबे- 
प्राणिनां जीडरधिक्तरणरे देङ्‌! पथक्‌ २ आजायदीोत्पन्सोभत्‌ ( सजातो २० ) 
स देसी त्रहन'यडशवयवैरेज बेचे नष्ट संस्तस्निन्नेव प्रलीयत इति परमेश 
रस्तु सर्वरूयो शृतेभ्वोत्यरिच्यसातिरिक़्ः पथग्भतोस्ति। ( पञ्चाङ्ग, सिसथो- 
पुर; ) घुर; यूबें भमिसुत्याद्य धारितवांह्ततः परुषस्य सामश्योत्स जीवोषि | 
देहं धारिसवानस्लि। स च पुरुष; परमात्मा ततस्तल्माज्‌ औवाद्ण्यत्यरि- 
च्यत पृषण्धूतोीस्ति || ५ ॥ § क 


भणाथ 
(ततो बिराइजायत) विरादू जिस क्रा ब्रह्माण्ड के अलेकार से वणेन किया हेजो | 
उसी पुरुष के सामथ्ये से हुआ हे जिस को मूलप्रकृति कहते हैं जिस का शरीर | 


ब्रह्माएड कै समतुल्य जिस के सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिस का प्राण और छ. x 
थिवी जिस का पग है इत्यादि लक्षणवाला जो यह आकाश है सो विराट्‌ कहाता है _ 
बह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा है ( विरा- | 
1 जो अधि० ) उस विराट्‌ के तत्वों के पूवेभागा से सब अप्राणी ओर प्राणेयां का देह" 

_ अल २ उत्पन्न हुआ है जिस मे सब जीव वास करते हैं ओर जो देह उसी थिव 
आदि के अवयव अन्न आदि ओषधियों से बृद्धि को प्राप्त होता हे (स जातो अत्यारेच्यत) 


सो विराट परमेश्वर से अलग आर परमेश्वर भी इस संसाररूप देह से सदा अलग रहत 


हे ( पश्चाद्रमिमथोपुरः ) फिर भमि आदि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो 
घारण कर रहा हे ॥ ५ ॥ दु 


सभत एषदाञ्घम्‌ । पझ्स्ताँञ्चक्रे वायव्या- 


Cf - 5 


तस्मांचज्ञात्सवेशल 


लारशया ग्राम्यादच ये ॥ ६ ॥ 


१२४ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ॥ 


भाष्यम्‌ 


( तरूमाद्य० ) अस्यार्थो वेदोरपत्तिप्रकरण कश्चिदुक्तः । त ह्मा त्परसे- 
इबरात्‌ ( संभृतः पृषदाज्यम्‌ ) पृषु सेचनेधातुः पर्षेन्ति सिञ्चन्ति क्षुन्निव्‌- 


त्यादिकारकसच्नादि वस्तु यस्मिंस्ततपृषत्‌। आज्यं घृतं सधुदुग्धादिकिं च पृषदि- 


ति भक्ष्यान्नोपलक्षणस्‌ । भाज्यसिति व्यञ्जनोपलक्ष णम्‌+याबद्ृ स्तु जगति 
बत्त ते तावत्सर्वं पुरुषात्परसेश्वरसासर्थ्यादेव जातमिति बोध्यम्‌ | तत्सठो- 
सीश्वरेण स्वल्पं २ जीवैश्च सब्यग्धारितसस्ति । अतः सर्गोरनन्यचित्त नारं 
परमेश्वर एवोपास्यो नान्यशचेति। (पश्‌ स्तांश्चक्रे)) य आरणया वनस्था; प- 
शवा ये च ग्रास्या ग्रासस्थारतान्सबान्‌ स एव चक्र कृतवानस्ति । स च 
परसेशवरो वायव्यान्‌ वायसहचरितान्‌ पक्षिणश्चक्न चक्कारग्द्न्यान्‌सक्षमदेह 
धरिण! कीटपतंगादीनपि कृतवानस्ति॥६॥ 
भाषाथ 

( तस्माद्यज्ञात्स० ) इस मंत्र का अर्थ बेदोपपत्तिप्रकरण में कुछ कर दिया है पूर्वो- 
क्त पुरुष से ही ( संभतः एषदाज्यम्‌ ) सब भोजन वस्र अन्न जल आदि पदार्थों को 
सब मनुष्य लोगो ने धारण अथात्‌ प्राप्त किया हे क्योकि उसी के सामर्थ्य से ये सब 
पदार्थ उत्पन्न हुए ओर उन्हीं से सब का जीवन भी होता हे इस से सब मनुष्य लोगों 
को उचित है कि उस को छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें ( पशूस्तांश्रक्रे ० ) 
गाम ओर बन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है तथा सब पत्तियों को 


~ 
~ >> €* 


भी बनाया हे ओर भी सूच्मदेहघारी कीट पतंग आदि सब जीवों के देह भी उसी ने 
उत्पन्न किये हैं ॥ ६ ॥ 
तस्मा'द्यज्ञात्सवहतः ऋचः तामानि जज्ञि 
तस्माद्यज्चस्तस्मांदजायत ॥ ७ ॥ 
भाष्यम्‌ 
अस्या उक्तो वेदोर्पत्तिप्रकरणे ॥ 9 ॥| 


। ~~ 


न्द्ाळास जाज्ञर 


षाथ 


ड __ ( तस्मायज्ञात्सवहुंत अचः ) इस मंत्र का अर्थ वेदोत्‌पत्ति विषय में कर दिया है॥ ७॥ 


% प्रुषादिति काचिदन्त्यष्टिसामग्रया अपि नामास्ति । 


= 
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सिद्ध सब मनुष्या; परमेश्वरस्य स्तुतिप्नार्थेनोपासनापुरःसरमेब सर्व'ळसानु 


सष्टिविधाविषय!रसचापतः ॥ रि 


तँस्माद्श्वां अजायन्त ये के चोभयादतः | गावो ह जज्ञिरे त- 
स्मात्तस्साञ्जाता अजावयः ॥ ८ || 
भाष्यस्‌ 


(तस्सादश्वा9) तस्ूलात्परमेश्‍वरसासर्थ्यादेवाश्‍वाश्तुरंगा अजायन्त | ग्रा- 


` स्यारण्यपशूनां मध्ये 5श्वादीनामन्तभौवादेषासंत्तमगणबत्त्वप्रकाशना था यसा- ` 
७ ~ > 


रम्भ! ( ये केचोभयाद्लः ) उभयतो दुन्ता बेबां त उभयादतो ये केखिदुभ- 
यादुत उष्टूगद्द भाद्‌यस्त 5ण्यजायन्त|(गावोह्ज०)तथातस्सात्पुरुषसासध्येदेव 
गावो घेनव; 'किरणाश्ेन्द्रियाणि च जन्निरे जातानि। (तरूमाज्जाता अज०) 
एवभेव चाजाश्छागा अवयश्व जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
९ 
साषांथ 


( तस्मादश्चा अजयन्त ) उसी पुरुष के सामर्थ्य से अश्व अथोत्‌ घोडे और वि 


जुली आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं (| ये केचाभयादतः ) जिन के मुख में दोना ओर 


शड 


दांत होते हैं उन पशुओं को उभयदत कहते हैं वे ऊट गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए 
हैं (गावोह ज०) उसी से गोजाति अथीत्‌ गाय, प्रथिवी, किरण और इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं 
( तस्माज्जाता अ० ) इसी प्रकार छेरी ओर भेड़े भी उसी कारण से उत्पन्नहुई हैं॥८।। 
ते यज्ञ बाहिंषि ्रोसन्‌पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त सा- 
घ्या ऋषयश्च ये ॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌ 


( ते यज्ञ 4० ) यमग्रतो जाते प्रादुर्भतं जगत्कतोर पुरुष पूर्ण यज्ञ स- 
बेपूज्यं परमेश्वर बहिषि हुद्यान्तरिक्षे प्रौक्षन्प्रकृष्टतया यस्यैवाभिषेकं कृत- 


वन्तः कुर्वेन्ति करिष्यन्ति चेत्युपद्शियत इेश्वरेण (तेन देवा०) तेन परसेश्व- 
` रेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्टार्ते सबै देवा विद्वां्ः साध्या ज्ञानिन ऋषयो | 


सन्त्रद्रष्टारश्च ये चान्ये सनुष्यास्त परसेश्वरमयजन्तापूजयन्त । अनेन व्हि 


ष्ठामे कम्य रित्यथेः ॥ ९ ॥ 


नी, i 
१.8 | | ||| 
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१२३ भबेदादि भाष्ययूमिका ।। 
भाषाथ 

(ते यज्ञ बहि० ) जो सब से प्रथम् प्रकट था जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है 
आर सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को जो-म- 
नुष्य हृदयरूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेममक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता 
है वही उत्तम मनुप्य हे ईश्वर का यह उपदेश सम के लिये है (तेन देवा अयजन्त सा० ) 
उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से (देवा!) जो विद्वान्‌(साध्या:)जो ज्ञानीलोग (ऋषयश्चये) 
ऋषि लोग जो वेद मन्त्री के अर्थ जानने वाले और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक 
सँब उत्तम ही काम करते हैं दे ही मुखी होते हैं क्योकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व 
ही उस का स्मरण ओर प्राथना अवश्य करनी चाहिये ओर दुष्ट कर्म करना तो किसी 
को उचित ही नहीं ॥ < ॥ 


घत्पुरुष व्यर्दघु;-कालेधा व्यकल्पयन । सुख किमस्यासीत कि 
बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌ 


( यतपुरुषं व्य० ) यद्यस्नादु तं पर्वोक्तलक्षएं पुरुष परमेश्वर कतिधा 
कियत्प्रकारेः ( व्यकल्पयन्‌ ) तस्य सामथ्येगुणकल्पनं कुर्वेन्तित्यथे; (व्यदधुः) 
ते सर्वेशक्तिमन्तमोर्वरं बिविधसाभध्यंकथनेनाद्धुरर्थाद्नेकविघं तस्य व्या- 
ख्याने कृतवन्तः कुवन्ति करिष्यन्ति च । ( मुखं कि० ) अस्य पुरूषस्य मुख 
सुरूयगुणेस्यः किसुस्पन्नमासीत ( किं बाहू ) बलबोय्योदिगुणेभ्यः किसुत्प- 
न्नमासोत्‌ ( किमूरू ) ब्यापारएदिमध्यमैग शे; किसुत्पन्नमासीत्‌ ( पादा ड- 
इपेते ) पादावथान्सूखेत्वादिनीचभुणे; किमुत्पन्ते बस से।अस्योत्तरमह।।१०॥ 


भाषाथ 
( यछुरुष० ) पुरुष उस को कहते हैं कि जो सवशक्तिमान ईश्वर कहाता हे (क- 
तिधा व्य० ) जिस के सामथ्ये का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उस 
भै चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामथ्यै है अनेक कल्पनाओं से जिस का कथन करते 
` है ( मुख किमस्यासौत्‌ ) इस पुरुष के मुख श्र्थीत्‌ मुख्य गुणों से इस 
संसार में क्या उत्पन्न हुआ है ( कि बाहू ) बल वीर्य शूरता और युद्ध आदि 
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सष्टिविद्याविषयःसंख्रपतः || PT) 
विद्यागुणा से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ( किमूरू ) व्यापार भादि 


मध्यम गुणों से किस की उत्पात्ते हुई दे ( पादा उच्येते ) मूखंपन आदि नीब गुण 
से किस की उत्पत्ति होती हे ? इन चारा प्रश्न के उत्तर ये हैं कि ॥ १० ॥ 


प-ड््चाशकाठरा अजायल । २१ ॥। 
ष्यम्‌ 


भाषजोपरेशादीनि कस्मीणि च सन्ति तेभ्यो ब्राह्मण आसीदत्पन्नो भव- _ 

तीति । ( बाहूराजन्यः कृतः ) सलतीड्योदिलक्षणान्वितो राजन्यः क्षत्रिय- 

स्तेन कत आज्ञप्त आसीदत्पन्नो भवति | (ऊरू तद्स्य०) क षिठ्यापारा- 

द्यो गुणा सध्यमारतेर्यो वैश्यो वणिग्जनोऽस्य पुरूषस्योपदेशादुत्पननो भ- 

कीति वेद्यम्‌ ( पञ्गघा<शूद्रो० ) पद्गषां पदेर्द्रियनी चट्वमथोाज्जडब् 

१ दिगुणेभ्यः शूद्रः सेवागुणविशिष्ट; पराचीनतया प्रवत्त मानो5जायत जायत 
इति वेद्यम्‌ । अस्योपरि प्रमाणानि वणोश्रमप्रकरणे वक्ष्यन्ते ॥ छन्द्सि लुक 

लड़ 'लिटः ॥ ९ ॥ अष्टाच्या० अ० ३ पा० ४ सू० ६ इति सूत्रेण सासान्यकाले | 
तरयोलकारा बिघोयन्ते ॥ ११ ॥ 


EF 
भाषाथ जम्म 


( जाहणोडस्य मुखमासीत्‌ ) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो बिद्या सत्यभा- | 

षणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कमो से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है वह मुख्य कम और 

गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है । ( बाहूराजन्यः कृतः ) और ईश्वर | 
+ ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणो से युक्त क्षत्रिय वण को उन्न किया है ।( = 
ठदस्य० ) खेती व्यापार और सब देशां की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन 

` मध्यम गुणो से वैश्यवर्ण सिद्ध होता है ( प्ड्भ्याई शूद्रो ) जैसे पग सब से नी 

अग है वैसे मूखेता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है इस विषय के 3: 
वणाश्रम की व्याख्या में लिखगे ॥ ११ ॥ क... 


१ 
दि? 


७८, प ९? 
हाट चन्द्रमा मनसो जातअज्ञो! सूरय्यो अजायत | श्र्व्ाद्वायुञ्ज 
र. आह आकर 
फाणश्चः खुखादाग्निरजायत ॥ १२॥ 
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१२८ ` ` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


भाष्यस्य 
-( चन्द्रसा सनसो० ) तस्यास्य घुरूघस्य भनसो सननशीलात्सामश्यंञ्च- 
न्द्रसा जात उत्पन्नोस्ति । तथा चक्षोज्यो तिमे यात्स्‌य्या अज्ञायत उत्पन्नो- 
स्ति ( श्रोत्राह्वा० ) श्रोत्राकाशमयादाकाशो नभ उत्पत्नसस्ति । वायुसया- 
हू प्युरूत्पन्नोस्ति प्राणश्च स्चेन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति। मुखान्मुख्यञ्यो- 
'तिभेयद्रिनरजायतोत्पन्नोस्ति ॥ १२ || 
भाषाथ 
( चन्द्रमा ) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ ज्ञानखरूप सामर्थ्य से चन्द्रमा और तेज 
'खरूप से सूर्य्य उत्पन्न हुआ है ( श्रत्राद्वा० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाशरूप साम्यं से 


- आकाश और वायुरूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ हे तथा सब इन्द्रियां भी अपने २ 


कारण से उत्पन हुई हैं और मुख्य ज्योतिरूप सामथ्ये से आनि उत्पन्न हुआ है ॥ १२॥ 


नाभ्यां आसीइन्तरिंच्षछशीप्णों योः सम॑वत्तत । पद्यां भूमि- 
[दिशः श्रोठात्तथा लोकांर॥ अकल्पयन ॥ १३ ॥ 
भाष्यस्‌ 


( नाभ्या० ) अस्य परुषस्य नाभ्या अवकाशसयात्सासथ्योाद्न्तरिक्षमु- 

_ > € 
त्पन्नसासीत्‌ | एवं शीष्णेः शिरोवदुत्तससाो सथ्योत्ग्रकाशसयात्‌ ( द्यौः ) सू- 
य्योदिलोक: प्रकाशात्मकः ससवत्त त सम्यगुत्पन्न: सन_वर्त्त ते ( पकुचां भ- 
सि; ) पृथिवीकारणसयात्शासथ्थत्परसेश्वरेण भूमिघेरणिरुत्पादितास्ति ज- 
ले च। ( दिशः श्रो०) शब्द्रकाशकारणसयात्तेन दिश उत्पादिता! सन्ति 
( तथा लोकां २॥ अकल्पयन्‌) तथा तेनैव प्रकारेण सबेलोककारणमयात्सा- 


सथ्यादुन्यान्सबोन्‌ लोकांस्तत्रस्यान्‌ स्यावरजडमान्पदाथानकल्पयत्परसेश्‍वर . 
. उत्षादितवानस्ति ॥ १२ ॥ 


€ 

जा जा थ 
( नाभ्या आर्सादन्‍्त ० ) इस पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म सामर्थ्य से अन्तरिच्त अथोत्‌ 
जो भूमि और सूय्य आदि लोकों के बीच में पोल हे सो भी नियत किया हुआ है 
( शीष्णेचि;० ) और जिस के सर्वोत्तम सामर्थ्यं से सब लोकों के प्रकाश करने वाले 


सूर्ये आदि लोक उतपन्न हुए हैं (पद्भ्यां भूमिः ) प्रथिवी के परमाणु कारणरूप साम्ये से 


क 
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सष्टिविद्याविषय। संचोपत॥ १ १२६ 
परमेश्वर ने प्रथिवी उत्पन्न की है. तथा जल को भी उस के कारण से उत्पन्न किया है 
(-दिशः श्रोत्रात्‌ ) उस ने श्रोत्ररूप सामर्थ्यं से दिशाओं को उत्पन्न किया है ( तथा 
लोकां २॥ अकल्पयन्‌ ) इसी प्रकार सब लोको के कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने 
सब लोक और उन में बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया हे || १३ ॥ 

यत्पुरुषेण दाविषां दंवा थज्ञमत॑म्वत । वसन्तोऽस्यासी दाञ्यँ ग्री- 
प्म इध्सः डारडवि; ॥ १४ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( सत्पुरूषेण० ) देवा विद्वांस! पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा ग्रहीतेन दत्तन 
चझिहोत्राद्यश्व मेधान्तं शिल्पविद्यामयं च यद्यं यज्ञं प्रकाशितसतन्वत विस्तृत 
कृतवन्तः कुवन्ति करिष्यन्ति च । इदानों जगदुत्पत्तौ कालस्यावयवाख्या 
सःमग्ऱ्युच्यते ( बसब्तो० ) अस्य अयज्ञस्यप्‌ रुषादुत्पन्नस्थ व7 ब्रक्ताणड स यस्य 
बसन्त आज्यं घृतवद्स्ति । ( य्रीष्स इच्मः ) ग्रीष्मत्तं रिध्म इन्धनान्यञ्निवौ- 
स्ति । ( शरहुविः ) शरदूतुः पुरोडाशादिवद्वविहेबनीयमस्ति ॥ १४ ॥ 


भाषाथ 


(यत्पुरुषेण ०) देव अथात्‌ जो विद्वान्‌ लोग होते हैं उन को भी ईश्वर ने अपने २ 
कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया हे और वे ईश्वर के दिये पदाथा का ग्रहण करके पूर्वोक्त 
यज्ञ का विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं और जो ब्राण्ड का रचन पालन और प्रलय करना 
रूप यज्ञ है उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते हैं (वसन्तो०) पुरुष ने उत्पन्न किया 
जो यह ब्रह्माएडरूप यज्ञ है इस में वसन्तक्रतु अर्थात्‌ चैत्र और वैशाख घृत के समान 
है ( ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ इन्धन हे ॥ श्रावण और भाद्रपद वर्षा 
ऋतु । आश्विन और कातिक शरद ऋतु । मार्गशीर्ष और पौष हिम ऋतु और माघ 
तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती है यहै इस यज्ञ में आहुति है सो यहां रूपकालंकार 
से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


. स॒प्तास्यांसन्‌ परिधयास्त्रसप्त समिधः कृताः। देवा यव्यज्ञ त॑न्घा- 
ना अबध्नन पुरुषं प्यम्‌ ॥ १५ ॥ 222 हर 
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उप्यस्‌ 

( सत्तास्या० ) अस्प ब्रझारडस्य सप्त परिचय; सन्ति । परिचिहि गोल. 
स्पोपरिभागस्य यायला सत्रेण परिवेष्टनं भबति स फरिधिन्ञेयः। अस्य ग्रह 
णस्य ब्रस्तगणडान्तयेतलोकानां बा सप्त २ परिचयो भवन्ति | ससुद्ग एकश्स- 
दुपरि त्रसरेणुसह्विसो बायुह्वि तीयः, भेघनवङ्लसक्षस्थो वायुश्वती यः | दृष्टि” 
जलं चतुर्थस्तदुपरिवायु। पञ्चशः | भत्यन्तसूधनो चनञ्ञयष्यएुः सूत्रात्सा स- 
बेत्र व्याएः सप्तसञ्च | एवभेकेकस्थोपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति 
तस्सात्ते परिधयो विज्ञेयाः ( निस ससिच कृता ) एकवि शतिः पद्शथोः 
स।मर्प्यस्य चास्ति परकृतिसेहत | बुद्ठशद्यन्त;करणं जोवशेषेका सामग्री परस- 
सूष्षसत्वात्‌ । दशेन्द्रियाणि श्रीत्रे, त्वकू , चल्नु, जिल्ला, मासिका, वाङ्‌ , पादौ 
हस्तौ, पायुः, उपस्थं चेति | शब्द्स्पशेरूपरसगन्धा; पज्चतन्मात्राः पृथिव्या- 
पस्तेजोवायराकाशसिति पल्चभूतरनि च सिलित्वा दश भवन्ति एवं सवो सि- 
'लित्वेकविशतिभेवन्त्यस्य ब्रत्माणडर'थभस्य ससिचः कारणानि विज्ञेयालि 
एसेषामवयवरूपाणि तु तत्त्वानि बहूनि इन्तोलि बोध्यस्‌ । ( देवाय० ) 
तदिदं येन प्‌ रुषेण रचितं तं यज्ञपु रुषं ण्शु झवेद्रष्टार सवे; पूजनीयं देवा 
विद्वांसः ( अबध्नन्‌ ) च्यपनेसबध्नन्ति तं विहायेशवरत्वेन कर्माणि ध्यान 

नैव बध्नन्ति नैव कुन न्तीत्यथेः ॥ ९९॥ 

नाषाय 
( सप्तास्या० ) इश्वर वे एक २ लोक के चारो ओर सात २ परिधि ऊपर 
रची हैं जो गोल चीज के चारा ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता हे 
उस को परिधि कहते हैं सो जितने ब्रह्मारड मे लोक हैं ईश्वर ने उन एक २ के ऊपर 
सात २ आवरण बनाये-एक समुद्र, दूसरा त्रसरेशा, तीसरा मेघमण्डल का वायु 
चोथा वृष्टिजल ओर पांचमा वृष्टिजल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यन्त स- 
चम वायु जिस को धनञ्जय कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा घायु जो कि धनञ्जय से भी सूक्ष्म 
है, ये सात परिधि कहाते हैं (त्रिसस समिधः० ) ओर इस ब्रह्माण्ड की सामग्री २१इक्कीस 


& “० 


प्रकार की कहाती है जिस में से एक प्रकृति बुद्धि ओर जीव ये तीनों मिलके हैं क्योंकि - 


यह अत्यन्त सक्म पदार्थ है । दूसरा श्रोत्र । तीसरा त्वचा । चोथा नेत्र । पांचमी 
जिद्द । छठी नासिका । सातमी वाळू | आठमा पग । नवमा हाथ । दशमी गुदा । 
ग्यारहमा उपस्थ जिस को लिंग इन्द्रिय कहते हैं । बारहमा शब्द । तेरहमा स्पशं । 
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विद्याविषयः संच्तेपतः॥ १३१ 


> ~ थि ~ 

चोदहमा रूप । पन्द्रहमा रस । सोलइमा गन्ध | सत्रहमी प्रथिवी | अठारहमा जल | ड- 
न्नीसमा अग्नि | बीसमा वायु | इक्कीसमा आकाश ।ये इकीस समिधा कहाती हैं (देवाय ०) 
जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने वाला सब का देखनेवाला और पूज्य है 


उस को विद्वान्‌ लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का 

धरन्‌ क को द्र A घेरे उन >> SN ०. NN nN 
कथन, पकाश आर ध्यान करते ह उस को छोड के दूसरे को इश्वर किसी ने नहीं 
LN ५३ १००९ he 


- ३ 
माना ओर उसी के ध्यान में अपने आस्माओं को टढ बांबने से कल्याण जानत है ॥ १ ५४॥ 


4 


यञ्चेन शज्ञसंपजन्त देवास्तानि धर्तासि प्रथमान्यासन्‌ | तेह 


नाक सहिझान! सचन्त यच पूच साध्या! सन्ति देवा! ॥ १६ ॥ 
जाप्यरस्य 


(यज्ञेच यक्ष) ये विल्ठांसा यज्ञ सजनीयं वूज्मोयं दजनीय पर्सेश्वर 
यज्ञेम तत्ल्त तिप्रापेनोपासनरीतल्या पूजनेन तसेवायजन्त यजन्ते यक्तयाल्लि 
चघशेणि प्रथलालि सर्वेकसेभ्य अदर सवख नुष्य । कात व्यान्या- 

डर 


| 
सन्‌ न च ते; छू कुतिबिसा केनपि फिचिस्क्मं कत्त वघजिलि ( सेह ना०) 
$एबरेगपासळा हेलि प्रसिद्ध नाक झळंदुःखरहितं वरभेशवरं सालं च सहि- 
एन: पूज्याः सन्त; सचन्त समवेला भजन्त कोहूशं सल्‌ (यन्न पूव साच्या!०) 


साच्या: साघनतस्तः कृतलाचमग्ञ्च देवा विद्वांसः पूव अतीता यत्र माक्षारूये 


परमे पदे खिन! सन्ति न तस्माद ब्रह्नणश्शतवर्षसंश्याताल्‌ कालात्‌ क: 
७ हि कहि ००, त जु ले जसे ~ क्र > 
दाचित्पुनराबतत्त इलि किन्तु तमेव सससेवन्त ॥ अत्राहुनिरुक्तकारा या- 
स्काणाय्यर: यज्ञेस मल्ललयजच्ल देवा अञ्चिदरग्तिययजन्त देवा अग्नि; प- 
शुरासीतसमालभृन्त तेनायजन्तेलि च आह्यणप्‌ | सरमि चसोणि प्रथमान्या- 
सनू । ले हू नाकं महिसाम! सससेवन्ल यन्न पे साच्या; सस्ति देवा; साथ- 


ना; | द्य स्थाने देवगण इति नेसता! । नि» अ० १२ खं० ४१ | भरिननर 


जीवेनान्तःकरणशेन बाश्नि परसेएवरमघजन्त ) अधिः पशुशयोततमेत्र देवा आ- 


लभन्त | सवापकारकस निह ता डाशवसेधान्त शलिकाजिनोपि यख देखा सपत- 


सेवन्तेलि वा | साच्या; साचनकातेश यत्न पूव पूवसता नेलाख्यानन्दे पटे 
दन्ति | तसभिश्रेष्याल एज युस्यानेत देवगण इलि . निरककारा बद्न्लि । 
हू स्थानः ग्रकाशसयः परसेश्थर; स्याने स्थित्यये सशय छ; | यङ्का झूयर्यभाः 
प्थानः; विन्ञर्नकिरयारस्तत्नेक देवगण देवसमूहा वत्तत हलि ॥ १६ ॥ 
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श्र 


१३२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


भाषाथ 
( यज्ञेन यज्ञम० ) विद्वानों को देव कहते हैं और वे सब के पूज्य होते हैं क्योंकि 
बे सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति प्राथना उपासना और आज्ञापालन आदि विधान से 
पूजा करते हैं इससे सब मनुष्यों को उचित है कि बेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति 
प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरम्भ करें ( तेहनाकं० ) जो २ ईश्वर की उपासना करने 
बाले लोग हैं वे २ सब दुःखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं ( यत्र 
पूर्वे सा० ) जहां विद्वान्‌ लोग परमपुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके नित्य आनन्द 
में रहते हैं उसी को मोक्ष कहते हैं क्योंकि उससे निवृत्त होके संसार के दुःखों में कभी 
सि त 


नहीं गिरते ॥ इस अथ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अ- 
नन्त प्रकाश म॑ मोक्त को प्राप्त हुए हैं वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं उन 
को अज्ञानरूप अंधकार कभी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
ग्ररभ्य: सं भतः पृथिव्चै रसांच विश्वकर्मणः सम॑वततताग्रें। तस्य 
त्वष्टा बिदधंद्रूपमेलि तन्मत्त्येस्य देवत्वमाजानमग्रें ॥ १७ ॥ 
| मे भाष्यस्ू 
( अद्भयः संभूतः० ) तेन पुरुषेण एथिव्ये एथिव्युत्पत्यथेसञ्चघोः रसः स - 
भृतः संग्रह्य तेन प्रथिवी रचिता । एवभग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पादि- 
ताः । अझिञ्चवायोः सकाशाद्वायुराकाशादुत्पादित आकाशः प्रकृतेः प्रकृति; 
स्वसासध्योञ्च । विश्वं सव कसे क्रियसाणसस्य स विश्वकर्मा तस्य परभेश्‍ब- 
रस्य सासथ्येसच्ये कारणाछ्येऽग्रे सृष्टे; म्राग्जगत्सभवत्त त वत्तं सानमासीत्‌ । 
तदूएनों सरबेसिद्‌ं जगल्कारणभूतमेव नेट्रशमिति । तस्य सामध्येस्यांशान्‌ गु- 
हीत्वा त्वष्टा रचनकत्ते दं सकलं जगद्विदधत्‌ । पुनश्चेदं विश्वं रूपवत्त्वसे- 
ति । तदेव भत्यंश्य सरणधमेकस्य विश्वस्य सनुष्यस्यापि च रूपवत्त्व॑ भ- 
वलि ( आजानमग्रे ) वेदज्ञा पनसमये परसात्माज्ञप्तवान्‌ वेद्रूपामाज्ञां द- 
त्तवान्‌ सनुष्याय घ्ंयुक्तेनेव सकासेन कमेणा कमे देवत्वयुक्त शरीरं घृत्वा 


_ विषधेन्द्रियसंयागञ्जन्यसिष्टं सुखं भवतु तथा निष्कामेन विज्ञानपरम सोक्षा- 


ख्यं चेति ॥ १७ ॥ 


$ 
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॥ 7३ 


सष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः ॥ १३३ 
भाषाथे 


( अद्भ्य; संभतः० ) उस परमेश्वर पुरुष ने प्रथिवी की उत्पाते के लिये जल से 
सारांश रस को ग्रदण करके प्रथिवी ओर अग्नि के परमाणाओं को मिलाके प्रथिवी रची 
2 


५ 


है इसी प्रकार आनि के परमाणु के साथ जल के परमाणुओं। को मिलाके जल को, 
वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के 
परमाणाओं से वायु को रचा हे वैसे ही अपने सामर्थ्यं से आकाशको भी रचा है जो कि 
सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा द्वै 
इस से ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उस का नाम विश्वकर्मा हे। जव जगत्‌ उत्पन्न 
नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के थे में कारणरूप से वत्तेमान था ( तस्व० ) जबर 
ईश्वर अपने साम्ये से इस कार्य्यरूप जगत्‌ को रचता हे तब २ कार्य्य जगत्‌ रूप गुः 
णवाला होके स्थूल बन के देखने में आता है ( तन्मत्येस्य देवत्व? ) जब परमेश्वर नें 
मनुष्यशरीर आदि को रचा दै तब मनुप्य भी दिव्य कर्म करके देव कहाते हैं और जब 
ईश्वर की उपासना से विद्या विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब भी उन 
मनुष्यों का नाम देव होता है क्योंकि कमे से उपासना ओर ज्ञान उत्तम हैं इस में ईश्वर 
की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कमे में शरीर आदि पदार्थ को चलाता है वह 


ससार म उत्तम सुख पाता ह आर जा परमश्वर हा का प्रारूप माच का इच्छा करके | 


उत्तम कम उपासना आर ज्ञान म पुरुषाथ करता ह वह उत्तम दव दाता ह ॥ १७ ॥ 


वेटाहमेत पुरुष महान्तसादित्यवश तससः परस्तात्‌ । तसेच वि. 


~ 


दित्वातिम्मृत्युमोति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ १८॥ 


भाष्यम्‌ 


( वेदाहमेतं पु० ) कि त्रिदित्वा त्वं ज्ञानो भवसीति पृच्छयते तदुत्तर 
साह । यतः पूर्वोक्तलक्षणविशिष्टं सदेभ्यो सहन्त वृट्टतमभादित्यबणे रूब- 
प्रकाशविज्ञानस्वरूपं तससेएऽज्ञानःऽविद्यान्धकारात्परस्ताव्पूथग वत्तं सान 
परमेशबरं पुरुषनहं व द्‌ जानाञ्घतोऽहं ज्ञान्यरुमोति 'निञ्चयः। चैव तस विदि- 
स्वा कश्चिजज्ञानी भवितुसहंतीलि | कुतः ( तमेब 'विद्त्वा० ) सनुष्यरूतसेव 
पुरुष परसात्मान विद्त्वा5तिरत्यु सत्युसतिकान्त सत्योः पृथश्भूत' सो. 

१११८ 
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१३४ श्ुग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 

क्षाख्यसानन्द्सेति प्राप्नोति | तैवाता5न्यथेति। एवकारात्तसोण्वरं विहाय 
नैव कस्यचिद्न्यस्य लेशसाआझाप्यू पासन! केनचित्कदाचित्कारर्योति गम्यते 
कथसिदं बिज्ञायतेऽन्यस्योपासना नैव कार्येति ( नाम्यः पन्या विद्यतेऽ- 
यनाय ) इति वचनात्‌ । अयनाय ठघावहारिकपारमाथिकसुखयाऽन्यो ट्वि- 
तीयः पन्या सागर न बिद्यते | कि तस्यैवोपासनसेब सुखस्य मागा5तोाभि- 
न्रर्येशशरगणनोपासमाभ्यां सनुष्यस्य दुःखमेव भवतीति निञ्चयः, अतः कारः 
णादेष एव पुरुषः सर्गोरूपासनीय इति 'लिद्वषर्तः ॥ १८ ॥ 


भाषाथ 


( देदाहमेतं ) प्र ०-किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है ? उ०-उस 
पर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक २ ज्ञानी होता हे अन्यथा 
नहीं । जो सब से बड़ा सब का प्रकाश करनेवाला और अविद्या अन्धकार अथात्‌ अज्ञान 
आदि दोषों से अलग हे उसी पुरुष को भें परमेश्वर और इष्टदेव जानता हूं उसको जाने 
विना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो सकता क्योंकि ( तमेव विदित्वा० ) उसी 
परमात्मा को जान के ओर प्राप्त होके जन्म मरण आदि क्लेशा के समद्र समान दुःख 
से छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्त को प्राप्त होता है अन्यथा किसी प्रकार से मोच्तसुख 
नहीं हो सकता इस से क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को 
करनी उचित है उस से भिन्न की उपासना करनी किसी मनष्य को न चाहिये 
क्योकि मोच्त का देनेवाला एक परमेश्वर के विना दूसरा कोई भी नहीं है इस में यह प्र- 
माण हे कि ( नान्यः पम्था० ) व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक प- 
रमेश्वर की उपासना ओर उस का जानना ही है क्याँकि इस के विना मनुष्य को किसी 
प्रकार से सुख नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 


प्रजापलिश्चराति गभे अन्तरजांयमानो बहुधा विजायते | तस्य 
योनिं परिंपञ्यन्ति धोरास्तस्मिन ह तस्थुसेवनानि विश्वां ॥ १६ ॥ 
भाष्यम्‌ ˆ 


(प्रजापति०) स एव प्रजापति; सवेश्य स्वामी जीवस्यान्यस्य च जडस्य 
जगतीउन्तगेसै मध्येऽन्तय्यसिरूपेणाजायमानोऽनुत्पञ्ञोऽजः स नित्यंचरति। 
लत्सासच्यीदेलेदं सक छै जगद्‌ बहुथा बहुप्रकारं जिजायले विशिष्टतयोत्पद्यले 
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छष्टिविध्धाविपयः संक्षेपत। ॥ 
( तस्य येर्शनं० ) तस्य परत्रस्तणे| यानिं सत्यथसो नुष्ठान वेद 
सिकारणं चीरा ध्यानवन्तः ( परिप० ) परितः स्वतः प्रेक्षन्ते ( तस्निन्ह 
तस्थुभु ० ) यस्सिन्‍्भुवनानि विश्वानि सबोणि सब लेएकास्तस्थः स्थिति 
चक्रिरे | हेति निञ्चयाथे तस्सिन्नव परमे पुरुषे थोरा ज्ञानिनो मनुष्या 
क्षानन्द्‌ं प्राप्य तस्युः स्यिरा भवन्तीत्यथेः ।। १९ ॥ 


माषाथे 


( प्रजापति० ) जो प्रजा का पति अथोत्‌ सब जगत्‌ का खामी है वहीं जड ओर | 
चेतन के भीतर आर बाहर अंतयोमिरूप से सवत्र व्याप्त हो रहा है जो सब जगत्‌ को... 
उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है (तस्य योर्नि०) जो उस परब्रह्म की प्रि | 
का कारण सत्य का आचरण और सत्यविद्या है उस को विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख 
के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं ( तस्मिन्ह त० ) जिस में ये सब भुवन 

ba 2). 


अर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को | 
प्राप्त होके जन्म मरण आदि आने जाने से छूट के आनन्द में सदा रहते हें ॥ १९॥ | 


~ 


यो देवेभ्य आतपति थो देवानां पुरोहित; | पूर्वो यो देवेभ्यो | 
जाता नमो रुचाय ब्राह्म॑ये ॥ २०॥ ल. 
भाष्यम्‌ PE 


( या देवेश्‍्य० ) यः पूर्ण; पुरूषो देवेभ्यो विद्वृंद्ययस्तत्प्रकाशायेमातपति | 


रहितः सवे; सुखै; सह मोक्षे विदुषा दृधाति।( पूर्वा या देवेभ्येष जातेए० ) ह” र 
देवेभ्ये| विद्वद्भ्यो! यः पूवे; पूर्वेभेव रूनातनत्वेन वत्तंसानः सन्‌ जात; प्र 
सिद्ठोस्ति ( नमे! रुचाय० ) तस्मे रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमेस्त | यञ्च 
देवेभ्यो विद्वद्भ्यो ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्र्मरुचित्राच्सित्र ह्मणोऽपत्यसिन वत्त - 
मानोस्ति | तस्मा अपि ब्राक््नये ब्रह्मसेवकाय नमोास्त ॥ २० ॥ 


माषाय 


१३६ ऋग्वेदादभाष्यभामिका ॥ 
( पर्व यो देवेभ्यो जातो० ) जो सब विद्वानों से आदि विद्वान्‌ और जो विद्वानों के ही 
F ~ ~ 
५ कर सिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त आनन्दखरूप 
और सत्य में रुचि करानेवाल ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो और जो विद्वानों से वेदवि- 
द्यादि को यथावत्‌ पढ के धमात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मान के सत्यभाव 
से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है उस को भी हम लोग नम- तद्‌ 
स्कार करत हैं ॥ २० ॥ Fe 
७ ७. 1 कप क. [| कोत 218 र ७ 

रुचे ब्रां जनथन्तो देवा अग्रे तदंत्रवन्‌ । यस्त्ववं ब्राह्मणों चि- 

द्यात्तस्थ देवा असन्वद्षो || २१ ॥ 
भाष्यम्‌ 

( रूचं ब्राह्म ० ) रुचं प्रीलिकरं ब्राह्म ब्र्मणोऽपत्यसिव ब्रक्मणः सका- 
शाज्जातं ज्ञान जनयन्त उत्याद्यन्तेः देवा विद्व सेएऽन्येषामग्रे तजज्ञानं त- 
शज्ञानसाथनं वाऽब्रुवन्‌ ब्रुवन्तूपादिशन्तु च ( यस्त्वैदं० ) यस्त्वैबमसुनर प्रका- 
रेण तद्व्रसह्म ब्राह्मणो विद्यात्‌ ( तु ) पञ्चात्तस्थैव ब्रक्सविदा ब्राक््नणस्य देवा $ 
इर्द्रियाणि दशे असन्‌ भवन्ति नान्यस्थेति ॥ २९ ॥ । 

hs 
भाधाथ 

( रुचं ब्राह्मं) जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यन्त आनन्द करनेवाला ओर उस मनुष्य 
की उस में रुचि क्रा बढ़ाने वाला है जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों के आगे , 
उपदेश करके उन को श्रानन्दित कर देते हैं ( यस्त्वैवं ब्राह्मणो० ) जो मनुष्य इस | 
प्रकार से ब्रह्म का जानता हैं उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय बश में हो जाते हैं 


अन्य के नहीं ॥ २१ ॥ 
भाष्यम्‌ F 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वे नक्षत्राणिरूपसाडिव- 


LoS) 


नो व्यात्तम्‌ | इष्णन्निषाशाझुं भं हषा सर्वलोकं सं इषाण || २२॥ 
य° अर ३१ | 


(ऋ्रीञ्चते०) हे परमेश्‍वर ते तब (श्रोः) सर्वा शोभा (लक्ष्मी।) शुभलक्षण- 
, बती धनादिद दे प्रिये पत्न्यो पत्नीवत्सेवसाने स्तः | तथाहेररात्रे द्वे ले तव 
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सािवियाविषयः संक्षेपतः || १३७ 


( पाण्व० ) पाश्‍वेबत्स्तः । ये कालचक्रस्य कारणभतस्यापि नन 

वढ्त्त ते सूर्य्यांचन्द्रससौ नेत्रे वा तेव नक्षत्राणि तवैव सासण्येस्यांंद्क(९- 
णस्यावयदाः सन्ति तत्त्वयि रूपवद्स्ति | अश्विनौ द्यावःपृथिव्णे तवैव 
( व्यात्तम्‌ ) विकाशित सुखसित्र वत्त॑ते । तथैव यत्‌ किंचित्सौन्दर्यगुणयक्त 
वस्त जगति वर्तते तदपि रूपं तब्ैव सामथ्योज्जातसिति जानीसः | हे 
विराङधिकरणेश्वरं से मसामुं परलोक सोक्षार्यं पद कृपाकटाक्षेण (इष्णन्‌) 
इच्छन्सन्‌ (इषाण) स्वेच्छया निष्पादय तथा सर्वेलोक सबेलोकस्‌ खं सबेलो- 
कराउयं वा सदर्थं कृपया त्वसिषाणेच्छस्वाराउणं सिद्ध कुरु । एवमेव सवा 
शोभा लक्ष्मीञ्च शुभलक्षणवती; सवी? क्रिया मे सदुर्थेभिषाण हे भगवन्‌ पुरूष 
पर्णपरमेश्बवर सर्वेशक्तिसन्‌ ! कृपया सवान शुभान्‌ गुणान्‌ सच्य देहि । द- 
ष्टानशभदोषांञ्च विनाशय सद्यः स्वान ग्रहेण स्वोत्तमगणभाजनं सां भवा 
न्करोत्विति ॥ अत्र प्रमाणनि । श्रीह्णि पशवः । श० कां० १ अ० ८ | श्रीवे 
सोसः | श० कां० ४ अ० १ | श्रोर्गेराष्ट्र श्री रगष्टूस्य भारः|श०कां०१३ अ०९॥ 
लक्ष्मी लोभाद्वा लक्षणाद्वा लप्स्यमानाद्वा लाञ्छनाद्वा लषतेर्वा स्यात्प्रेपसा- 
कर्सेणो लज्जतेवो स्याद्श्लाघाकसेण; शिप्रेइत्युपरिष्टाद्व यपछ्यास्यास; || नि० 
अ० ४ खं० १० | अत्र श्रीलक्ष्स्यो; पूर्वोक्त्योरथेसंगतिररूतीति बोध्यम्‌ ॥२ ॥ 


ईति पुरुषसूक्तव्याख्या समाप्ता ॥ 


भाषाथ 


` 


( श्रीश्चते ) हे परमेश्वर ! जो आप की अनन्त शोभारूप श्री आर जो अनन्त शुभल- 
क्षलय॒क्त लक्ष्मी हे वे दोनों खी के समान हैं अथात्‌ जसे स्री पति की सेवा करती हे 
इसी प्रकार आप की सेवा आपही को प्राप्त होती हे क्याक आपन हा सब जगत्‌ का 
शोभा और शुभलक्षणा थै युक्त कर रक्खा हे परन्तु ये सब शाभा आर सत्यभाषणाद 
धर्म के लक्षणों से लाग ये दोनों आपकी ही सेवा के लिय हे | सब पदाथ इश्वर के 


~ 


आधीन होने से उस के विषय में यह पली शब्द के रूपकालङ्कार से वरन 


किया है वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं तथा मय्य आर चन्द्र . 


भी दोनों आप के बगल के समान वा नेत्रस्थानी है ऑर जितने ये नक्षत्र हैं व आप 


, के रूपस्थानी हैं और चौ; जो सूय्य आदि का प्रकाश ओर विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजली ये 
दोनों मुखस्थानी हैं तथा ओठ के तुल्य और जैसा खुला होता है इसी प्रकार परथिवी 
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१२८ ऋग्वेदादिमाष्यभूषिका ॥ 


IN ANIER हे बजा 


और सूर्य्यलोक के बीच में जो पोल है सो मुख के सदृश है ( इप्णन्‌ ) दे परमेश्वर ! 


आप की दया से ( अमुं ) परलोक जो मोक्षसुख है उस को हमलोग प्राप्त होते हैं। 
` इस प्रकार की कृपारष्टि से हमारे लिये इच्छा करो तथा में सब संसार में सब गुणों से 
युक्त होके सब लोकों के सुखा का अधिकारी जैसे होऊं वैसी कृपा और उस जगत्‌ में मुझ 
को सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिये | यह आप से हमारी प्रार्थना है सो 
आप कृपा से पूरी कीजिये || २२ ॥ 
इति पुरुबसूक्तव्याख्या समाजा ॥ 

यत्परसमवर्ख यञ्च मध्यमं प्रजापति; ससूजे विश्वरूपम्‌ । कि 
थता स्कम्भः प्रचिवेश तचच यत्न मार्विदात किथत्तडरूव ॥ १॥ अ- 
थर्वे कां०. १०। अलु० ४ | मं० ८ ॥ देवाः पितरों सनुष्यां गन्धवी- 
प्सरसंदच ये | उच्छिटाज्जज्ञिरे सर्व दिवि देवा दिंचि श्रिताः ॥२॥ 
ग्रथवे*कां० ११ ग्रपा० २४ अनु ४ स» २७॥ 

आष्यम्‌ 


( यत्परस० ) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यच्च ( अवसं ) 
निकृष्ट तृणसृत्तिकाश्षद्रकूनिकोटादिक चास्ति ( यञ्च म०) यब्सनुष्यद्हा- 
द्याकाशपय्येन्त सध्यमं च तत्जिवि्ं सवे जगति प्रजापतिरेव (सस्‌जे जि०) 
स्वसासथ्योरूपकारणात्‌ उत्पादितवानस्ति यो5स्यजगतोविविश रूपं रू- 
ष्टबानस्ति ( कियत!० ) एतस्मिंस्त्रिविधे जगति स्कस्भः प्रजापतिः स पर- 
भेश्व रः कियतः सम्बन्धेन प्रविवेश न चेतत्‌ परमेश्वरे. (यन्न०) यत््‌जिबिशं 
जगर्नप्रा विशत्‌ तत्‌ कियद्व भूव तदिदं जगत्‌ परमेश्‍वर पेक्षयाल्पसेबास्ती लि॥१॥ 
( देबा;०) देवा विहूरसः सूय्यादयो लोकाश्च पितरो ज्ञानिनः मनुष्या स- 


ननशी ला; गन्धवा गानविद्याविदः सूथ्योद्यो वा अप्सरस एतेषां स्त्रियश्च - 


ये चापि जगंति अनुव्यादिजातिगणा वर्तन्ते ते सवेउच्छिष्ठात्सशेस्मादूभ्वे 
शिष्टात्परमेश्‍वरात्तत्सामध्येच्च जज्ञिरे जाताः सन्ति ये ( दिबिदेवा दिषि- 
श्रिताः)दिबि देवा सूय्य एदयोलोका ये च दि विश्रिता ५चन्द्र पृथिठ्याद्‌ योलो का- 
स्त पि सर्वा तस्भादेवेत्पन्ना इलि । इत्यादृयो सन्श्रा एतद्विषया वेदेष 
बहवः सन्ति ॥ 

हति संक्षेपतः स्रण्टि विद्याविषयः समाप्त; ॥ 
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पूथिव्यादिलाकश्रमणाविधय! ॥ १३९ 


भ्राषाणे 
( यत्परम० ) जो उत्तम मध्यम और नीच खभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ है 
उस सब को परमेश्वर ने ही रचा है उस ने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना की है 
औरं एक वही इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है और इस जगत्‌ में जो कोई बि- 
वानू, होते हैं वे भी कुछ २ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं वह परमेश्वर सब 
को रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता ॥ १ ॥ ( देबा: पितरो०-) वि- 
दरान्‌ अर्थीत्‌ पण्डित लोक और सूर्य्यं लोक भी ( ज्ञानिनः ) अर्थात्‌ यथार्थविद्या को जा- 
नने वाले ( मनुष्थाः ) अर्थात्‌ विचार करने वाले ( गन्धर्वाः ) अर्थात्‌ गानविद्या के जा- 
नने वाले सूय्यादे लोग ओर ( अप्सरसः ) अर्थीत्‌ इन सब की ख्रियां ये सब लोग 
और दूसर लोग भी उसी ईश्वर के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुए हैं ( दिवि देवा; ) अर्थात 
जो प्रकाश करने वाले और प्रकाशखरूप सूर्य्यादे लोक और ( दिविश्रिताः ) अर्थात्‌ 
चन्द्र और. प्रथिवी आदि प्रकाशरहित लोक भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं 
॥ २ ॥ वेदों में इस प्रकार के सृष्टिविधानकरनेवाले मंत्र बहुत हैं परन्तु अन्थ अधिक न 

हो जाय इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा है ॥ 

इति सूर्ट्टिचिययाविषय: ॥ 


अथ एथिव्यादिलो कम्रमणारवषयः 


अथेद्‌ं विचाय्येते पृथिव्याद्यो लोका भूसन्त्याहोस्विन्नेति । अन्नोष्य- 
ते | बेदादिशास्त्रोक्तरीत्या पृथिव्यादयो लेका; सवे भ्रनन्ल्येब । तत्र पृथि- 
ठ्याद््रिसणविषये प्राणम्‌ | 

खाथगो? प्र्षिरक्तमीदसद्न्मातर पुरः । पितर च प्रयन्त्स्वः ॥१॥ 
~ शजु० आ० ६ सं० ६॥ 

काष्यम्‌ 

अस्याभि०-अप्टांगोरिल्यरदिसन्त्रेषु पृथिव्याद्योहि सवे ठोका भ्रसन्त्ये- 
बेलि विज्ञेयम्‌ ॥ (आयंगौ।०) आयंगोः पृथिवोगेष्लः सूरर्य्न्द्रीऽन्यो लोके वा पृ- 
शिसग्तरिक्षमाक्रसो दक्र मणां कुवन्‌ सन्‌ गच्छतोलि तथाऽन्येपि। तत्र पृथिवोसा- 
तरं ससुद्रमलससद्त्‌ समुद्रजर्ल माप्त सली । तथा ( रख; ) सूर्यं पितरस- 
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th tiny 


१४० े ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ॥ 


श्रिसयं च | पुरः पूवं पवे प्रयन्सन्‌ सूय्थेस्य परिते याति । एवसेव सूर्यो 
वायु पितरमाकाशं सातरं च | तथा उन्ट्रोग्रि पितरमपो सातरं प्रति चेति 
योजनीयम्‌ ॥ अन्न प्रसाणानि । गौःग्सा ज्मेत्याद्रेकविंशलिषु एथिवोनाससु 


गोरिति पठित यास्ककृते निघरटो | तथांच । स्वः | पुश्नि; । नाकइति ष- 
दसु सधारणनएससु पृश्चिरित्यन्तरिक्षस्य नासोक्तम्‌ || निरुक्ते | गौरिति पृ- 
थिव्या नासघैय यह दूरंगता भवलि यच्चास्यां भतानि गच्छन्ति | निरु० अ०२ 
खं० ९॥ गौरादित्यो भवति गसयति रसान्‌ गच्छत्यन्तरिक्षेश्ध झौयेत्‌ पृथि- 
व्या अधिदूरंगता भवति यच्चास्यां उयोतींषि गच्छन्ति | निरु0 थ०२ खं० ९४ 
सययेरश्मिश्चन्द्रमागंघवे इत्यपि निगसो भवति सोपि गौरुचयते । नि० अ० 
२खं० ९ | स्वशादिल्यो भवति । निरु० अ०२ खं० १४। गच्छति प्रतिक्षणं चमति 
या सा गौ! पृथिवी । अद्भयः पृथिवीति तैत्तिरीयोपनिषदि । यस्माद्यज्जा- 
यतेसोऽथेस्तस्य सातापित्वद्‌ भवलि | तथा स्वः शब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ 
पित॒विशेषणत्वादादित्यो5रूपएः, पितृबदिति निश्चीयते । यहू रंगता दूरंदूरं 
सय्यौदच्छतीलि विज्ञेयम्‌ । एवमेब सव लोका; स्वरूय स्वएय कक्षायां वा 
स्वात्सनेश्वरसत्तया च धरिता; सन्तो भ्रनन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः ॥ 


पाषा 


अंब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ एथिवी आदि लोक घूमते हैं वा नहीं इस बिषय में 
S ~~ MOS ~ ~~ 
लिखा जाता है । इस भें यह सिद्धान्त है कि वेदशार्त्रों के प्रमाण और युक्ते से भी ए- 


~ 


थिवी ओर सय्य आदि सब लोक त्रूमत है ! इस विषय मे यह प्रमाण हे ॥ 


( आयं गोः० ) गौ नाम हे एथिवी सूर्य्य चन्द्रमादि लोको का, वे सब अपनी २ 
परिधि में अतरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हैं परन्तु जो जल है सो प्रथिवी की मा- 
22०१ ०० 229 ७ छ 


~ ~ ग्रौकि “२ -£ ज र णा ०३ के 
ता क समान हे क्यांक प्रथ अल क परमाणुश्रा के साथ अपन परमाणुआ के सयांग 


से ही उत्पन्न हुई है और मेघमंडल के जल के बीज में गर्म के समान सदा रहती है 


आर सय्बै उस के पिता के समान है इस से सूर्य के चारों ओर वूमती है इसी प्रकार 
मर्थ का पिता वाय और आकाश माता तथा चन्द्रमा का आग्नि पिता और जल माता उन 


~ 
११ 


के प्रति वे घमते हैं | इसी प्रकार पै सब लोक अपनी २ कक्षा में सदा घुमते हैं इस विषय का 


. संस्कृत में निघंटु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है उस को देख लेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा 
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पृथव्यादलाकश्रबखा३पय+. ॥ 


A द 
- जो वायु हे उस के आधार और आकषेण से सत्र लोकें का धारण और श्र 
है तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से प्रथिवी आदि सत्र ले का धारण अमण और पा- ह... 
| लन कर रहा है ॥ १॥ ज 
या गार्वेत्तनि प्योलिं निष्कलं पयो दहना अतनीरंदारलंः । 


® सा प्राणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशडावियां डिवस्भले।२। | [ 
वर ऋण ख० ८ ख्रू० २ ब० १० श्र०॥१ १ दु 


ले भाष्यम्‌ । कु . 


( या गौवेत्तेनिं० ) या पूवोक्त गौदेछ नि सबकी यमा (अवारतः ) निः | ज्र 
रन्तरं भ्रमती सती "य्येति | विषस्वलेड्योल्यूय्येस्प > घरितः सर्वतः स्वस्व २ 
झगे गच्छति | ( निष्कृतं ) कथंभरूतं माये तत्तदयसनाथेभीएवरेण (निष्कृत). छः 

` निष्पादितम्‌ ।( पयो दुह्मना० ) अळारतो निरन्तरं पयीदुहाना5नेकरसफल॥- 

| ॐ दिभिः प्राणिनः भ्रपूरयतो । तथा त्रतनी ब्रवं रुवकीयल्रमणादिसत्यनियस 

` £ प्रापयती ( हा प्र) दाशुषे दानकत्रे वरुणःय श्रेष्डकर्सेकारिणे देवेभ्यो वि- कर 

हृद्स्यञ्च हविषा हजि्दानिन सवोणि सुखानि द्रशल्‌ दुदाति कि कु सी म्र 

ब्रुवाणा स्वेप्राशितां व्यक्तताणया हेलुभूता सतीयं वत्तत इति ॥ २॥ 


छ” भाषाथ 


(या गो ) जिस २ का नाम गो कह आये हैं सो २ लोक अपने २ मागे में 
1 'बूमता और एथिवी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती हे अंथीत्‌ परमेश्वर ने जि. आड 
„= सरे के घमने के लिये जो २ मागे निप्कृत अथोत्‌ निश्चप्रकिप्रा है उस २ मार्ग में संब 
~ 


१ शक ` लाक घृमत हे ( पयो दुहाना० ) वह गा अनक प्रकार के रस फल फूल तृण आर अ- | 
` ज्ञादि पदाथी से सब प्राणियों का निरन्तर पूणे करती है तथा अपेन २ घूमने के माग | 


भै सब लोक सदा घ्रमते २ नियम ही से प्राप्त होरहे हैं ( सा प्रत्रुवाणा० ) जो विद्यादि | 


~ 


उत्तम गणो का देनेवाला परमेश्वर हे उसी क क जानने के लिये सब जगत्‌ दृष्टान्त है 
जो विद्वान्‌ लोग हैं उन को उत्तम पदार्थो के दान मे अनेक सुखा को भूमि देती ओर 


~ 


प्रथिवी मूय्ये वायु ओर च द्रादि गो हो सब प्राणियां का वाणी का निमित्त भी 


` # सुपांसुलुगिठिसूत्रेण विवस्वत इति आसे विवखत चेति पदे जायते | | 
१९ 


र 
न! 


Gis 


१४२ ऋग्वेदादे भाष्यभूमिका ॥ नक 
त्वं सोम पितरभिः सविदानो5नुद्यावा एथिवी ग्राततंथ । तस्मे | 

त इन्दा हाविषा विधम्न बयं स्यास पतयो रथीणाम्‌॥ ३॥ ऋ० अन्& 

अ ४ व° १३ सं०॥ ३॥ 


र भाष्यम्‌ ह| 1 
चर सनत) अ र | on “न 
( तशं सोस० ) अस्या भिप्रा०-अस्मिन्मन्त्र चन्द्रलोकः पृथिवीमनु्रमती- ` | 
त्ययं विशेषोस्ति। अयं सोसश्चन्द्रलोकः पितृभिः पितृवत्पालकैगु शेः सह सं- 
बिदानः सम्यक्‌ छातःसन्‌ भूसिसनुभ्रमति | कदाचित्यूर्ये पृथिव्योसे ध्येपि भ्र- 4 
सन्सत्रागच्छतीत्यथे; अस्याथे भ।व्यकरणसमये स्पष्टलपा बक्ष्यासि । तथा 
द्याबापृथिवी एजेते इति समन्त्रवणाथा द्यौः सूर्यः पृथिवी च ऋनतश्चलत 


इत्यर्थः । अथीत्स्वस्यां स्वस्यां कक्षायां सर्वे लोका भ्रसन्तीति सिद्धुम्‌ ॥ 
हाते प्रृथिव्यादिलोकश्रमशविषयः संक्षेपतः ॥ i 
कुट” कुर 4 
® 1 
भाषाथ > 
( त्वं सोम० ) इस मन्त्र मै यह बात है कि चन्द्रलोक प्रथिवी के चारों ओर घम- 
ता हैं कभी २ सूये और एथिवी के बीच मं भी आजाता है । इस मन्त्र. का अर्थ अच्छी 
तरह से भाष्य में करेंगे तथा ( द्यावाएथिवी ) यह बहुत मंत्रों में पाठ है कि द्योः नाम 
प्रकाश करने वाले सूये आदि लोक और जो प्रकःशरद्वित एथिवी आदि लोक हैं वे सब 
अपनी २ क्रक्षा में सदा घूमते हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक अमण करते हैं॥३॥ 
इति संक्षपतः पृथिञ्यादेलो कञ्रमशविषयः ॥ ज कु 


€ iy 
अथाकषणाबुकषणविषयः ॥ 
` यंदा तें हय्येता हरीं वा वृधा तें दिवे दिवे । आदित्ते विश्वा 
अुर्वनानि येमिरे ॥ १॥ ऋ० अ० ६ अ० १ ब० ६ मं ३॥! 
| भाष्यम्‌ 


(यदा ते० ) अस्याभिम्रो०-दूय्यंण सह सर्वोर्णा लोकानामाकर्षणमस्तीश्‍वरे- 
ण सह सूय्यादिलोकानां चेति।हे इन्द्र श्वर वा बायो सूर्य यदा यस्सिन्काले 
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आकर्षणानुकर्षणविषयः ।। १४३ 
ते हरी आकर्षणप्रकाशनहरणशोळी बल पराक्रमगुणावश्वी किरणौ वा हय्येता 
हय्येती प्रकाशवन्तावत्यन्लं वर्थेसानौ सवतस्ताभ्याँ ( आदित्‌ ) तद्नन्तरं 
( दिवेदिवे ) प्रतिदिन प्रतिक्षणं च ते तव गुणाः प्रका शाकर्ष णाद यो!(विशवा) 
विशवानि सर्वाणि भुवनानि सवोन्‌ लोकगःनाकषेणेन येसिरे निलमेत घार- 
यन्ति । अतःकारणाटस्वे लोका;र्वां स्वा कक्षां विहायेतरूतते! नैव विच- 
छन्तीति ॥ १॥ 


भाषांथे 


( यदा ते० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोका के साथ सर्य का 
आकषण आर सुय्य आदे लोको क साथ परमेश्वर का आकषण हे ( यदा ते० ) ह 
इन्द्र परमेश्वर! आप क अनन्त बल ओर पराक्रमगुर्णों से सब संसार का धारण आक- 


षेण और पालन होता है, आप के ही सब गुण सूय्यौदि लोकां को धारण करते हैं इस 
कारण से सब लोक अपनी २ कक्षा ओर स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते । 
दूसरा अर्थ इन्द्र जो वायु सय्य है इस में ईश्वर क रचे आकर्षण प्रकाश और बल 
आदि बडे २ गुण हैं उन से सब लोकां का दिन २ आर क्ञण२ क प्रति धारण 
आकर्षण ओर प्रकाश होता हे इस हेतु से सब लोक अपनीरही कक्षा में चलते रहते 
` हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते ॥ १ ॥ 

यदा ते सारूुतीविदशस्तुभ्प॑मिन्द्र नियेझिरे ॥ आदित्ते विश्वा 
सुवचनानि येमिर ॥ २॥ ऋ० अ० ६ अ०१ व० ६ मं ४॥ 

साध्य 

( यदा ते मारूती० ) अस्याभिप्रा0-भत्रापि पूत्रेमन्त्रवदाकर्षाणतिद्या- 

रुतीलि । हे पूर्वोक्तेन्द्र! यदा ते तव मारुतीमोरुत्यो अरणधसेणरे सरूटप्रथा- 


ना वा विशः प्रजास्तुभ्यं गरेमिरे तवाक णधारयानियत्रं प्राप्नुव्रन्ति तदैव _ 


सर्वाणि विश्वानि भवनानि स्थित लभन्ते । तथा तरेत गणे नरे सरे। आक- 
घेणनियसं प्राप्तवन्ति सन्ति | भतएब सवाणि भबनानि यथाकक्षं भ्रमन्ति 
वसन्ति च ॥ २॥ 


भाषाथ 
( यदा ते मारुती» ) अभि०-इस मन्त्र में मी आकर्षण विद्या है । हे परमेश्वर ! आप 


की जो प्रजा उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधर्मवाली और जिस में वायु प्रधान है वद आप 
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१३४४ श्रवेदा।दे साष्यमृ केः ॥। 
के आकर्षणादि नियमों से तथा सथ्य लोक के आक्षण करके भी स्थिर हो रही है । 
जब इन प्रज्ञाओं को आप के गुण नियप म रखते हैं तभी भुन अर्थात्‌ सब लोक 
अपनीर कक्षा मे घ्रमत ओर स्थान भ बस रहे हैं ॥ २ ॥ 

सदा सुल्येसखु हिवि शुक्र ज्योतिरधारयः | भ्रादित्ते विञ्वा 
कु 4नााने सभर ॥ हे ऋः अ° ६ प्र १ च० दअ ५॥ 


भाष्यमू 


( यदा सर्णे०) अभि०-अक्रापि पूरे ्रद्‌ भिग्रायः | हे परमेश्व रफ्पु सथ्य 
सवान्‌ रचितवानस्ति | यहिवि छोतनात्मके त्वयि श॒क्रसनन्तं सामध्ये 
ज्योति! प्रकाशसप वर्च ते तेन त्ठां सूय्यादिलोकानघारयो चारितवानसि । 
( आदित्ते ) तदन्तरं ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि सूय्यादयो 
लेका अघि ( येसिरे ) लदाकर्षणनियसेनेह स्थिराणि सन्ति | अरथाद्यथा 
सर्थस्याकर्षणेन पृथिवणादयोलोकास्तिष्ठन्ति तथा परमेश्वरस्याकर्षणेनेव 
सूयेद्यः सब लोका 'नितरसेन सष दत्त न्त इलि ॥ ३ 


भाषार्थ 
(यदा सूय्य० ) अभि ०-इस मन्त्र में भी आकषण विचार है । हे परमेश्वर ! जब 
उन सूय्यादि लाको को आप ने रचा ओर आप के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं 
ओर आप अपने अनन्त सामश्य से उन का धारण कर रहे हैं इसी कारण से सूर्य्य 
ओर प्रथिवी आदि लाझा ओर अपने खरूप को धारण कर रहे हैं इन सृथ्यादि 
लाको का सब लाको क साथ आकपरासे धारण होता हे इससे यह सिद्ध हुआ।के परमेश्वर 


` सव लाका का आकर्षण ओर धारण कर रहा हे ॥ ३ ॥ 


व्यस्तभ्ताद्रोदसी मित्रो अद्भतोन्तवावंद कुणोज्ज्यो लिषातमः ` 
विचमणाव धिषण अवत्तयक्षदबानरों विश्वमधत्त वृष्णयस्‌ )| 3 ॥ 
क्र० आ० ४ ० ४ व० १० झर ३॥ 


भाष्यम्र 


( व्यस्तभ्ताद्ोद्सी० ) अभि०-परमेश्वर सूत्येलोकी सवे एलोकानाकर्षेण प्र- 
शासय चारयत इसि। हे परमेश्वर ! तव सासथ्येनेच दैएवानरः 
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अआकषंणाचकषणावषयः [| १४५ 


पूर्वोक्तः सूथ्योदिलो को रोदसी द्यावापयिव्यौ भमिप्रकाशी व्यस्तभ्नात्स्त- 
स्भितवान सित । अतेर सवान्‌ मित्र इच सत्रेषा लोकाना ठयवस्यापकेर स्ति | 
अद्‌भुत आश्वय्ष रुवरूपः स सबिता दिलेएकेः ज्योतिष तमे!न्तरकूणोत्तिरो हि त' 
निवारित तमः कराति | वावत्तयेत्र चिवणे घारणकञ्यौ द्यावापृथिव्यौ घा- 
रणाकर्षेणोन व्यवत्त यत्‌ | विलि चठ येतयोदंत्तं सानं कारयति । ळर्सिन्निव 
चसेण्याकषि तानि लेगमानोव | यथा ल्वचि लेत्सानि स्यि तान्याकषितानि _ 
भवन्ति तथेत सूर्यादिजिलगकरषणेत सत्रे लोका; स्थापिताः सन्तीति वि- 
न्नेयमू । अतः किनागत' वृष्यं बय्येवद्विश्‍वं सवें जगच सूर्या दिकोकेर चा- 
रयति सूय्यो देर्थे।रण सी शवरः करोतीति ॥ ४॥ 


माषार्थ 


( व्यस्तभ्नाद्रोद्सी०) अमि०-इस मन्त्र म॑ भी आकरषेणविचार है । हे परमेश्वर ! आप 
के प्रकाश से ही वैश्वानर सूथ आदि लोकों का धारण ओर प्रकाश होता है, इस हेतु 
~ ९ र्ल ~ ड है ९ ~ ~ ~ ~ ९ A 
से सूर्य आदि लोक भी अपने २ आकषेण से अपना और एथिवी आदि लोकों का भी 

~ =v © *२% ऊँ >> EY > ~ > भरा 
धारण करने म॑ समर्थ होते हैं इस कारण से आप सब लोका के परममित्र और स्थापन 
करनेवाले हैं और आप का सामथ्ये अत्यन्त आश्चयरूप हे। सो सविता आदि लोक अ- 
पने प्रकाश से अन्धकार को निवृत्त कर देते हैं तथा प्रकाशरूप ओर अप्रकाशरूप इन 
Ne ७ क > १७ व्यव 0०३ CA ~ ~ ~ च 
दोनों लोकों का समुदाय धारण ओर आकर्षेण व्यवडार में वत्तते हैं इस हेतु से इन से 
नानाप्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है | वह आकर्षण किस प्रकार से हे कि जेस त्वचा 


= Uw ° १०५ ANN A ॥७ OD ~ ~ =e 
मं लामा का आकषण हा रहा हवस हा सूय आद लाका क आकषण क साथ सब लाका का 


~ 


(७ ५ ~ 25 ~ ° 2 © ~ 
आकषण हो रह! हे ओर परमेश्वर भी इन सूय आद्‌ लोका का आकषण कर रहा हे ॥ १॥ 


-- आकष्णन रज॑सा वर्तमानो निवेदायन्नसतं सत्यै च । हिरण्य: 


यन सावता रथना दवा सात सुवनान पश्यन्‌ || ॥ य° स्० ३२ 
ञ्० ४२ ॥ 


भाष्यम्‌ 
(आकृष्णणेन०) अभि०-अन्ना प्याकष ण विद्या स्ती त । सविता परसाह्सा 
शर्य्येलोके वा रजसा स्वेलोके! सहाकृष्णेनाकषेणगुणेन सह वत सानोस्ति |. 
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१४६ _ अऋग्वेदादिभाष्यशामिका ।। 
कथंभूतेन गुणेन हिरणययेन ज्योतिसेयेन | पुनः कथंभूतेन रतणानन्दादिव्प- 
बहारसाधकञ्ञानतेजारूपेण रथेन कि कुबेन्‌ सन्मत्यं सनुष्यलोकससृत' स- 
त्यविज्ञानं किरणसभूह वा स्वस्वकक्षायां निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन्‌ | तथा 
- च सत्य एथिव्यात्मकं लोक प्रमृतं मोाक्षमाषध्यांत्मक दृष्टयादिक रसं च 
प्रवेशयन्सन्सूरयों बत्तनानोस्ति!सच सरथा देवो द्योतनात्मका भुवनानि 
सर्वान्‌ लोकान्‌धारयलि तथा पश्यन्द्शेयन्सन्‌ रूपादिकं जिरोक्त याति 
प्रापयतोत्यथे; । अस्मात्पूव अन्त्राद्‌ द्युभिरक्तभिरिति पदानुवत्त नात्सूरर्यो 
द्युभि; सवे दि बसैरक्तुमिः सर्व भीरात्रिभिञ्चा थैर्सर्वल्लोकान्प्रतिक्षणमाकषं- 
तोति गम्पते । एवं सर्व झु लो केऽवात्मिक्। रूवा स्वाप्याकर्ष णशक्तिरस्त्येव । 
तथानम्ताकषंणशक्तिस्तु खलु परमेश्वरेस्तीति अन्तव्यम्‌ | रजोलोकानां ना- 
सास्ति । अत्नाहुनिरुक्तकारा याव्काचाय्या: || लोका रजांस्यच्यन्ते। निरु० 
अ० ४ खं० १९। रथो रंहतेगेतिकमणः स्थि रतेव 1 स्था द्वि परीतरूय रममाणोऽस्सिँ- 
स्तिष्ठतीति वा रयतेवो रसतेजा | निरू० अ० ९ खं०११॥ जिफ्रवानरस्था- 
दित्यस्य | निरू० अ० ९२ खश २१ ॥ अतोरथशब्देन रमणानन्द्करं ज्ञानं ते. 
जो गृद्यते । इत्याद्यो अन्त्रा वेदेषु चारणाकषेणविधायका बहव; सन्तीति 
बोध्यमू ॥ ९॥ 
| भाषाथ 
( आक्कष्णेन° ) अभि०--इस मन्त्र भें भी आकपेण विद्या है । सविता जो 
परमात्मा वायु और सूय लोक हैं वे सब लोकों के साथ आकर्षण धारण गुणा से सहित 
बत्तेते हैं सो हिरण्यय अर्थात्‌ अनन्त बल ज्ञान ओर तेज से सहित ( रथेन ) आनन्द- 
पूवेक कीड़ा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त हैं इस में परमेश्वर सब जीवों के 
हृद्यो में अमृत अर्थीत्‌ सत्य विज्ञान को सदैव प्रकाश करता है और सूर्थलोक भी रस 
आदि पदार्थो! को मत्ये अर्थात्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश कराता और सब लोकों को व्य- _ 
वस्था से अपने २ स्थान में रखता है वैसे ही परमेश्वर धमीत्मा ज्ञानी लोगों को अमृत- 
रूप मोक्ष देता और सूर्ये लोक भी रसयुक्त जो ओषधि और बृष्टि के अमृतरूप जल 
को एथिवी में प्रविष्ट करता है सो परमेश्वर सत्य असत्य का प्रकाश और सब लोकों का 
का प्रकाश करके सब को जनाता है तथा सूर्यलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता 
हें। इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में (दयाभिरक्तुभिः) इस पद से यही अथ आता है दिन रात 
अर्थात्‌ सब समय में सब लोकों के साथ सूर्य लोक का और सूर्य आदि लोको के साथ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


शश. 


प्रकाश्यप्रकाशकविष्य! ॥ १४७ 
परमेश्वर का आकर्षण हो रहा हे तथा सब लोका में इश्वर हीं की रचना से अपना २ 


आकर्षण हे ओर परमेश्वर की तो आकषणरूप शक्ति अनन्त हे | यहां लोका का नाम 
रज है और रथ शब्द के अनेक अथ हें इस कारण से कि जिस से रमण ओर आनन्द 


~ 


को प्राप्ति होती हे उस को रथ कहते हं। इस ।वेषय म निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र 


>> LN / 


के भाष्य में लिखा हे सो देखलेना। ऐसे धारण ओर आकर्षणबिद्या के सिद्ध करने वाले 
~ 


म बहुत है ॥ १ ॥ 
इति घारश्शाकर्षश्शविषयः संक्षेपत: ॥ 


अथ प्रकाञश्यम्काइकावषयः सद्दपत 


मन्त्र वेदों 


सूर्य्येशा चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्य विषये विचारः 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्य्यणोत्त॑मिताव्योः । ऋतेनादित्या स्ति- 
छन्ति दिवि सोमो अधिथितः ॥ १ ॥ सोमेनादित्या बलिनः! सोमें- 
न एथिवी सही । अथो नक्ञञ्ाणासेषाच्च॒पस्थ सोस आहितः ॥ २ ॥ 
ग्रथव० का० १४ अजनु० १ ०१ । ९॥ कः गस्वद्ळाका चरात क 


उस्विज्जायते पुनः | कि& स्विडिमस्य॑ भेबजं किं वा वपनं महत ॥३॥ 
सूर्य एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निष्टिमस्यं भेषजं 


भूमिंरावप॑नं महत्‌ ॥ ४॥ य० २३ सं० & | १०॥ 


माष्यस्न्‌ 

(सत्येने।०) एषाससि०-अत्र चन्द्रपू थिवयर दिेएकाणां सूय्यंः प्रकाशकेंस्ती- 
ति । इयं भूमि! सत्येन नित्यस्वरूपेण अच्यणो त्तमिते। ध्वेमा का शमध्ये घारिता- 
स्ति वायुना सूर्ये च (सुरर्यण०) सथा छः सवे! प्रकाश: सूर्येणोत्तभिता धारितः. 
(ऋतेन०) कलेन सूयेण वायुना बः५ऽदित्या हूरदश भासा; किर णारत्रसरे णवो | 
बलबन्तः सन्ते दा तिष्ठन्ति (देबि सेगमा अधिश्रितः) एबं द्वि झोतना- . 
त्सके सूर्य प्रकाशे सेरसश्चन्द्रम अधिश्रित आश्रितः सन्भ्रक्राशितो भवति 
अर्थोच्चन्द्रलेकादिघु स्वकीयः प्रकाशी नास्ति | सर्वे चन्द्राद्यो लोकाः सूयय, 
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१४८ ऋष्षदादेवाप्य धमि ॥। 


अकाशितैत्च परका शिला सचलुतीति नैद्यपू ॥ १॥ ( चाचा बिघा ) चोभे 
चः छे। केज सह दित्था। फेर णा संसग नने! निच च भिं प्रान श 
लिनै? बळ कत्ते शला अञ्जन्जि लेषा खलपापरकणीलित्काल | ताचा । सा: 
बन्ति कतरिन्ञदेशे सुर्य रका डास्याळरशां पृित्ी कलि तालि दओोऽभिक्क 
शो लिछन भनि । नत्र सुटयेकइणाधलनाआाञाजडुभाचे ने।ष्णर्ळाभावासे च. 
लकारिणी। बर्वन्ला सप्तान्त | पापत खन्त्नलस। काजल तातारोपषच्या चि 
जा ज वुचिन्नी सढ अन्ड न। पुष्दा लप्तति। आधे हतधसत्सरशेणा नंक्षत्रा र 
णामुप्रण्य सन्नीपे चन्द्रेता आहित! स्थापिल! आःखसेलन्वलि न्नि ज्ञेयप्र ॥ २ ॥ 
( क; लि ) का छोकाको झन्डै खर लि । केज रूजे नेस घलसे काशिल! 
चन भत्रतीधि | क! पुज! प्रकाशिता जायते हिसल्य शालस्य भेषजमे।घभं 
फकित्र॒स्लि | तथा खीजाशणिणार शपत ज्ञेत्रसिघ कित्र भघलौलि मर्ाखःचा- 
इ! ॥ ३ 1 एकां क्रमेणोत्तरगणि । ( सूर्य एकाकी० ) असिमः्संसारे सूर्व्ये ए- 
काफी चरति सूबे प्रकाशसानः आढान्यान्सर्चान डाक सू प्रकाशयलि लस्य 
प्रकाशेन चन्द्रमा पज! प्रका शिरे! जायते नहि चन्द्रमसि स्वल! प्रकाश! 
कञ्चिदुस्तीलि । अग्भिहिभस्य शीलस्य भेणजमे7णथमस्तीलि | भसिसेहद वपने 
बीजारापणादेरधिकरण क्ष्रां चेलि वेदेष्वतद्रिषप्रलिपादुका एत॑शा सन्न्ा 
बहुल! संन्लि | ४ 
हति प्रकाश्यप्रकाशकत्रिषय: ॥ 


अषां 


( सत्येनो० ) इन मन्त्रां में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो 


प्रकार के होते हे । एक तो प्रकाश करने वाले और दूसरे बे जो प्रकाश किये जाते हें 


थीत सत्यखरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सुर्य आदि सब लोको को धारण 
किया है, उसी के सामर्थ्य से सूरयलोक ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया 
है तथा ऋत श्र्थीत्‌ काल महीने सूर्य किरण और बु ने भी सूच्म स्थूल त्रसरेग आदि 
पदार्थो का यथावत्‌ धारण क्रिया है ( दिवि सोमो० ) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूर्य 
के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित होता दै उस में जितना प्रह्ञाश दे सो सूर्य आदि लोक 


क काःई डे आर इश्वर का प्रकाश ता सब भ ६ परन्तु चन्द्र आदि लोका मे अपना प्रकाश 


नदीं है किन्तु सूर्य आदि लोकों से ही चन्द्र ओर प्रथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे 


हैं॥! ॥ (सोमेनादित्या ०) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होके उस से 


= 
bp क 
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9५ 


गणितविद्याविषयः || १४६ 
उलट कर भूमि को प्राप्त हो के बलवाली होती हैं तभी वे शीतल भी होती हैं क्योंकि. 
आकाश के जिस २ देश में सूर्य के प्रकाश को प्रथिवी की छाया रोकती है उस २ 
~ = त ~ ७० ०७५ be ९ ९. १५ ~ 7२ त ~ 
देश में शीत भी अधिक होता है जिसर देश में सूय का किरण [तिरछी पडती है उसर 
देश में गर्मी भी कमती होती है फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने 


> 


से सब मूर्तैमान्‌ पदार्थी के परमाणा जम जाते हैं उन को जमने ते पुष्टि होती है और जब: 
उन के बीच में सूय्य की तेजरूप किरण पड़ती है तब उन में से भाफ उठती है उन 
के योग से किरण भी बलवाली होती हैं जैस जल में सूय्ये का प्रतिविम्व अत्यन्त चमकता 


है ओर चन्द्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि ओषावियां भी पृष्ट होती हैं 
ओर उन से. एथिवी पुष्ट होती हे इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चन्द्रमा को 
स्थापित किया हे ॥ २ ॥ ( कःखि० ) इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं उन के बीच में से 
पहिला ( प्रश्न ) कौन एकाकी अर्थीत्‌ अकेला विचारता और अपने प्रकाश से प्रकोश- 
वाला है १ ( दूसरा ) कोन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है ? ( तीसरा )शीत का 
औषध क्या है और ( चोथा ) कोन बड़ा क्षेत्र अथोत्‌ स्वूलपदार्थ रखने का 
स्थान है? | ३ ॥ इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं ( सूये एकाकी० ) (१) 
इस: संसार में सूर्य डी एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचारता और अपनी ही कील 
परः घृमता है तथा प्रकाशस्वरूप हो कर सब लोकों का प्रकाश करने वाला है ॥ (२) 
उसी सूय्ये के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित होता है ॥ (३ ) शीत का ओषध अग्नि 
हे और चोथा यह है एथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सब बीज बोने का 
बड़ा खेत हे ॥ (४) ॥ वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मंत्र बहुत हैं उन में से 
यहां एक देशमात्र लिखांदिया हे वेदभाष्य में सब विषय विस्तारपूर्वक अआजावेगे ॥ ४ ॥ 


इति सक्तेपतः प्रकाश्यप्रकाशाकाविषयः ॥ 


अथ गणितविद्याविषयः ॥ 
एकां च मे तिस्रश्च मे तिखद्व में पञ्च॑ च मे पञ्च च मे सप्त च॑ 
मे सप्त च से नव॑ च से नव च स एकादश च म एकादश च मेत्र- 
योंदश च से त्रयोंद्श च से पञ्चंदश च मे पञ्चंद्श च मे सप्तद्श 
च मे सप्तदेद्षा च मे नवंद्श च मे नवंदश च म एकविश्शातिश्च स 
एकविश्दातिश्च मे जयों विरंशतिश्च मे चर्योविश्‍दातिश्च से पञ्चावि- 
२० 
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१५० श्रग्वेदादि भाष्य भूमिका ॥ 

१कातिशच मे पञ्च॑वि&शतिश्च मे सप्ताविंश्शातिश्च से सप्ताविशशातिश्च 
मे नवावि&दातिश्च म नवंविश्दालिश्च स एकात्रिश्‍दाच स एकत्रि राच मे 
त्रय॑स्त्रि {दाच से यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥१॥ चत॑स्रश्च मेऽष्टौ च॑ मेऽष्टौ च 
से दादश च मे दादरा च मे षोडश च मे षोडश च मे विश्डाति- 
श्चं मे विशंशातिश्च से चतुविश्शतिशइच मे चतुविश्दातिश्च मेऽष्टा- 
विश्शतिश्च मेऽष्टाविरशातिश्च मे दार्चिश्च से ळातिंरशाच मे ष- 
दात्रिं%श चच मे षदानिंश्शच में चत्वारि राचे मे चत्वारिध्दांचं मे 
चे तुंश्वत्वारि£शाच से चतुश्चत्वारिश्शच मेऽछाचंत्वारिशशच्च मे 
यज्ञेन दल्पन्ताम्‌ ॥२॥ य° अ०१८ म०२४ । २५॥ छे 


भाण्यभ्‌ 


अभि०-भनयोपेन्त्रयोमच्ये खल्वोश्‍वरणाडकबीजर खागणिते प्रकाशितसि 
ति (एका०) एकाथेस्य या वाचिका सुख्यारित (९) सैकेन यक्ता द्वी भवतः 


(२) यत्र द्वावेकेन यक्ती सा कित्ववाजिका (३ )॥ १॥ हूरभ्यां द्वौ यु- 


क्तो चत्वारः ( ४ ) एव तिरुभिख्रि वसांख्यायुक्ता षट्‌ (६) एवमेव चतस्त्रेश्च., 


मे पञ्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोयादिफ्रिययाऽनेकविधः डकेगाणितवि- 
द्याःसिभ्यति। अन्यरखर्वञ्रानेक चकाराणां पाठान्सनुप्यैरनेकविधा गणितबि- 
द्या सन्तीति वेद्यम्‌ | सेयं गणितविद्या वेदांगे उयोतिष्शास्त्रे प्रसिट्टास्त्य- 
तो नात्र लिख्यते | परंत्वीदशा मन्कर] ज्योतिषशास्त्र स्थयणितविद्याया मूल- 


सिति विज्ञायते | इयमड्कसंख्या निश्चितेषु संख्यातपदार्शेषु प्रवत्त ते ये. 


चाज्ञातसंख्याः पदाथोस्तेषां विक्षानार्थबोजगणिते प्रवत्त ते | तदपि विधा- 


नमेका चेति । अँ- कं इत्यादिसकेतेनैतन्मन्त्राद्िथ्यो बीजगणित नि; सरः 


तीत्यबधेयम्ू ॥ २ ॥ 


र रर 


6 अग्न ग्रा याहि वीत ये गृणानो इव्यदातये । निहोता सः 
त्सि बिपि” ॥ १ ॥ साम० छ? | प्रा० १ रक्त ० १ ॥ 
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गणितविद्याविषयः ।! १५१ 


यथेका क्रिया द्व्य घे करो प्रसिद्धे लि न्यायेन स्वरसङ्गेताङ्कैर्वीजगणित- 


मपिसाध्यत इति बोध्यम्‌ एवं गणितविद्याथा रेखागणितं ठृतीयों भांगः 
सोप्यत्रो'च्यत ॥ 


अषां 


( एका च मे०) इन मंत्री में यही प्रयोजन टै कि अक वीज और रेखा भेद से जो 
तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की है उन में से प्रथम अंक जो संख्या है ( १ ) 
सो दो बार गणने से दोकी वाचक होती हे जैस १ + १ = २ एसे ही एक के आगे 
एक तथा एक क आगे दो वा दा के आगे एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना । इसी 
प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार ४ तथा तीन को तीन ३ के साथ जोड़ने से 
(६ ) अथवा तीन की तीन से गुणन स ३२८३ = ९ हुए ॥ १ ॥ इसी प्रकार 
चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छुः, आठ के साथ आठ इत्यादि जो". 
ड़ने वा गुणने तथा सब मंत्रो के आशय को फेलाने से सब गणितविद्या निकलती है जैस 
पांच के साथ पांच ( ५५ ) वेसे ही पांच २ छः २ ( ५.५ ) ( ६६ ) इत्यादि जान 
लेना चाहिये ऐसे ही इन मंत्रो! के अर्थो को आगे योजना करने से अको से अनेक प्र- 
कार की गणितविद्या सिद्ध होती हे क्योंकि इन मंत्रों के अथे और अनेक प्रकार के प्र- 
योगा से मनुष्यों को अनेकप्रकार की गेणितविद्या अवश्य जाननी चाहिये ओर जो कि 
वेदों का अग ज्योतेषशाख्र कहाता हे उस में भी इसी प्रकार के मंत्रों के अभिप्राय से 
गणितविद्या सिद्ध की हे और अको से जो गणितविद्या निकलती है वह निश्चित 
और असंख्यात पदार्थो में युक्त होती है और अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये 
जो बीजगाणेत होता है सो भी ( एका च मे») इत्यादि मन्त्री ही से सिद्ध होता है जैसे 
( अ+क ) ( अ-क ) ( क+श्र ) इत्यादि संकेत से निकलता है यह भी वेदों हींसे 

ऋषि मनियों ने निकाला है और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागण्ति हे सो भी 


बेदो हीं से सिद्ध होता है ॥ २॥ ( श्र ग्न आ० ) इस मंत्र क संकेतों से भी बी- 
जगाशित निकलता है ॥ 


इं चेटि! परो अन्त॑ः एथिव्यां अयं यज्ञो सुवनस्थ नाभिं; । अ- 


थधसोमो वृष्णो अश्वस्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परम व्यास ॥ ३ ॥ य° 


अ० २३ स० ६२॥ कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्ये किमासी- 
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१५२ आग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
त्‌ परिधिः क आसीत्‌ | ङन्दः किमासीत्‌ प्रउंगं किसुक्थं यहेवा दे- 


~ i 


 बसय॑जन्त बिश्वे ॥४॥ ऋ० अ० ८ अ°० ७ व° १८ मं० ३॥ 


भाष्यम्‌ 


( इयं वेदि;०') अभिप्रा०-अत्र संत्रयो रेखागणितां प्रकाश्यत इति। इयं 
या वेदिस्त्रिकोणा चत्रस्त्रा सेनाकारा वत लाकारदियक्ता फक्रियतेऽस्या वेदे- 
राकृत्या रेर्‌णगणितोपदेशलक्षणां विज्ञायते । एवं पृथिव्याः परोऽन्सो यो 
भागोऽ्थात्सब्रतः सूत्रवेष्टनवद्स्ति स परिधिरित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो. हि 
सगमनोयो रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो भध्यरेखाख्यश्च सोये भुवनस्य भूगो. 
छस्य बह्माणडस्य वा नासिरस्ति ॥ ( अय१सो० ) सोमलो कोप्येषमेख परि 
च्यादियक्तोस्ति ( वृष्णो अश्व० ) दृष्टिकत्त : सूयेस्यारनेवोयोर्वा व्रेगहे तोरपि 


_ घरिच्यादिक तथैवास्ति | ( रेतः ) तेषां वीयेमोषधिरूपेण सामथ्योथे वि 


रूतृतमप्यस्तोति वेद्यम्‌ । ( ब्र्माय वा० ) यद्‌ ब्रत्मार्ति तद्वाण्या; (प 
रसंव्योस) अथो त्परिचिरूपेणान्तबेहिः स्थितमस्ति ॥ ३ ॥ ( कासीत्‌ प्रमा.) 
यथाथेज्ञान यथार्थक्ञानबान्‌ ततसाथिका बुद्धि! कासीत्‌ सधेस्येति शेष; 
एवम्‌ ( प्रतिमा ) प्रतिमोयतेऽनया सा प्रतिमा यया परिमाणं क्रियते सा 
कासीत्‌ । एवमेवास्य ( निदानम्‌ ) कारण किमस्ति | ( आज्यम्‌ ) ज्ञातव्य 
घृतवत्सारभतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌ से दुःखनिवारक षालण्देन स्थिरधं 
सारभूतं च ( परिधिःक० ) तथास्य सबेस्य विश्वस्य पृष्ठावरण .( क आसी- 
त्‌) | गोलस्य पदाथैस्योपरि सवेत! सूत्रवष्टन कृत्वा यावती रेखा लभ्यते 


_ स परिधिरित्युच्यते | ( ढन्द्‌:० ) स्वच्छन्दुं स्वतन्त्र बस्तु ( किसासीत्‌ ) 


( प्रउगं ) ग्रहोक्थ स्तोतव्य ( िमासीत्‌ ) इति प्रश्ना एषा मृत्तर7णि । (य- 
इंवादे० ) यत्‌ यं देवं परमेश्‍वर विश्वे देवाः सवो विद्वांसः ( अयजन्त ) -स 
मपू यन्त पूजयन्ति पूजयिष्यन्ति च स. एव सबेस्य ( प्रमा ) यथाथेतया 
च्ञातास्ति ( प्रतिमा ) परिमाणकत्तो । एवमेवाग्रोपि पर्वोक्तोर्थो योजनोय 
अत्रापि परिधिशब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । सेयं विद्या ज्यो- 
तिषशास्त्र बिस्तरंश उक्तास्ति | एबमेतद्विषयप्रतिपादका अपि वेदेषु बहवो 
मन्त्राः . तन्ति |) 


FT ' गति सक्षेपतो गगिपितविट्ाबिप्रसः ॥ 
अर \ 
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प्राथना याचनासमपेणविषयः ।। १५३ 
भाषाथे | ज्म 


( इयं वेदि:० ) अभिम्रा०-इन मंत्रों में रेखागणित का प्रकाश किया है क्योंकि 
बेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है जैसे तिकोन चोकौन सेन पक्षी के आ: 
कार और गाल और जो वेदी का आकार किया जाता है सो श्राय्यौँ ने रेखागणित ही का 
दृष्टान्त माना था क्योंकि ( परो अन्तः ए० ) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है उस 
को परिधि और ऊपर से अन्त तक जो प्रथिवी की रेखा हे उस को व्यास कहते 
हैं इसी प्रकार से इन मंत्रों में आदि, मध्य और अंत आदि रेखाओं को भी जा- 
नना चाहिये और इसी रीति से तिर्यक विशुवत्‌ रेखा आदि भी निकलती हैं ॥ ३ ॥| 
( कासीत्म० ) अर्थात्‌ यथार्थज्ञान क्या है ?( प्रतिमा ) जिस से पदार्थों का तोल किया 
जाय सो क्या चीज है? ( निदानम्‌ ) अर्थात्‌ कारण जिससे कार्य उत्पन्न होता है वह 
क्या चीज है ?( आज्यं ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्यांहै ?(परिधिः ० ) पॅरिंधि 
किसको कहते हैं ? ( छन्दः ) खतेत्र बस्तु क्या है ? (प्र 3०) प्रयोग शब्दों से स्तुति 
करने के योग्य क्या हे ?'इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत्‌ दिया जाता हैः (यदेवा देव०) 
जिस को सब विद्वान्‌ लोग पूजते हैं वही परमेश्वर प्रमा आदि “नाम वाला हे इन मंत्रों 
मे असा और परिषि आदि शब्दों से रेखामाशित-साधने का उपदेश परमात्मा न्ने:किया है 
सो यह तीन मकार 'की गणितविद्या'आय्याँ ने वेदों से ही सिद्ध की हे और इसी आ 
स्योवत्ते देश से सर्वत्र भगोल में गई हे ॥ 


अथेव्वरस्तुतिपरार्थनायाचनासमपेणोपासनाविद्याविषय:ः 


स्तॅतिविषयस्त यो भत चेत्यारभ्योक्तो वश्यते च । अथेदानी प्रा थेना- 
विषयठच्यते ॥ स्का 

अछ उक 

[सि तेजो मायिं धेहि वीय्येमसि वीये मथि धेष्टि बलम- 

ससि धेहि । ओजोऽस्योजो मयिं धेहि मन्ध॒रंसि मन्युं संयि 

घेहि सहोऽसि सटी मार्य धाह ॥ १॥ य° अ० १६ मं०६ ॥ मयीद- 


मिन्द्र इन्द्रियं दंधात्वस्मान्‌ रायो. प्रव्सं न: सअचन्ताम्‌ । अस्माक 3 
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१८४ ऋगेदादिभाष्यभूमिका ॥ ` 

सन्त्वाशिषः सत्या न॑ः सन्त्गागिषंः ॥२॥ य° अ०२ मै १°। यां 
रेषां देवगणाः पितर॑श्चोपासंते | तथा माप्रद्य प्रेधयारनें मेधाविनं कुरु 
स्वाहा | हे || य° अः ३२ मं० १४॥ 


भाष्यम्‌ 


अभि०-तेजोसीत्यादिसंशोषु परमेशबरस्य स्ततिप्रार्थनादिविषयाः प्र- 
काश्यन्त इति बोध्यम्‌ ( तेओसि० ) हे परमेश्वर त्वं वीय्येसस्य नन्तविद्या- 
दिगुणैः प्रकाशमयोसि सय्यप्यसंस्यातं तेजो विज्ञानं चेहि ( वीय्यंससि० ) 
हे परलेश्‍वर त्वं वीरोसस्यनन्तपराक्रमवानसि कृपया सय्यपि शरोरबुहिशौ - 
य्येस्फ्त्त्योदिवीय्यै पराक्रमं स्थिरं निधेहि ( बलम० ) हे महाबलेश्वर त्व- 
समम्तबलमसि सस्यप्यनुग्रहत उत्तमं बलं घेषहि स्थापय ( ओजो० ) | हे पर- 
सेश्वर त्वलोजोसि सय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं घेहि ( मन्युरसि०) हे परमेश्वर 
त्वं सम्युदृष्टाम्प्रतिक्रोधकृद्सि सय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्प्रति सन्यं, 
चेहि (सहोसि०) हे सहनशी लेश्वर त्वं सहोसि मय्यपि सुखयृद्वादिसहनं घेहि। 
एवं कृपयेतदाद्शिभान्गृणान्मच््यं देहोत्यथेः ॥ १॥ ( सयीदमिन्द्र०) हे 
इन्द्र परमैश्वयेबल परमात्मन_ सयि सदात्मनि श्रोत्रादिकं सनद्व सर्वोत्तसं 
भवान्‌ दघातु । तथाऽस्मांञ्च पोषयतु अथात्‌ सर्वोत्तमैः पदार्थ; सह वत्त सा- 
नानस्मान्सदा कपया करोतु पालयतु च ( अस्मान्रायो० ) तथा नोस्मभ्यं 
अघं परसं विज्ञानादिचन विद्यते यस्सिन्‌ स सधवा भवान स परमोत्तमं 
राज्यादिधनमसरूसद्थ दघातु (सचंतां०) सचतां तत्र चास्मान ससवेतान्करोल | 
तथा भवन्त उत्तमेष गणेषु सचंतां समवेता भवंत्वितोश्वरा55ज्नास्ति ( अ- 
स्लग्कष४स० ) तथा हे भगवन्‌ त्वत्कूपया5र्माकं सवा आशिष इच्छा; सठोदा 
सत्या भवन्त सा काञ्चिद्र्माकं चक्रवत्ति राज्यानुशासनादय आशिष इच्छा 
मोघा भवेय! ।। २॥ (याम्मेधां०) हे अग्ने परमेश्‍वर परसोत्तसया से घया शाएरणा- 
वत्या बुद्ध्या सह (मा) सां मेधाविनां सवदा कुरू का मेघेत्युच्यते (देवगणा:) खि 


_ हृत्समृहा: पितरो विज्ञानिनश्व यामुपासते,(त या०) तया मेधया (अद्य) वत्त मा- 


नदिने मां सदा युक्त करु संपाद्य (स्वाहा) अत्र स्वाहा शब्दा थे प्रमाशनिरुक्त- 
कारा आह! | स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येतत्स आहेति बास्वा. वागाहेलि बांस्त्र 
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्राथैनायाचनासमर्पेणविषयः || १९५ 
प्राहेति वा-स्वाहुतं हविजु हेप्तीति व7। तासामेषा भवति। निरु० भ०८ संश २०॥ 
स्वाहा शब्द्स्यायमयेः। (खु आहेति खा ) ( छु ) ष्ठु कोमलं ` सथुरं कः 
ल्याणकरं प्रियं बचने सवेमेनुण्येः सदा वक्तव्यं ( स्वावागाहेलि वा) या ज्ञा- 
मस्ये स्वकोया वाग्वत्तं ते सा यदाह तदेव वागिरिद्रयेण सबद वाच्यम्‌ | 
( रूवं प्राहेति बा ) स्वं स्वकोयपदाथे प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं न परपदे 
प्रति चेति ( स्वाहुत हृविजु हातोति वा ) सष्ठु रीत्या संस्कृत्य २ हविः सदा 
हेश्तठ्यमिति स्वाहृशब्द्पय्योयाथोः ॥ ३ ॥ 


भाषाथ 


अन्न गणितविद्याविषय क पश्चात्‌ तेजोसीत्यादि मन्त्रो भै केवल ईश्वर की प्राथना 
याचना समर्पण और उपासनाविषय हे सो आगे लिखा जाता है, परंतु जानना चाहिये 
कि स्तुतिबिष्रय तो ( यो भूतं च० ) इत्यादि मन्त्रौ म॑ कुछ २ लिख दिया है और आगे 
भी कुछ लिखंगे यहां पाहिले प्राथनाविषय लिखते हैं ( तेजोऽसि० ) अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! 
आप प्रकाशरूप हैं मेरे हृदय मं भी कृपा से विज्ञानरूप प्रकाश कीजिये ( वाय्येमासे० ) 
हे जगदीश्वर ! आप अनम्तपराक्रम वाले हैं मुझको भी पूणे पराक्रम दीजिये-(बलमासि० ) 
हे अनन्त बलवाल महेश्वर ! आप अपने अनुग्रह से मुझको भी शरीर और आत्मा में 
पूर्ण बल दीजिये ( ओजो० ) हे सवेशक्तिमन्‌ ! आप सब सामर्थ्य के निवासस्थान हें 
अपनी करुणा से यथोचित सामथ्य का निवासस्थान मुझको भी कीजिये ( मन्युरसि० ) 
दे दुर्शों पर क्रोध: करने हारे! आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीर्बा पर क्रोध करने का खभाव 
मुझमें भी रखिये (सहोसि०) हे सब के सहन करने हारे ईश्वर ! आप जैसे प्रथिवी आदि 
लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवद्दारों को सहते हैं वैसेही सुख दःख हानि लाभ 
सरंदी गरमी भूख प्यास और युद्ध आदि का सहने वाला मुझ को भी कीजिये अर्थात्‌ 
सब शुभगुण मुझ को देके अ शुभ गुणों से सदा अलग रखिये॥ १॥ (मयीदमिंद्र०) हे उत्तम 
ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर! आप अपनी कपा से श्रोत्र आदि उत्तम इन्द्रिय और श्रेष्ठखभावबाले 
मन को मुक में स्थिर कीजिये अर्थात्‌ हम को उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन 


के लिये कीजिये (अस्मान्‌ रा०) हे परमधनवाले ईश्वर ! आप उत्तम राज्य आदि घनबाले 


हम को सदा के लिये कीजिये (सचन्तां ०) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है कि 
दे मनुष्यो! तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणो का ग्रहण और उत्तम ही कर्मा 
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२५६ .... आऋग्वेदादिभाष्यंभूमिका ॥ 

को सेवन सदा करते रहो ( अस्माक&स० ) हे भगवन्‌! आप की कृपा से हम लोगों 
की संब इच्छा स्वेदा सत्य ही होती रदे तथा तदा सत्यही कमे करने की इच्छा हो कि 
न्तु चक्रवर्ती राज्य आदि बडे २ काम करने की योग्यता हमारे बीच म॑ स्थिर कीजिये 
॥ २ ॥ ( याम्मेधाम्‌० ) इस मन्त्र का यह अभिप्राय हे कि हे परमात्मन्‌! आप अपनी 
कृप। से जो अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुर्णों को धारण करने के योग्य बुद्धि दै उस 
से युक्त हम लोगों को कीजिये कि जिस के प्रताप से देव अथीत विद्वान्‌ और पितर 
अथोत्‌ ज्ञानी होके हम लोग आप की उपासना सब दिन करते रहें | ( खाहा० ) इस 
शब्द का अथे निरुक्तकार यास्क्रमुनि जी ने अनेक प्रंकार से कहा है सो लिखते हैं कि 
( सु आहेति वा ) सब मनुष्यों को अच्छा मीठा कल्याण करने वाला ओर प्रिय वचन 
सदा बोलना चाहिये ( खा वागाहेति वा ) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना 
चाहिये कि जैसी बात उन के ज्ञान के बीच में वर्तमान हो जीभ से सदा बैसाही बोल 
उस से विपरीत नहीं ( खं प्राहेति बा सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें 
दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं अर्थात्‌ जितना २ धमेयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त 
हो उतने ही में सदा सन्तोष करें ( खाहुतं ह० ) अर्थात्‌ सर्वे दिन अच्छे प्रकार 

गन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करने वाले होम को किया करें 


आर साहा शब्द का यह भी अथ हे कि सब दिन मिथ्यावाद को छोड के सत्य ही 
बोलना चाहिये ॥ ३ ॥ 


स्थिरा वः सन्त्वायंधा पुराणुदे बीळ उत कभें। युच्माक- 
सस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः ॥ ४ ॥ ऋ० अ० १। 
अ० है | व० १८। व° २॥ इषे पिन्वस्बोर्ज पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व 
लत्नाय 1पन्वस्र द्यावाप्रथिवीभ्या पिन्वस्व धर्मासि सधमा में न्घः 
स्मे नृम्णार्नि धारय ब्रह्म॑ धारय चन्न धार॑य विश धारय एयर 
ग्र ३८। मं० १४॥ यज्जाग्र॑तो सकी देवं तक सुप्तस्थ तथेवोतिं। 
दूरगम ज्यातषां ज्यातिरकं तन्मे मन शिवसकल्पमस्तु ॥ ६॥ ध ० 
अ ३४ म० १ ॥ वाज॑श्च मे प्रसवश्च प्रे प्रयतिश्च मे धसतिश्च से 
धीतिश्च मे कतुरच मे० | 
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प्राथेनायाचनासमर्पंणविषय!॥। | _ १५७ 
भाष्यभू 

( स्थिरा वः० ) अभि०-डेश्‍वरा जोवेभ्य आशीद्वेदातीति विज्ञेयम्‌ । हे 
सनुष्या वो युष्माकं ( आयुधा ) आयु'ान्याग्नेयासत्रादोनि शतघ्नीभुशुण्डी- 
आजुवोणास्यादीनि शस्त्राणि च ( स्थिरा ) मदनुग्रहेण स्थिराणि सन्त । (प- 
राणदे ) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्त । तथा (वी 
ळू ) अत्यन्तदृढानि प्रशंसितानि च ( उत ) एवं शत्र सेनाया अपि ( प्र- 
तिष्कभे ) प्रतिष्टर्भनाय पराङ्मुखतया पराजयकरणाय च सन्तु | तथा 
( यू प्माकसस्तु तविषी० ) यू ष्माकं तविषी सेनाउव्यन्तप्रेशंसनीया बलं चा- 
स्तु येन युष्माकं चक्रवत्ति राज्य स्थिरं स्यादुष्ट कसेका रिणां य्‌ व्सद्विराचि- 
नां शत्रुणां पराजयश्च सद्र सवेत (सा सत्त्यस्य सा० ) परंत्वयसाशी- 
र्वाद्‌ः सत्यकमानुष्ठानिन्योहिद्दा मि | किभ्त सायिनोंऽन्यायकारिणेर सर्त्य- 
स्य सनुष्यश्य च कदाचिन्मास्तु । अर्थान्नैव दृष्टकमेकारिभ्यो मनुष्येभ्यो 
उहसाशोवोद्‌ं कदाचिहृदश्मोत्यभिप्राय/ ॥ ४ ॥ ( इषे पिन्वरूब० ) हे भगवन्‌ 
इषे उत्तमेच्छाये परमसोत्कुष्टायात्राय चारूसान्‌ टवं पिन्वस्व स्वत त्रत- 
या सदैव पुण्टिमत; प्रसन्नान्‌ कुरु ( ऊर्जे० ) वेद्विद्याविज्ञानग्रहणाय प- 
रसंप्रयलकारिणो व्राह्मणवणेयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व दुढोत्साहयुक्ता- 
नररसान्‌ कुरु ( क्षत्रा० ) क्षत्राय सास्राउयाय पिन्बस्व परसवीरतः क्षत्रिय- 
स्वंभावयुक्तान्‌ चक्रवत्ति राज्यसहितानस्मान्‌ कुरू ( द्यावापू० ) एवं यथा 
द्यावापूथिवोभ्या सूय्येग्निभूम्थादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वेजगते प्रकाशोपकारी ` 
सवत; तथैव कलाकौशलयानचालनादिविद्यां गृहोत्वा सब सनुष्योपकारं 
बयं कुमे;, एतदुर्थेमरूलान्‌ पिन्वस्वोत्तमप्रयत्नवतः कुरु । ( घसोसि9) हे 
सुधर्म परमेश्‍वर ! त्व थसोसि न्यायकायेसि अस्मानपि न्यायघर्स युक्तान., 
कुरु | ( अमेनि० ) है सर्व हितकारकेश्वर यथा त्वममेनिनि बै रोसि तथाऽ 


` रूमानपि सर्व सित्रान्निव रान्‌ कुरु । तथा ( अस्मे ) अस्मदर्थे ( नस्णानि. | 


कुपया सुराज्यसुनियमसुरत्नादोनि धारय | एवमेवास्माक( ब्रक्म० ) वेद्वि 
द्यां ्रात्मणवणे च धारय ( क्षत्रं० ) राज्यं श्रत्रियबणें च घारय ( विशप्रू ) 
वैश्व्यवणे प्रजां च चारय | अर्थात्सवॉत्तमान_ गुणानस्मन्निष्ठान_ कुवि लि 
प्राथ्य ते याच्यते च भवान्‌ तस्मात्‌ सवोसस्सदिच्छां स्षम्पूणेंं संपाद्येति 
॥ ९॥ ( यज्जाग्यतोदू० ) मन्‌ मनो जाग्रति सनुष्यस्य दूरमुदैति स्षेषासि. 
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१५८  _ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥। 
निद्रयाणासुपरि वत्तं सानत्वाद्धिष्ठादत्वेन व्याप्नोति ( दैषप्ू ) तेनैव 
__ 'वह्हानादिदिव्यगुणसक्त ( तदु० ) तत्‌ उ इति वितर्के सुप्य पुरुषस्य ( तथैव ) 
- तेनैव प्रकारेण स्वप्ने - दिव्यपद्रथेद्र्ट्‌ ( एति ) प्राप्नोति, एव सुषुप्तौ च 
दिव्यानन्द्यु क्तता चेति । तथा ( टूरंगसम्‌ ) अधोदूरगमनशीलसस्ति (ज्यो- 
तिषां ज्योति० ) ज्योतिषासिन्द्रियाणां सूर्यादीनां च ज्योतिः सब एद्पथेप्र- 
काशर्क ( एकम्‌ ) असहाय यन्सनोस्ति । हे. देश्वर भवत्कूपघा ( तन्से० ) 
तत्‌ से सस सनो सननशीलं सत्‌ शिवसंकल्प कल्याणेष्टध स शुभगुण प्रिथ- 
अस्तु ॥ ६ ॥ एवभेव बश्च स इस्यष्टादृशाध्यायस्थेमेत्रो। सर्वस्वससर्षंणं 
परमेश्वराय कत्त व्यसिति वेदे घिहितम्‌ । अतः परसोत्तमषद्‌रर्थ माक्षमार- 
भ्यान्नपानादिपय्यन्तसीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्वम्‌ ॥ 


i 


उ भाषा 


i 


( स्थिरा वः० ) इस मंत्र में ईश्वर सब जीवों को आर्शावोद देता है कि हे मनु- 

` घ्यो ! तुम लोग सब काल म॑ उत्तम बलवाले हो किन्तु तुम्हारे ( आयुधा ) अर्थात्‌ आ- 
ग्नेयादि अस्त्र और ( शतध्नी ) तोप ( भुशुम्डी ) बन्दूक धनष्‌ वाण और तलबार आ- 

दि शस्त्र सब स्थिर हाँ तथा ( परागुदे ) मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट 

शत्रुओं के पराजय करने के योग्य होवे ( वाळू ) तथा वे अत्यन्त हढ और प्रशंसा 

करने के योग्य होवें ( उत प्रतिप्कभे० ) अर्थात्‌ तुझारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट श- 

- उं की सेना के वेग थांभने के लिये प्रबल हाँ तथा ( युष्माकमस्तु त० ) हे मनुष्यो ! 
डक तुम्हारी (तविषी ०) अर्थात्‌ सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो जिस से तुझारा अखाडित 
- बल और चक्रवर्त्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे ( मा म- 
 त्येस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा न्यायकारी श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है 
. और जो ( मायि० ) अथोत्‌ कपटी छली अन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य हैं उन के लि- £ 
गे नहीं किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा इसलिये तुम लागे सदा 
थमेकाया हो का करते रहो॥४। ।(इषे पिन्वस्व ०) हे भगवन्‌ (इषे) हमारी शुभ कम करने ही की 
इच्छा हो और हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से सदा पृष्टियुक्त रखिये (ऊर्जे ०) अर्थात्‌ अपनी 
_ कृपासे हम को सदा उत्तम पराक्रमयुक्त और इट प्रयत्न बाले कीजिये ( ब्रह्मणे० ) सत्य 
._गशत्र अथोत्‌ वेदविद्या के पढ्ने पाने और उस से यथावत्‌ उपकार लेने में हम को 
 झत्यन्त समथ कीजिये अथात्‌ [जेस से हम लोग उत्तम बिद्यादि गुणों ओर कर्मा करके 
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प्राथनायाचनासमपणबिषयः ॥ १५९ 
ब्राह्मणवर्ण हो. ( क्षत्राय० ) हे परमेश्वर ! आपके अनुअह से हम लोग चक्रवर्ती राज्य 


ञँ ~ = (2१५. ~ «२ र AN ०० कह 
र शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों कि क्षत्रियवर्ण के अधिकारी हम को कीजिये 


( द्यावाए० ) जैसे एथिवी सूये अग्नि जल और वायु आदि -पदार्थों से सब जगत्‌ का 
४ > ~ we ~ ~ ~ लिये 
प्रकाश ओर उपकार होता है वेसेही कला कौशल विमान आदि यान चलाने के लिये 


हम को उत्तम सुखसाहित कीजिये [कि जिस से हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने 


वाले हाँ ( धर्मासि० ) हे सुधमन्‌ न्यायक्ररनेहारे ईश्वर आप न्यायकारी हैं वैसे हम को 
NF ~ ANN २० ९ > | जैसे ANN ~ ~ ९० 

भी न्यायकारी कीजिये ( अमे० ) हे भगवन्‌ ! जेसे आप निर्वैर होके सब से वत्तेते हो 
वैसे ही सब से वैररादित हम को भी कीजिये ( अस्मे० ) हे परमकारुणिक ! हमारे लिये - 
( नृम्णानि ) उत्तम राज्य उत्तम धन और शुभगुण दीजिये (त्रह्म ०) हे परमेश्वर ! आप 
ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्यायुक्त कीजिये ( क्षत्रम्‌० ) हम को अत्यन्त चतुर 
शूरवीर और क्षत्रियवर्ण का अधिकारी कीजिये ( वैशम्‌० ) अर्थात्‌ वैश्यवणे और ह- 


` मारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये कि जिस से हम शुभगुणवाले होकर अत्यन्त पुरु- 


घार्थी हों ॥ ५ ॥ ( यज्जाग्रतो ० ) हे सवेव्यापक जगदीश्वर! जैसे जाग्रत अवस्था में मेरा. 
मन दूर २ घूमने वाला सब इन्द्रियों का खामी तथा ( दैवम्‌० ) ज्ञान आदि दिव्यगु- 
०७1 ~ NX ५३ ~ CRG 

णा वाला ओर मकाशखरूप रहता हे वैसेद्दी ( तदुसु० ) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध 
और आनन्दयुक्त रहे ( ज्योतिषां० ) जो प्रकाश का भी प्रकाश करनेवाला और एक 

तरे ~ च श्च IY ~ ७ ~ ~ ~ ० 

है ( तन्मे० ) हे परमेश्वर ! ऐसा जो मेरा मन हे सो आप की कृपा से (शिवसं०) क- 
ल्याण करनेवाला और शुद्धखभावयुक्त हो जिस से अधमेकामो में कभी प्रवृत्त न हो 


॥ ६ ॥ इसी प्रकार से ( वाजश्च मे० ) इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के अठारहव अध्याय 


~ ७ ° ९ ९ > AT = oh 2२ ९ >> 
155 मत्र इश्वर के अथ सवखसमपण करन के हा विधान म ह अथात्‌ सब स उत्तम 
= ~ ८. 


मोक्षसुख से लेके अन्न जल पर्यन्त सब पदार्थो की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही 


` से करनी चाहिये ॥ 


आरयज्ञेनं कल्पतां प्राणो ज्ञनं कल्पतां चञ्चुंयज्ञेनं कल्पता &- 
अ्रोत्र॑ यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञन कल्पतासात्मा 
य॒ज्ञेन॑ कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेनं कल्पतां ज्योतिर्यज्ञेनं कल्पतास्त्रयज्ञिन 


` कल्पतां पृष्ठं यज्ञेन कन्एतां य॒ज्ञो यज्ञेनं कल्पताम्‌ । स्तोमश्च यजु- 


ह. 
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> यी 2: थे 
_ ४ 
च a हः अ / ८२ 
= १६० ऋण्वदादेभाष्यभूमका ॥ 
न - हि रथ + 
न ठच ऋक्‌ च साम॑ च बढ्च रथंतरंच ॥ स्वर्दवा अ्रगन्माग्रता अभूम 
क प्रजापतेः प्रजा ग्रंभूम वेटू स्वाहा ॥ ७ ॥ य० ग्र १८ मं° २६ ॥ 
5 भाष्यम्‌ 
३ 


( आयुयेज्ेन० ) यज्ञे बै विष्णुः श० १ । २ । १३ | ` वेवेष्टि व्याप्नाति 
सर्वे जगत्‌ स विष्णरीशवरः हे सनुष्यास्तेन यज्ञेनेश्‍वरप्राप्त्यथे सर्वे स्वकी- षु 
यसायुः कल्पतासिति । यद्ंस्नदीयमायुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां परमेश्‍वराय 1 
ससपित भवलु । एवभेव ( प्राणः ) ( चल्नु; ) ( वाक्‌ ) वाणी ( सनः ) स- 
नने ज्ञानं ( आत्मा ) ( जीव; ) त्रल्ला ) चतुवेद्‌ज्ञपतर यज्ञानुष्ठानकत्त 
( ज्योतिः ) सूय्यादिम्रकाशः ( धमः ) न्यायः ( स्वः ) ( सुखं ) ( पृष्ठ ) 
अस्याद्यधिकरणं ( यज्ञे? ) अश्वमेधादि? शिल्पक्रियासया. वा ( स्तामः) . 
स्तुतिसमूह; ( यज्ञः ) यजुवेदाध्ययनस्‌ ( ऋक्‌ ) ऋशग्वेदाध्ययनम्‌ ( सास ) 
सासवेदाध्ययनम्‌, चकाराद्‌थवेवेदाध्ययनं च (छहूच रथन्तरं च) सहत क्विया- 
सिद्धिसलभेगः शिल्पविद्याजन्यं बस्तु चास्मदी यसेतत्सव परमेश्वराय सस- ९ | 
पितसस्तु येन वयं कृतज्ञा; स्यास । एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्‍वर: स- र 
वोत्तम सुखसस्सश्य दुद्यात येन बयं ( स्वदेवा० ) सुखे प्रकाशिता; (असता) 
परमानन्द्स्मेरंक्षं ( अगन्म ) सवेदा प्राप्ता भवेस | तथा ( प्रजापते प्र० ) वयं 


>> EP 0505 JIE YAN) 
11] |. 
~ 


परभेशवरस्येब प्रजा ( अभूम ) अथोत्परमेश्‍वरं विहायान्यमनुष्य राजानं नै | 
कद्‌ चिन्सन्यासह इति । एवं जाते ( वेट्‌ स्वाहा० ) सदा बयं सत्यं बदामी । 
भवदाज्ञाकरणे परसप्रयलत उत्साहवन्ते5भूम भवेम सा कदा चिद्भवदाज्ञावि- 
राधिने। वयसभस किन्तु भवत्सेवायां सदैव पत्रवद्वत्त सहि ॥ 9 ॥ | 


भाषा्थे 


( आयुर्यज्ञेन० ) यज्ञ नाम विष्णा का है जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा है 
उसी परमेश्वर के अथ सब चीज समर्पण कर देना चाहिये | इस विषय में यह मंत्र है कि 
सब मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा और उस की आज्ञापालन में समर्पित करें 
(प्राणो० ) अर्थात्‌ अपना प्राण भी ईश्वर के अथे करंदेवें (चक्तु ०) जो प्रत्यक्ष प्रमाण 

` और आंख ( श्रोत्र ) जो श्रवण विद्या और शब्द प्रमाणादि (वाक्‌ ०) वाणी (मनो ०) मन 
और विज्ञान (आत्मा ०) जीब (ब्रह्मा) तथा चारों वेद पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है (ज्योति; ०) न 
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उपासनाविषयः ॥ . १६१ 


ज्ञो प्रकाश (स्वर्ये०) जो सब सुख (पृष्ठम) जो उत्तम कर्मों का फल और स्थान (यज्ञो ०) | 


जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है ये सब ईश्वर की प्रसन्नता के अथे 
समर्पित कर देना अवश्य है ( स्तोमश्च ) जो स्तुति का समूह (यजुश्व ० ) सब क्रिया 
ओ की विद्या ( ऋकू च० ) ऋग्वेद अथोत स्तुति स्तोत्र (साम च० ) सब गान कः 
रने की विद्या (चकारात्‌०) अथवेवेद ( वृहच्च ०) बड़े २ सब पदार्थ और (रथंतरं च० ) 
शिल्पविद्या आदि के फलो में से जोर फल अपने आधीन हावे सब परमेश्वर के सम- 
पेण कर देवें क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई हैं इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी 
सब चीजे परमेश्वर के अर्थ सर्मापित कर देता है उसके लिये परम कारुणिक परमात्मा 
सब सुख देता है । इस में संदेह नहीं ( खेर्दैवा० ) शर्थात्‌ परमात्मा की कृपा की 
लहर और परमप्रकाशरूपविज्ञान प्राप्ति में शुद्ध होके तथा सब संसार के बीच में कीर्सि- 
मान्‌ होके हम लोग परमानन्दखरूप मोक्षसुख को ( अगन्म० ) सब दिन के लिये प्राप्त 
हों ( प्रजापतेः ० ) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को 
अपना राजा न माने क्योकि ऐसा अभागी कोन मनुष्य हे [कै जो सबैज्ञ न्यायकारी सब 
के. पिता एक ण्रमेश्वर को छोड़ के दूसरे की उपासना करे और राजा माने, इसलिये 
हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्यन्याय को प्राप्त हो अर्थात्‌ वही सब मनुष्यों 
के न्याय करने में समर्थे हे अन्य कोई नहीं ( वेद स्वाहा ) अर्थात्‌ हम लोग सर्वज्ञ स- 
त्यस्वरूप सत्यन्याय करने वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ 
सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समथ होवें | सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस 
प्रकार की आशा करना उचित है कि हे कृपानिधे ! आप की आज्ञा और भक्ति से हम 
लोग परस्पर विरोधी कभी न हों किन्तु आप और सब के साथ सदा पिता पुत्र के समान 
प्रेम से वते ॥ ७॥ 


अथोपासनाविषयः संक्षेपतः ॥ 


युञ्जते मन॑ उत युछ्जते धियो विधा विप्र॑स्थ बृहतों विंपश्चितः। 


विहोत्रां दधे वयुनाविदेक इन्सही देवस्य सवितुः परिष्दुतिः ॥१॥ 


क्॒०अ०४अ०४व-० २४ मं० १॥ युष्जान; प्रथमं मनस्तत्वार्य सवि- 
ता घिय॑म्‌ । अग्नेज्योतिनिचाय्य॑ एथिव्यां अध्याभरत्‌ ॥ २ ॥ यु- 
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१६२ ` नछग्वेदादिभाप्यभूमिका ॥ 
क्तेन मनसा वय देवस्प सबितुः सवे॥ स्वर्गीय शाक्तथां॥३॥ युक्ताय॑ 
सविता डेवान्त्स्व॑धेतो छिया दिव॑म्‌ ॥ बृहज्ज्योतिः कारेष्यतः सविता 
प्रसुवाति तान्‌ ४॥ युजे वां ब्रहम पूर्व नमोभिविन्छोक एतु प- 


थ्येव सूरेः ॥ झण्वन्तु चिइवें रश्व॑स्य पुजा आये धामानि दिव्या- 
नि त॒स्थुः ॥ ५ ॥ ० अ० ११ सं १॥ २॥ ३ ॥ ४॥ ५ ॥ 
भाष्यभू 


_ ( युञ्जते ) अस्यानि०-अत्र जीदेन सदा परसेश्बरस्येवोपासना कत्त- 
व्येति विधोयते ( विप्राः ) इश्वरोपासका सेथाविनः ( होत्राः ) योगिनो 
सनुष्बाः ( विप्रस्य० ) सर्वेज्ञस्य परसेश्‍वरल्य सध्ये ( सनः ) युञ्जते युक्त कु- 
बन्ति ( उत ) अपि थिया बुद्विदत्तिस्तस्येव अध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परसे- 
श्वरः सर्वेमिद्‌ जगत्‌ यः ( निदधे ) बिंद्ये तथा ( वय्‌ नावि ) सर्वेषां जो- 
वामां शुभाशुभानि यानि प्रज्षानानि प्रजाएच तानि यो घेद्‌ स वय्‌ नावित्‌ 
( एक; ) स एकोऽद्वितोयोस्ति ( इत्‌ ) सवेत्र व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च नास्मा- 
त्पर उत्तमः कञ्चित्‌ पदार्थों वत्त त इति | तस्य ( देवस्य ) सवेजयत्प्रकाश- 

. कस्य (सवितः) सर्वजगद्त्पाद्कस्येश्वरस्य सनेमेनुष्येः ( परिष्टुतिः ) परितः 

- सवतः स्ततिः कार्या कथभता स्वतिः ( सही ) सहतीत्यर्थः एवंकृते सति 
जीवा; परमेश्वरमुपगच्छल्तोति | १ !| ( युञ्जघ्नो ) योगं कुवोणः सन्‌ (तत्त्वाय) 
ब्रत्तादितत्त्वज्ञानाय प्रथसं सनो युंजानः सन्‌ योस्ति तस्य थियं (सविता) 
कूपया परमेश्वरः स्व स्सिन्ञपयुङ्क्त (अग्नेञ्योलिः) यतोऽन्नेरीश्वरस्य ( ज्यो- 
तिः) प्रकाशस्वरूपं ( निचाय्य ) यथावत्‌ निञ्चित्य ( अध्याभरत्‌ ) स योगी 
स्वात्मनि परमात्सानं धारितवान्‌ भवेत्‌, इद्सेवं एथिव्या सध्ये योगिन उ- 
` पासकस्य लक्षणमिति वेदितव्यम्‌ ।।२।। सर्वे सनुष्या एवसिच्छेयुः- (स्वग्योय०) 
न _मोक्षसुखाय ( शक्तचा ) योगबलोननत्या ( देवस्य ) स्वप्रकाशस्यानन्द्‌प्रद्स्य (स- 
वितः) सर्वान्तर्योनिन; परमेश्‍वरस्य ( सवे) अनन्तेश्‍वर्य्य (युक्तेन मनसा०) 
ल योगयुक्तन शुद्धान्तःकरणेन वयं सदोफ्युज्ञीमहीति || ३ ॥ एवं योगाभ्यासेन 
कृतेन (स्वयत; ) शुद्धभावम़ेरणा (देवान्‌ ) उपालकान येरगिन; ( सविता) 
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उपासनाविष्य! || १६३ 


अन्तया मीश्वर; कृपया ( युक्तबाब० ) तद्रत्मल प्रकाशकरणेन सम्यग्‌ युक्तवा 


(चिया )स्वकुपाचारव॒त्या ( रहञ्ञ्योतिः ) अनन्तप्रकाशं ( दिवं ) दिव्य 
स्वसवरूपन्‌ ( प्रवाति )प्रकाशबति सथा (करिष्यतः )शत्यभाकक करिष्यसा- 
णानुपासकान योगिनः ( सविता ) परनकररूणिकान्तर्यामीश्वरो मोक्षदानेन 
सदानन्द्यतीति॥४॥उपासनाप्रदो पासनाग्रही तारौ प्रति परमेश्व र;प्रतिजानो ते 
( ब्रह्म पूव्य स्‌ ) यदा तौ पुरालन सनातन नमोभिः स्थिरेणात्सा सत्यभावेन 
नसस्कारेरूपासाते तद सद्‌ ब्रह्म ताभ्यामाशीदेदाति(श्‍लोक! ) सत्यकोत्तिः 
( वां ) (वी) ( एव ) व्येत्॒ व्याप्तोत कस्य केञ (सूरेः) परमविद्‌षः ( पथेयव) 
धर्मेसागेडव ( ये ) एवं ब उपालकाः ( अस्तस्य ) सोक्षस्वरूपरू्य नित्यस्य. 
परमेश्वरस्य ( पुत्रा!) तदाज्ञानुष्ठर्तारस्तत्सेबकाः सन्ति त एव (दिव्यानि) 


_ प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्साणितथादिव्यानि ( घानानि ) 


सव्वस्वरूपाणि जन्सरनि सखढकरनि स्यानानि वा (आग्तश्थः ) आ ससन्तगत्‌ 
लेष स्थिरा सवरन्ति ले ( बिश्‍वे०) सजे ( जां) उपासनोपदेष्रपदेण्यी ढी 
(शण्वन्तु) मख्याती जानन्तु | इस्थनेन प्रकारेणोपासना कुवोणी वां युवां द्वी 
भतोश्‍वरो5हं युजे कृपया ससवेतो भवासीलि ॥ ९॥ 
७ 
आाजाथ 
अब ईश्वर की उपासना का विषय बेदों मै लिखा है उस में से कुछ संक्षेप से 
यह। भी लिखा जाता है ( युञ्जते मन० ) इस का अभिप्राय यह है कि जीव को पर- 
भेश्वर की उपासना नित्य करनी उचित दै अथोत्‌ उपासनासमय में सब मनुष्य अपने 
मन को उसी में स्थिर करें ओर जो लोग ईश्वर के उपासक ( विप्राः ) अथोत्‌ बड़े २ 
बुद्धिमान्‌ ( होत्राः ) उपासनायोग के ग्रहण करनेवाले हैं वे ( विप्रस्य ) सब को जा- 
ननेवाला ( बृहतः ) सब से बडा ( विपाश्चितः ) और सब विद्याओं से युक्त जो पर- 
मेश्वर है उस के बीच में ( मनः ) ( युञ्जते ) अपने मन को ठीक २ युक्त करते हैं 
तथा ( उत० ) ( धियः ) अपनी वुद्धिवृत्ति अथोत्‌ ज्ञान को भी ( युन्जते० ) सदा 


- परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं जो परमेश्वर इस सब जगत्‌ को (विदधे ०)धारणओर विधान 


करता है ( वयुनाविदेक इत्‌ ) जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी हेव ही 


एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक है कि जिस से परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं हे (देवस्य) उस देब 
अथोत्‌ सब जगेत्‌ के प्रकाश ओर ( सवितुः ) सब की रचना करनेवाले परमेश्वर की 
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१६४ _ ऋम्बेदांदेभाष्यभूमिकां ॥ 


. (परिष्टुतिः) हम लोग सब प्रकार से स्तुति करें केसी बह स्तुति है कि ( मही ) सब से 


बड़ी अथीत्‌ जिस के समान किसी दूसरे की हो ही नहीं सकंती ॥ १॥ ( युञ्जानः ) 
योंग को करनेवाले मनुष्य ( तत्वाय ) तत्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये (प्रथमम्‌) (मनः) 


- जबे अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हें तब ( सविता ) परमेश्वर उनकी 


( धियम्‌ ) वुद्धि को अपनी कपा से अपने में युक्त कर लेता है ( अग्नेंज्यों ) फिर 
वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके ( अध्याभरत्‌ ) यथावत धारण करतें हैं( प्रथि- 
च्याः ) एथिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ॥ २ ॥ सब मनुष्य इस 
प्रकार की इच्छा करें कि ( वयम्‌ ) इम लोग खग्याय मोक्षसुख के लिये ( शक्त्या ) 
यथायोग्य सामर्थ्यं के बल से ( देवस्य ) परमेश्वर की सृष्टि मै उपासनायोग करके अपने 
आत्मा को शुद्ध करें कि जिस से ( युक्तेन मनसा ) अपने शुद्ध मन से परमेश्वरं के 
प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हो ॥ ३ ॥ इसी प्रकार वह परमश्चर देव भी ( देवान्‌ ) 
उपासकों को ( खर्यतो थिया दिवम्‌ ) अत्यन्त सुख को दे के ( सविता ) उनकी वुद्धि 
के साथ अपने आनम्दखरूप प्रकाश को करता हे तथा ( युक्त्वाय ) बही अन्तयामी 
परमातमा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उन के आत्माओं में ( बृहञ्जोतिः ) बड़े 
प्रकाश को प्रकट करता है और ( सविता ) जो सब जगत्‌ का पिता है वही (प्रसुवा० ) 
उन उपासको को ज्ञान और आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता दै परन्तु ( करिष्यतः ) 
जो मनुष्य सत्यप्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे उन्हीं उपासको को परमक्कपा- 
मय अरन्तयीमी परमेश्‍वर मोक्षसुख देके सदा के लिये आनन्दयुक्त करदेगा ॥ ४ ॥ 
उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति. | प्रतिज्ञा 
करता है कि जब तुम ( पूर्व्यम्‌ ) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्यप्रेमभाव 
से अपने आत्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे तब मैं 


- तुम को आशीवीद देऊंगा [के ( श्लोकः ) सत्यकीर्तिः ( वां ) तुम दोनों को ( एतु ) 


प्राप्त हो क्रिस के समान ( पथ्येव सूरे; ) जैसे परम विद्वान्‌ को धर्ममाग यथावत्‌ प्राप्त 
होतां हे इसी प्रकार तुम को सत्यसेवा से सत्यकीर्ते प्राप्त हो । फिर भी मैं सब को 
उपदेश करता हू कि ( अमृतस्य पुत्राः ) हे मोक्षमागे के पालन करने वाले मनुष्यो ! 
( शुणवन्तु विश्वे ) तुम सब लोग सुनो [कि ( आये धामानि० ) जो दिव्यलोको अर्थात्‌ 
मोच्चसँखी को ( आतस्थुः ) पूव प्राप्त हो चुके हें उसी उपासनायोग से तुम लोग 
भी उन सुखौँ को प्राप्त हो इस में संदेह मत करो इसीलिये ( युजे ) में तुम को उपा 


 सनायोग म यक्त करता ह ॥ ९ ॥ 


~ 
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° उपासना विषयः || 
- सौरा युञ्जन्ति कवेयों युगा वितन्वते प्रथं । धीरां दे 
प्रया ॥ ६॥ यनक्त सीरा वियगा तंलुध्वं कृते योनी वपते ह की- 


०० 


जॅम । गिरा चं श्रष्टिः सभरा असंज्ञो नेंदीघ इत्खणय; पकमयात्‌ 


२ 


13 ॥ य° आ० १२ म० ६७। ६८ ॥ 


क्र 
PT 


भाष्य = 


( कक्ष्यः ) विद्वांसः क्रान्तदर्श नरः व्हान्तम्रज्ञा वा ( चीरा} ) घ्यानवँ- 
नलो योगिन! ( पृथक्‌ ) विभागेन ( सोरा; ) योगरभ्यासापासनार्थं नाडी 
युज्ञन्ति अथात्‌ तासु परमात्मानं ज्ञातुसभ्यस्यन्ति सथा ( युगा) यु गानि 
योगयुक्तानि कसेएणि ( बितन्वते ) विस्तारयन्ति। य एवं कुर्वान्ति ते ( देवे- 
खु ) विद्वत्सु योगिषु ( सुम्नया ) सुखेनेत्र स्थित्वा परसानन्दं यञ्ज न्ति प्रा- 
च्लुवन्तीत्यर्थः ॥६॥ हे येशगिने। य्‌ यं थोगाभ्यासेपासनेन परभात्मयोगे- 
ज्ञानन्द्‌ं ( यू नक्त ) तद्युक्ता भवंत एंव नाक्षसुखं सदा ( वितनुध्वं ) विस्ता- 
रयत तथा ( युगा० ) उपासनायुक्तानि कसाणि ( सीराः ) म्राणादित्ययुक्त 
नाडीश्च युनक्तापासनाकमाणि योजयल । एवं ( कृते योनौ ) अन्तःकरणे 
शुद्दु कृते परभानन्द्योली कारण आत्सनि ( वपते इ वीजम्‌ ) डपासना- 
विधानेन योगोपासनत्या बिज्ञानाझ्यं बीजं बयल तथा ( गिरा च) बेदवा- 
णय विद्यया ( युनक्त ) थुङ्क्त युक्त लवत किं च (श्रृष्टि: ) क्षिप्रं शीघ्र . 
योगफलं ( नो नेदीयः ) नोस्मान्नेदी योतिशयेन निकटं परमेश्‍वरानुग्रहेण 
( असत्‌ ) अस्तु कथंभूतं फलं ( पक्क ) श्रुद्धानन्द्सिद्ध ( एयात ) आलमन्ता- _ 
पद्यात्‌ प्राप्नुयात्‌ ( इत्सृण्यः ) उपरसनायुक्तास्ता योगढ्त्तयः खरय; सर्वेक्े- 
9. जहन्त्रय एव भवन्ति | इदिति निश्चयार्थं पुन; कर्थेभूतास्ताः ( सभराः ) शरः 

` न्त्वादिगुणपुष्टो एताभिृत्तिभिः परसात्सयोगं वितज्ुष्वस्‌ ॥ 9 ॥ रि? 

अत्र प्रमाणम्‌ । श्रुष्टीलि क्षिप्रनोगाशु अष्टोति निरु9 आ० ६ खं० ९१२९॥ 
द्विविधासणिपेवलि भत्तो च हता च । निरु० अ० ९३ खं १॥ | | 
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८ है! ७ न 
म ( कवयः ) जो विद्वान योगी लोग और ( धीराः ) ध्यान करने वाले हैं वे ( सीरा 
न्ति) ( प्रथक्‌ ) यथायोग्य विभाग से नाडिया में अपने आत्मा से परमेश्वर की 
३३ 0443 
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अधथर्ष० कांड १९ अनु० १ च० ८ से० २॥ क्रूथानरात्याः शाच्या? 


१६६ ऋगवेदादेभाष्यभूपिका ॥ 

धारणा करते हैं ( युगा ) जो योगयुक्त कम्मर में तत्पर रहते हैं ( वितन्वते ) अपने 
ज्ञान और आनन्द को सदा विस्तृत करते हैं ( देवेषु सुन्नया ) वे विद्वानों के बीच में 
प्रशोसित होके परमानन्द को प्राप्त होते हें ॥ ६ ॥ हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास 
तथा परमात्मा के योग से नाड़ियों मै ध्यान करके परमानन्द को ( वितनुध्वं ) विस्तार 
करो इस प्रकार करने से (कृते योनो) योनि अर्थीत्‌ अपने अन्तःकरण को शुद्ध और परमा- 
नन्द्स्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उस में उपासनाविधान से विज्ञानरूप ( बीजं ) बीज 
को ( वपत ) अच्छे प्रकार से बोओ तथा (गिरा च ) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी 
करके परमात्मा में ( युनक्त ) युक्त होकर उस की स्तुति प्रार्थना और उपासना में प्रवृत्ति 
करो तथा ( श्रृष्टि: ) तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त 
होवें और ( नो नेदीयः ) हम को ईश्वर के अनुग्रह से वह फल ( असत्‌ ) शीघ्र ही प्राप्त 
हो केसा वह फल है कि ( पक्कं ) जो परिपक्क शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ और 
मोक्षसुख को प्राप्त कराने वाला है ( इत्सृण्यः ) अर्थात्‌ वह उपासनायोगवृत्ति कैसी है 


` किसब क्लेशो को नाश करने वाली और | सभराः ) सब शान्ति आदि गुणों से पूर्ण है 


उन उपासना योगवृत्तियो से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ॥७॥ 


अष्टाविशानिं शिवानि शाग्मानें सहणेगें भजन्तु मे । योगं 
प्रपद्ये चेमे च कषेमं प्रपद्य योग च नमोऽहोरात्राभ्यांमस्तु ॥ ८ ॥ 


पतिस्त्वामेन्द्रासे विभूः प्रभारिति-त्वोपास्महे वथम्‌ ॥ ६ ॥ नमस्ते 
अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ १०॥ ग्रन्नायेन यासा तेजसां ब्रा- 
ह्यणवर्चसेन । ११ ॥ 

भाष्यम्‌ 


: (अष्टाविशानि०) है परमेश्वर भगवन्‌ कृपया5ष्टाविशानि (शिवानि) 
कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्त्वथाद्दशेन्द्रियाणि दृश प्राणा सनेबढ्वि 


चित्ताहंकारविद्यास्वभावशरीरबलं चेति ( शग्मानि ) सुखकारकाणि भत्वा 


'( भहोरात्राभ्यां ). दिवसे रात्री चापासनाव्यवहार येगं (मे) सम (नवा “ 
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उपासनाबिषय; ॥ १६७ 
योगं च प्रपद्य । यतोऽस्माकं सहायकारी भवान्‌ भवेदेलद्थै सततं. नमेएस्तु . 
ते ॥८॥ इसे वक्यमाणाद्य मन्त्रा अथवेबेदस्य सन्तीति बरध्यम्‌।। ( इन्द्रा० ) 
हे इन्द्र परमेश्वर त्वं ( शच्याः ) प्रजाया वाण्या; कमेणा बा पलिरसि तथा 
( भूयान्‌) सववेशक्तिमत्त्वात्‌ सर्वोत्कृष्टत्वादतिशयेन .बहुरसि तथा ( अरा-- 
स्याः ) शत्रुभूताया वाणयास्ताद्रशस्य कमेणो वा शत्रुरथो दभयान्निवारकोसि . 
( विभुः ) व्यापकः ( प्रभू; ) ससथेश्चासि ( इति ) अनेन प्रकारेणेबंभूस (त्वा) .. 
त्वां (वयस्‌ ) सदेव ( उपास्महे ) अर्थोत्तवैवेपासनं कुमेह इलि।। ९॥ अन्न. 
प्रसाणस्‌-वाचोनामछु शचीति पठितम्‌ । निर्ध० अ० ९ खं०११॥ तथा कसेणांः 
नामसु शचीति पठितम्‌, निघं० अ० २ खं० ९ ॥ तथा प्रजानामसु शचोति 
पठितं, निघं० अ० ३ खं० ९ ॥ इेण्लरोभिवदति हे मनुष्या युयमुपासनारी- 
त्या सदैद-( स) सां ( पश्यत) सम्यग्‌ ज्ञात्वा चरत उपासक एवं जानोया[-: 
देच हे परमेश्‍वरानन्तविद्यायुक्त ! ( नस्ते अस्तु ) ते तुभ्यमरूमाकं सततं 
नसोास्तु भवतु ॥ १० ॥ ( अन्न'्द्येन ) कस्से प्रपे'जन'यान्नाद्रिए्ल्यैइखय्येण 
( यशसा ) स्वोत्तससत्कम'नष्ठानो ळूतसत्यकोल्यो ( तेजसा ) निर्दीनतया 
प्रागल्भ्येण च ( ब्राह्मणवचेसेन ) पूर्णेविद्यया सह वत्त सानानस्मान्‌ हे पर- 
भेश्वर त्वं कृपया सदैव (एश्य) संप्रेक्षस्वैतड्थे वयं (त्वा) सवेदापास्महे ॥१९॥ 


खाणा 


( अष्टाबिंशानि शिवानि ) हे परमेश्वय्येयुक्त मगलमय परमेश्वर ! आप की कषा से 
मुझ को उपासनायोग प्राप्त हो तथा उस से मुझ को सुख भी मिले । इसी प्रकार आप 
की कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर आर 


बल; ये अट्टाइंस सब कल्याणा में प्रवृत्त होके उपासनायाग को सदा सेवन करें तथा 


हम भी ( योगं ) :उस योग के द्वारा ( चेमे ) रक्षा को और रक्षा से योग को प्राप्त 
हआ चाहते हैं इसलिये हम लोग रात दिन श्राप को नमस्कार करते हैं ॥ ८ ॥ 
( भयानरात्याः ) हे जगदीश्वर ! आप ( शच्याः ) सब प्रजा, वाणी ओर कमे इन तीनों 
के पति हैं तथा ( भयान्‌ ) सबैशक्तिमान्‌ आदि विशेषण से युक्त हैं, जिसःसे आप 
( अरात्याः ) अथात्‌ दुष्ट प्रजा मिथ्यारूपवाणी और पापकर्म्मों को विनाश करने में 
ऋत्यस्त समर्थ हें तथा आप को ( विभूः ) सब में व्यापक ओर.( प्रभू:) सब सामथ्ये 
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१६८ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 

वाले जान के हम लोग आप की उपासना करते हैं ॥ ९ ॥ ( नमस्ते अस्तु ) अर्थात्‌ 
परमेश्वर सब मनुष्यो को उपदेश करता है कि हे उपासक लोगो ! तुम मुझ को प्रेमभाव 
से अपने आत्मा में सदा देखते रहो तथा मेरी श्राज्ञा ओर क्दविद्या को यथावत्‌ जान के 
उसी रीति से आचरण करो। फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप 
कृपादष्टि से ( पश्य मा ) हम को सदा देखिये इसलिये हम लोग आप को सदा नम- 
स्कार करते हैं ॥ १० ॥ कि ( अन्नाचेन ) अन्न आदि ऐश्वय्ये ( यशसा ) सब से 
उत्तम कीर्ति ( तेजसा ) भय से रहित (ब्राह्मणवचेसेन ) और सम्पूर्ण विद्या से हम लोगों 
को युक्त करके कृपा से देखिये इसलिये हम लोग सदा आप की उपासना करते हैं ॥११॥ 


अस्भो अमो अष्ट! सह इति त्वोपास्महे बस्स ।। १२॥ अम्भो 
अरुणं रजतं रज; सह इति त्वोपास्सहे खयम्‌ ॥ १३ ॥ उरुः पूर्थुः सुभूः 
झव इति त्वोपांस्सहे घम्‌ ॥१४॥ प्रथो चरो व्यचो तोक इति त्वो- 
पास्महे दयम्‌ ॥ १५॥ अथवे० काँ० १३ अनु० ४ मं० ४७-५३ ॥ 


भाष्य 


( हे ब्रक्मन्‌ ) ( अस्भः ) हयापकं शान्तस्वरूपं जलवत्‌ प्राणस्यापि 
प्राणमरू । आ्ुधातोरसुनूप्रत्ययान्तस्यशयं प्रयाग; ॥ ( अस; ) ज्ञानस्वरूपम्‌ 
( सहः ) पूज्यं सर्वेभ्यो महत्तरं ( सहः) सहनस्वभाव ब्रह्न ( त्वा) स्वां 
ज्ञात्वा ( इति ) अनन प्रकारेण ( वयं ) सततं उपास्महे ॥ ९२ ॥ ( अम्भः ) 

_ आद्राधों द्विरारम्भः अस्यार्थं उक्तः ( अरुणम्‌ ) प्रकाशर्वरूपस्‌ ( रज्ञतम्‌ ) 
रागविषयसानन्द्स्दरूपम्‌ ( रजः ) सवे लेपकैश्वरर्यंसहितम्‌ ( सहः ) सहृनश- 


क्तिभद्म्‌ ( इति त्वोपास्महे बयम्‌ ) त्वां विहाय नैव कश्चिदन्योथेः कस्यचि- 


दुपास्योस्तीति || १३ || ( उरुः ) सवेशक्तिसरन्‌ ( पृथुः) अतोब विस्दृतेष 


व्यापक; ( सुभूभु व: ) सुष्ठुतया सवेषु पदुर्थेषु भवतीति सुभूः अन्तरिक्षव- ` 


द्वकाशरूपत्वाङ्गबः ( इति ) एवं ज्ञात्वा ( त्वो० ) त्वां (उपास्महे वयम्‌) 
॥१४॥ बहुतास मु उरूरिति प्रत्यञ्च मस्ति। निघण्टु | अ० ३। खं०१ | (रथः) सबेजग * 
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उपासनाविषय; ॥ १६६ 
त्मसारक!(बर;) श्रेष्ठ: ( व्यचः ) विविघतथा सर्वे जगज्जानातोति (लोक; ) 
लोक्यते सर्वेज नेलॉकयाति सवान्‌ वा ( इति स्वो० ) बयमोटकस्वरूपं सदोक्ष 
त्वामुपास्सहे || १५ ॥ 

भाषाथ 

( अम्भो ) हे भगवन्‌! आप सब में व्यापक शान्तखरूप ओर प्राण के भी प्राण 
हैं तथा ( अमः ) ज्ञानखरूप और ज्ञान को देने वाले हैं ( महः ) सब के पूज्य सब 
के बड़ आर ( सहः ) सब के सहन करन वाल हैं ( इति ) इस प्रकार का ( त्वो० 
आप को जान के ( वयम्‌ ) हम लोग सदा उपासना करते हैं ॥ १२ ॥ ( अम्भः ) 
[ दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये हे ] ( अरुणम्‌ ) आप प्रका- 
शस्वरूप सब दुःखों के नाश करने वाले तथा ( रजतम्‌ ) प्रीति के परम हेतु आनन्द- 
खरूप ( रज! ) सब लोकों के ऐश्वय्य से युक्त (सहः ) [ इस शब्द का भी पाठ 
आदराथे है ] ओर सहनशक्तिवाले हें इसालिये हम लोग आप की उपासना निरन्तर करते 
हैं॥ १३ ॥ ( उरु० ) आप सबवल वाले ( प्रथु; ) अथोत्‌ आदि अन्त रहित तथा 
( सुभूः ) सब पदार्थो में अच्छे प्रकार से वत्तेमान ओर ( भुवः ) अवकाशस्वरूप से 
सब के निवासस्थान हैं इस कारण हम लोग उपासना करके आप के ही आश्रित रहते 
हैं ॥ १४ ॥ ( प्रथो बरो० ) हे परमात्मन्‌! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध और उत्तम हैं 
( व्यचः ) अथीत्‌ सब प्रकार से इस जगत्‌ का धारण पालन और वियोग करने वाले 
तथा ( लोकः ) सब विद्वानों के देखने अर्थात्‌ जानने के योग्य केवल आप ही 
हैं दूसरा कोई नहीं ॥ १५ ॥ 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि 
॥ १६ ॥ ऋ० प्र १अ° १ व० ११ मं १॥ 
भाष्यस्‌ 


( यञ्जन्ति ) ये योगिनो विद्वांसः ( परितस्थुषः ) परितः सवतः 
सर्वान जगत्पदाधान्‌ मनष्यान्वा चरन्ते सवज्ञं ( अरुषं ) अहिसकं करूणा- 
अयम्‌ [ रूषडिसायाम्‌ ] ( अध्नं ) विद्यायोगाभ्यासप्रेसभरे ण सव एनन्द्लच - 
कं सहान्त परमेश्वरसात्मना सह युञ्जन्ति ( रेगचनाः) त आनन्दे प्रकाशि- 
ता रुचिमया भत्वा ( दिदि ) द्योतनात्मके सवप्रकाशके परमेशवरे ( रेच- 
न्ते ) परमानन्द्यागेन प्रकाशन्ते | इति प्रथमरे5थे; ॥ अथ द्वितोयः ॥ (प- 
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१७० . ऋग्वेदादिभाष्यभमिका ॥। 


ज्जन्ति ) तदाकषणेन युक्ताः सन्ति | एते सर्वेः तस्येवः( दिविः) प्रकाशे. 

( राचना! ) रुचिकराः सन्तः ( राचन्ते ) प्रकाशन्ते ॥ इति ढितीयोधेः ॥ 

- अथ द॒तीयः ॥ य॒ उपासकाः परितस्थुषः सबान्‌ पदाथोन्‌ चरन्तसरूषं सके - 

ससंस्थ ( ब्रध्ने ) सवोवयवदद्धिकर प्राणमादित्यं प्राणायासरीत्या ( द्वि ) 

द्योतनात्सके परमेश्वरे वत्तसानं ( रोचनाः ) रूचिसन्त; सन्तो युञ्जन्ति 

युक्त कुवन्ति ! अतस्ते तस्मिन्‌ सोक्षानन्दे परमेश्वरे रोचन्ते सदैव प्रका- 

शन्ते ॥ ९६।। अत्र प्रसाणानि ॥ सनुष्यनामअखु तह्थुषः पन्चजना इति पठित- 

~ म्‌, निघं० अ० २ खं० ३॥ महत्‌, ब्रध्न, सहन्नासस्‌ पठितम्‌, निघं० अ ३ 

रां० ३ ॥ तथा । य॒ञ्जन्ति त्रभ्नमरूषं चरन्तसिति । असौ वा आदित्यो ब्र- 

४नोऽरूषोऽमुसेवास्सा आदित्यां युनक्ति स्वगस्य लोकस्य. समृष्ट्यौ | १॥ 

श० का० १३ अ० २ ॥ आदित्यो ह्‌ वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा, एत- 

त्सवे यनमूत्त चासूत्ते च तस्मानूमूत्तिरेव रयिः ॥ १॥ प्रश्नोपनि०-प्रश्न० 

` ९ सं० ५॥ परमेश्वरान्सहान्‌ कञ्चिदपि पदार्थो नास्त्येबातः प्रथमेऽर्थं यो- 

जनीयम्‌ ॥ तथा शतपथप्रमाणं द्वितीयसर्थे प्रति ॥ एवभेव प्रश्नोपनिषत्प्रमा- 

णं ठतोयसर्थे प्रति । क्चिन्निघणटावश्वस्यापि ब्रध्नारुषी नास्नी पठिते 

` परन्त्वर्मिन_ सन्त्रे तद्घटना नैव सम्भवति शतपथादिव्याख्यानबिरोधात्‌। 

सूळार्थ बिरोधादेक शब्दे नाप्यनेकाथं ग्रहणाच्च ॥ एषं पति भट्टमोक्षमूलरेऋ ग्वे 

द्स्यङ्गलणडभाषया व्याख्याने यद्श्वस्य पशोरेव ग्रहणं कृतं तद्क्षान्तिसुल- 

 सेवास्ति | सायणाचाय्येणास्य सन्त्रस्य व्याख्यायासादि्त्यिग्रहणादेकर्सि- 

न्नशे तस्य व्याख्यान सस्यक्कृतसस्ति; परन्तु न जाने भष्टसोक्षसूलरेणाय मर्थः 

१ आकाशाद्वा पातालाद्‌ गृहीतः। अतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनं -कृ- 
` तमिति ज्ञात्वा प्रसाणाह नास्तीति ॥ 

भाषाथ 

( युञ्जन्ति ) मुक्ति का उत्तम साधनः उपासना हे इसीलेये जो विद्वान्‌ लोग हैं वे 

सब जगत्‌ और सब “मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त ईश्वर को-उपासनारीति से अपने आ- 

त्मा क्रे साथ युक्त करते हैं वह ईश्वर केसा हे कि ( चरन्तं ) अर्थात्‌ सब का जानने 

वाला ( अरुषं ) हिँसादि दोषरहित कृपा का समद्र ( ब्रध्नं) सबः आनन्दो का 
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उपासनाविषयः ।) १७१ 
बालि परमेश्वर में प्रकाशमय होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित रहते हैं ॥ इति प्रथ- 
मोथैः ॥ अब दूसरा अथे करते हैं कि ( परितस्थुषः ) जो - सूय्यंलोक अपनी 
किरणों से सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों के प्रकाश और आकर्षण करने में ( ब्रध्नं ) सब से बड़ा 
आर ( अरुषं ) रक्तगुणयुक्त है और जिस के आकषेण के साथ सब लोक युक्त हां रहे 


हैं ( रोचनाः ) जिस के प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशीत हो रहे हैं विद्वान्‌ लोग उसी को 


सब लोकां के आकर्षयुक्त जानते हैं ॥ इति द्वितीयोऽथः ॥ ( युञ्जन्ति ) इस 
मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्रा- 
ण है उस को प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते हैं 
इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। इन तीना अर्था मे 
निघण्टु आदिके प्रमाण भाष्य में लिखे हैं सो देख लेना ॥ १६ ॥ इस मंत्र-के इन अर्थां 

1 नहीं जान के भट्टमोच्तमूलर साहब ने घोड़े. का जो अर्थ किया हे सो ठीक नहीं हे । 
यद्चपि सायणाचार्य्य का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है परन्तु मोच्चमूलर साहब के अथ से 
तो अच्छा ही है क्योंकि प्रोफेसर मेक्समोलर साहब ने इस अथ मे केवल कपोलकल्पना की हैं ॥ 


इृदानीसुपासना कथंरील्थर कत्त व्येति लिख्यते । तत्र शुद्र एकान्तेऽभी - 


हे: देशे शुद्धमानस; ससाहिते! भूत्वा सवोणीन्द्रियाणि सनश्चैका ग्रीकृत्य 


सच्चिदानन्दस्य रूपसन्तयोमिनं न्यायकारिणं परसात्सान सञ्चिन्त्य तत्रात्मा- 
नं नियेएज्य च तस्यैव स्तुतिप्रार्शनानुएगने सम्यक्कृत्वापासनयेश्वरे पुनः २ 


स्वात्सान संलगयेत्‌ । अत्र पतज्जलिमहामुनिना स्वकृतसूत्रेषु वेदबयासकूत- 


भाष्ये चायमनुक्रसो योगशास्त्रे प्रदर्शितः । तद्य॒था - योगश्चित्तवत्तिनिरोधः 
॥ ९॥। अ० ९ पा० ९ सू. २॥। उपासनासनये व्यवहारससये वा परमेश्वरा- 


. दतिरिक्तविषयएद्धसेव्यवहगराच्च मनसो वृत्तिः सदैव निरूद्धा रक्षणीयेति। 


निरुद्धा सतो सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते ॥ १॥ तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्या' 


ममर्‌ ॥ २ ॥ २० ९ पा० ९ सू ०३॥ यदा सर्वस्साद्‌व्यवहारान्सनोऽवरूध्यते 
-लदाश्योपासकस्य सनो द्रष्टुः सर्वज्ञस्य परसेश्वरख्य स्वरूपे स्थिति लभते 
॥ २॥- यदो पासको योग्य॒पासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवत्तेते तदा | 
'सांसारिकजनबत्तस्पापि प्रवृत्तिभेवत्याहोस्विद्विलक्षणेत्यत्राह ॥ कृत्तिसारूप्य- 
सितरत्र || ३।' अ9 ९ पा० ९ सू० ४ ॥ इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्रवत्त 5प्य- 


१७२ =ःबदादि भाष्य भामिका ॥ 


चासकरू्य यागिनः शान्ता चमोरूढए विद्याविज्ञानप्रकाशा सत्यतर्वनिष्ठाऽती- 


बतीत्रा साधारणसतुप्ययिलक्षणरऽपूवेव वृत्तिभेबतोलि । नैवेरृश्यनुपासकानर- 
संयोगिता कद्धचिददत्तिजरयः'त इति ॥ ३ || कति कृत्तयः सन्ति कथं निरो- 
द्धव्याइत्यत्राह | दृत्तपः पंचतदयः क्लिष्टाबिलष्टा) ॥ ४॥ छसाणविपयेय- 
विकुल्पनिद्वास्सृलयः ॥ ९॥ तत्र प्रत्यक्षानसानागसाः प्रसाणानि ॥ ६॥ वि- 
चथ्ययोसिथ्यगज्ञानसतद्र पप्नरतिष्ठभू ।! 9॥ शब्दक्षानानुपाती वस्तुशून्यो चि 
कल्पः ॥ ८ ॥ अभावप्रत्ययालस्बना कत्तिनिद्रा !। ९ !! अतुस्रूतविषयासंप्रमे- 
ब: स्सतिः ॥। ९० ॥ अभ्यग्सकैराव्याभ्यरं तन्निरेगधः ॥ १९ || अ० १ पा० ९ 
सू०१। ६। ३ । ८ । ९ | ९० । ११। १२॥ उपासनया; सिद्धेः सहायकारि प: 
रसं साधनं किसश्तोत्यत्रोष्यते || डेषवरकणिधानाद्वर ॥९२॥ ०१ | पा०९ सू०२३। 
श०-प्रणिधाचाद्धक्तिविशेषादावत्ति तदेश्‍वरस्तभनुग्रह्मणात्यभिच्यानसात्रेख त- 
दुशिष्यालासपि योगिन अरसत्नतन; सलाघिलास; फलञ्च भवतीति ॥ १२ ॥ 


भाषाथ 


अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये सो आगे लिखते हैं । जब २ मनुष्य 

लोग इश्वर की उपासना करना चाहें तब२ इच्छा के अनुकूल एकान्त स्थान में बेठकर 

अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें तथा सब इन्द्रिय और मन को संचैदा- 

नन्दादि लक्षण वाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर 

- अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक्‌ चिन्तन करके उस में अपने आत्मा को नियुक्त करें 

' फिर उसी की स्तुति प्राथना और उपासना को वारंवार करके अपने आत्मा को भली 
> 


CYAN 
भांति से उस म॑ लगादे। इस की रीति पतञ्जलि मुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं सत्रों 


के वेदव्यासमुनिजी के किये भाष्य के प्रमाणो से लिखते हैं । ( योगश्चित्त० ) चित्त 


NON 1९ 


की वृत्तियो को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर कर के परमेश्वर के समीप 
अं मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं और वियोग उस को कहते हैं कि 
परमेश्वर आर उस की आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उस से दूर होजाना। (प्रश्न ) 
जब वृत्ति बाहर क॑ व्यवहारा से हटा के स्थिर की जाती हे तब कहां पर स्थित होती 
है £ इस का उत्तर यह हे कि ॥ १ ॥ ( तदा द्र० ) जैसे जल के प्रवाह को एक 
A २ 


ओर से ढ़ बांध के रोक देते हैं तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर 


खल. के कहदी स्थिर हो जाता दै इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से 
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क्रि ॥ १२ ॥ (अभ्यास? ) अंसा अभ्यास उपासनाप्रकरण म आग लिखगे वसा कर 


उपासनाविषयः || १७१ 
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रुकतौ है तब परमेश्वर मै स्थिर हो जाती है एक तो चित्त की दृ 
प्रयोजन है और दूपरा यह है कि ॥ २ ॥ ( बृत्तिसा० ) उपासक योगी 


मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी झी वृत्त सदा हष शोऊ रहित आनन्द | 


~ ७७ ७ 


से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्दयुक्त रहती है और संसार के मनुष्य की ददि | 
> 


सदा हर्ष शोक रूप दुःखसागर में ही डूबी रहती हें। उपाaक योगी की तो ज्ञानरूप प्र-. 
काश में सदा बढ़ती रहती हे ओर संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्धकार में फसती जाती है. 
॥ ३॥ ( वृत्तम!० ) अर्थात्‌ सब्र जीवो के मन भें पांच प्रकार की वृत्ति उसन्न होती हैं 
उस केदो भेद हैं एक क्लिष्ट दूसरी अक्लिष्ट अधोत्‌ क्लशसहिल आरे केचशरहित उन में से 


जिन की वृत्ति विषणसक्त, परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उन 
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क्लेशसहित ओर जो पूर्वोक्त उपासक हैं उन की क्लेशरहित शान्त होती हैं ॥४॥ वे 


पांच वृत्तिये हूँ पाहिली ( प्रमाण ) दसरी ( विपय्यय ) तीसरी ( 
अर पांचमी ( स्मृति ) ॥ ५ ॥ उन के विभाग और लक्षण 
इस को व्याख्या वेद विषय के होमपकरण म लिख दी ॥ ६ ॥ ( विपय्येयो० } 
दूसरी विपर्य्यय [के जिस से मिथ्याज्ञान हो अर्थात्‌ जेस को तेसा न जानना अथवा 
अन्य में अन्य की भावना करलेना इस को विपर्य्यय कहते हैं । 

वृत्ति { शब्दज्ञाना० ) जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक दे 

शिरपर सींग देखे थे । इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय 


विकल्प ) चोथी ( निद्रा) 
य > 


4 


~ भी स क के छित्‌ "५ > RANT 0. जज च्य 2 
गवाले मनुष्य भी होते होंगे ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं सो झूठी बात हे अर्थात्‌ 
जिस का शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अथ किसी को न मिल सके इसी से 

~ 


. इस का नाम विकल्प है ॥ ८ ॥ चोथी (निद्रा) अथीत्‌ जो वृत्ति अज्ञान ओर अविद्या 


के अन्धकार में फसी हो उस वृत्ति का नाम निद्रा है। पांचमी (स्मृति) ( अनुभूत० ) 


> ०२ 
be. 


अथीत्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का संस्कार ज्ञान में वचा | 


9३०५ 


रहता ओर उस विषय को ( अप्रमोष ) भले नहीं इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते 


हं। इन पाच वृ त्तया का बुर कामा आर अनोश्वर क ध्यान स हटान काउषाय कहते है द 


4 


~ 


ओर वैराग्य अथीत्‌ सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें । इन दोनों उपायों से पू- 
> 


वोक्त पांच वृत्तिया को रोक के उन को उपासनायोग मे प्रवृत्त रखना ॥ ११ ॥ तथा 
उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है करि ( ईश्वरप्र० ) ईश्वर में विशेष भाक होने 


से मन का समाधान होके मनुष्य समावियोग को शौच प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥ . 


२३ 
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१७२ ऋःबदादिभाष्यभामिका ॥ -& 
चासकस्य यागिनः शान्ता चो रुढर विद्याविज्ञानप्रकाशा सत्यतत्वनिष्ठा5ती - 

बदीत्रा साधारणसनुष्यविलक्षशरऽपूबरव वत्तिभेवतोति । नैवेदृश्यनुपासकाना- 
संयोसिनां कद्‌षचिद्दत्तिजरैगल इलि ॥ ३।। कति वृत्तयः सन्ति कथं निरा- 
द्वव्याइत्यत्राह || दृत्तपः पंचतययः क्लिष्टाक्लिष्टाई ॥ ४॥ प्रसाणविपयंयः 
विकल्पनिद्रास्सतयः ॥ ३॥ तत्र प्रत्यक्षानुसानागमा) प्रमाणानि ॥ ६॥ वि- 
यय्धृयोसिथ्याञ्चगनसतद्र,पप्रलिष्ठञ््‌ || 9॥ शब्दुजक्षानानुपांती वस्तुशून्यो बि- ` 
कल्पः ॥ ८ ॥ अभावप्रत्ययालस्जना दृत्तिनिद्रर !! ९ || अनुस्रूतविषयासंप्रमा- 


+ 


ब्‌; स्साति; !। ९० ॥ अभ्यग्सवेराग्याभ्यर ताजिराचः ॥ १९ || अ० १ पा० ९ 
सू०१।६।३। ८।९।९०।९१। ९२॥ सपासनाया। सिद्धेः सहायकारि पः 
रसं साधनं फिसल्तोत्यत्राच्यते || इएवरमणिधरनरद्वा|॥९२। अ०९ | पा०९ सू०२३। 
भसा०-प्रणिधानाद्वक्तिविशेषादावत्ति त ईश्वरर्तसनुयह णात्यभिच्यानसात्रे त- 
दुसिच्यानासपि योगिन आसन्नतस; समाघिलास; फलञ्च भवतीति ॥ ९२ ॥ 


भाषाथ 


अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये सो आगे लिखते हैं । जब २ मनुष्य 
लोग ईश्वर की उपासना करना चाहे तब२ इच्छा के अनुकूल एकान्त स्थान में बैठकर 
अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें तथा सब इन्द्रिय और मन को संचैदा- 
नन्दादि लक्षण वाले अन्तयौमी अर्थात्‌ सब में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर 
- अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक्‌ चिन्तन करके उस में अपने आत्मा को नियुक्त करें 
- फिर उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना को वारंवार करके अपने आत्मा को भली 
भांति से उस में लगादें। इस की रीति पतञ्जलि मुनि के किये योगशास्त्र और उन्हीं सूत्र 
के वेदव्यासमुनिजी के किये भाष्य के प्रमाणों से लिखते हैं । ( योगश्चिता० ) चित्त, 
की वृत्तियौ को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर कर के परमेश्वर के समीपे 7 +- 
भे मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हें और वियोग उस को कहते हैं कि 
परमेश्वर आर उस की आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उस से दूर होजाना | (प्रश्न ) 
जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के (स्थर की जाती है तब कहां पर स्थित होती 
_ हु £ इस का उत्तर यह हे कि ॥ १ ॥ ( तदा द्र० ) जसे जल के प्रवाह को एक 
ओर से हृढ बांध के रोक देते हैं तब वह जिस ओर नीचा होता हे उस ओर 
भल_ के कहीं स्थिर हो जाता है इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से 


~ 
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उपासनाविषयः || १७३ 
रुंकती है तब परमेश्वर मे स्थिर हो जाती है एक तो चित्त की वाति के रोकने का यह 
प्रयोजन है ओर दूपरा यह है कि ॥ २॥ ( बृत्तिसा० ) उपासक योगी और संसारी , 
मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तव योगी ही वृत्ते सदा हष शोऊ रहित आनन्द 
से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्दयुक्त रहती है और संसार के मनुष्य की दृद 
सदा हर्षे शोक रूप दुःखसागर में ही डूबी रहती है। उपातक योगी की तो ज्ञानरूप प्र- 


काश में सदा बढती रहती हे ओर संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्धकार मे फसती जाती हैं 


॥ ३॥ ( वृत्तय¦० ) अर्थात्‌ सत्र जीवों के मन म पांच प्रकार की वृत्ति उखन्न होती हैं 


उस क॑ दो भेद ह्‌ एक क्लष्ट दूसरा आक्लष्ट थी कलरासाहत खरे केलशरहित उ 


जन का वात [वपदासक्त, परमश्धर का उपासना सं ।वमुख हाते। ह उन का द 


शसहित आर जो पूर्वोक्त उपासक हैं उन की क्लेशरहित शान्त होती 
पांच वृत्तिय हं पाहेली ( प्रमाण ) दूसरी ( बिपय्यय ) तीसरी ( विकस्य ) चथी ( निद्र 
आर पांचमी ( स्मृति ) || ५ ॥ उन के विभाग लक्षण य हैं, ( तत्र प्रलन्ता ० 
इस की व्याख्या वेद विषय के होमपकरण में लिख दी हे ॥ ६ ॥ ( दिपय्येयी ० 
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दूसरी विपय्यय [के जिस से मिथ्याज्ञान हो अथोत्‌ जेस को तेसा न जानना अथवा 
अन्य में अन्य की भावना करलेना इस को विपर्य्यय कहते हैं || ७ ॥ तीसरी बि 

बृत्ति ( शब्दज्ञाना० ) जेसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने आदमी के 
शिरपर सींग देखे थे । इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले कि ठीक है, सीं 
सवाले त र्भ प 0 2 (NN NT ५ *_ ९) PEN ९ 
वाले मनुष्य भी होते होंगे ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं सो झूठी बात हे अर्थात्‌ 
जिस का शब्द तो हो परन्त किसी प्रकार का अथ किसी को न मिल सके इसी से 


22 > 


इस का नाम विकल्प है ॥ ८ ॥ चोथी (निद्रा) अथीत्‌ जो वृत्ति अज्ञान ओर अविद्या 
के अन्धकार में फसी हो उस वृत्ति का नाम निद्रा है। पांचमी (स्मृति) ( अनुभूत० ) 
अथोत्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का संस्कार ज्ञान. में बचा 
रहता और उस विषय को ( अप्रमोष ) भले नहीं इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति कहते 
हें। इन पांच वृत्तियों को बुरे कामो और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं 
कि ॥ १० ॥ (अभ्यास ० ) अंसा अभ्यास उपासनाप्रकरणं म आग ।लंखगे वसा क्रें 
ओर वेराग्य अथीत्‌ सब बुरे कामो और दोषों से अलग रहें । इन दोनों उपायों से पू- 
वोक्त पांच वृत्तियो को रोक के उन को उपासनायोग में प्रवृत्त रखना || ११ ॥ तथा 
उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है क्रि ( इश्वरप्र ० ) ईश्वर में विशेष भाक होने 
से मन का समाधान होके मनुष्य समावियोग को शीघ प्राप्त हो ज्ञाता है ॥ १२ ॥ 
२३ 
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१७४ क्रग्बेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
अध प्रघानपुरूंष्यंतिरक्त; केायसीश्व रो नासेति। क्ेशाकसेविपाका- 
शयेरपरारुष्ट! पुरुषविशेष देश्वर।।॥ ९३ ॥ अ० ९ स्‌० २४॥ भा० अविद्या 
द्यः केशाः कुशलाकुशलानि कसणि तत्फलं विपाकसूतद्सुगुण॥ वासना आ- 
शयस्ते च मनसि वत्त साना; पुरुषे :यपदिश्यन्ते स हि तत्फलस्य भे!'क्तेति 
यथा जयः पराजयो वा योद्धघु वत्त मान; स्वासिनि उ्यपदिश्यते योहानेन 
भागेनापरामुष्ट; स पुरुषविशेष देश्वरः, केवल्यं प्राप्ताल्त हि सन्ति च बहवः 
केवलिनः ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्वा केवल्यं प्राप्ता इश्वरस्य च लत्स- 
स्बन्धे न भतो न भावी यथा मुक्तस्य पूवो बन्धकोटिः प्रज्ञायते चैवसीश्व: 
रस्य यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरः बन्धाकेएटिः सस्माठ्यते नेवसोश्‍वरल्य स 
तु सदैव मुक्तः सदेवेवर इति योऽत प्रकृष्टसत्वोपाद्त्नादोश्वरष्य शा. 
शतिक उत्कर्षः स कि सनिमित्त आहोस्विन्निनिं सित्त इलि तस्थ शास्त्र 
निमित्त शास्त्र' पुनः कि निमित्त प्रेकुष्टत्वनिसित्तमेतयोः शास्त्रोत्कषेयो- 
रोश्वरसत्वे वत्तेमानयोरनादि! सम्बन्ध!, एतस्मादेतड्रवति स दैवेशवरः सदैव 
मुक्त इति तच्च तस्येश्‍वय्य सास्यातिशयविनिमे क्तंत्र तावदेश्‍वरय्योन्तरेण 
तद्तिशय्यते यदेवातिशपि स्यात्तदेव तर्स्यात्तस्साद्धत्र काष्ठाप्रासिरैजवय्थे- 
सूय स इश्वरः; न च तत्समानमेश्‍वर्थेमस्ति कस्सात्‌ द्वयोस्तल्ययोरेकह्सिन्‌ 
य गपत्‌ कासितेऽथ नवसिद्सस्त पुरणणमिद्मस्त्विलि, एकस्य 'सिद्धादितरस्य 
प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तं द्वयोश्व तुल्ययोर्य्‌ गपत्‌ कामिताधैप्राप्तिनोस्ति 
अर्थस्य विरूद्ात्वात्तम्साद्यद्यस्य साम्‌यातिशयविनिमु क्तसेश्‍वय्य' स इश्वर: 
स च पुरुषविशेष इति कि च ॥ १३ ॥ तत्र निरतिशय' सर्वज्ञबीजम्‌ || ९४॥ 
अ० ९ पा०१ सूत्र २९ । भए यदिद्‌सतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकससुञ्चयाती- 
 न्द्वियग्रहणमर्पं बह्विति सर्वज्ञबीजमेतद्विवर्ध॑सानं यत्र निरतिशयं स सबेज्ञ 
अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वक्षबीजस्य सालिशयल्वात्परिमाणवदिति यत्र का- 


5] 


ष्ठाप्राप्तिज्षेनस्थ स स्ेक्ष। स च पुरुषविशेष इति सामान्यसाज्रोंपसंहारे कु- 


. तेग्पक्षयसनुमानं न विशेषप्रतिपत्तौ समथेसिलि तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्ति- 
रागसत; पय्य न्वेष्या तस्यात्मःनुग्रहाभावेपि भूतानुग्रहः प्रयोजनं ज्ञानध- 
सोपदेशेन कल्पम्रलयमहाम्रलयेषु संसारिणःप्रुषान्नुद्धरिष्यासीलि | तथा 
चोक्तं । आदिविद्वन्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुणयाद्गगवान्‌ परमि राशुरये 
जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति ॥ १४ ॥ स॒ एष पूर्वेषामपि गुरूः कालेनाभ- 

:, बच्छेदात्‌ || १४ || अ० १ प० ९ सू७ २६ ॥ भर० पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छै- 
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उंपासनाविषपय! ॥ १७५ 
यन्ते यत्रावच्छेदार्थन कालो नापावत्तते स एष पूर्वेघासपि गुरुः, यथाऽस्य 
सगे स्यादो प्रकषेगत्या सिहुः तथालिक्रांतसर्यादिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ ९३ ॥ 
लस्य वाचकः प्रणव: ॥ ९६ ॥ अ० १ पा० ९ सू० २9 ॥ भ7०- वाच्य 
देशवरः प्रणवस्य किसस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकरवसथ प्रदोपम्रकाशबद्‌- 
वस्थितसिति स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्धः संकेतस्ट्वी- 
वरस्य स्थितभेवार्थसभि्तथति यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेते- 
नावद्ोत्यते अयसस्य पिता अयनस्य पुत्र इति सगेंतरेष्वपि बाच्यवाचक- 
शक्तयपेक्षस्तथेब संकेतः क्रिषते संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शद्द्रर्थं समूब- [ 
स्थ इत्यागशिनः प्रतिजानते चिज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ॥ ९ ॥ 
तज्जपरलद्य भावनस्‌ || १७ ॥ अ० ९ पा० ९ सू० २८ ॥ भा०-प्रणवस्य जपः 
प्रणवाभिथेयस्थ चेश्वरस्य भावना तदस्य योगिनः प्रणबं जपतः प्रणबाथं च 
प्रभावयतश्चित्तमेकाग्र॑ सम्पद्यते! तथा चोक्तम्‌ । स्वाध्यायाद्योगमासीत योगा - 
दस्वाध्यायसासनेत्‌ स्वाच्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ १७ ॥ 


भाषाथे 


अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि ( क्लेशकर्म ० ) अर्थात्‌ इसी प्रकरण में आगे 
लिखे हें जो अविद्यादि पांच क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो २ वासना इन सब से 
जो सदा अलग और बन्धरहित है उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते हैं (फिर वह कैसा है 
जिस से अधिक वा तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं तथा जो सदा आनन्द ज्ञानखरूप 
सवेशक्तिमान्‌ है उधी को ईश्वर कहते हैं क्योंकि ॥ १३ ॥ ( तत्र निरति० ) जिस में 
नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है जिस के ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है जिस के 
सामथ्ये की अवधि नहीं । और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने म॑ आती है : 
इसालेये सब जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिये सदैव परमेश्वर की उ- 
पासन! करते रहें ॥ १४ ॥ अब उस की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये सो 
आगे लिखते हैं ( तस्य वा० ) जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के सम्बन्ध . | 
के समान है और यह नाम ईश्वर को छोड के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता ई- 
॥ श्वर के जितने नाम हैं उन में से ओंकार सब से उत्तम नाम है इसलिये ॥ १५.॥ ( त- 
जप० ) इसी नाम का जप अथीत्‌ स्मरण और उसी का अर्थविचार सदा करना चा- | हः 
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१७६ ऋग्वेदादि भाष्प भूमिका ॥ 
कर स्थिर हो जिस से उस के हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेमभक्ति स- 
दा बढ़ती जाय | फिर उस से उपासक को यह भी फल होता है कि । १६ ॥ 


किचास्य भवति | वत; प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यभ्तरायभावश्च ॥ १८॥ 
अ० ९ घा० ९ सू० २७ || भ०-ये तावद्न्तररया ठयाचिप्रभूतयस्ते तावदीश्वर- 
प्रजिधानान्त भवन्ति स्वरूपद्शे नसप्यस्थ भवति थथैवेश्वर; पुरुष; शुद्ध! 


` प्रसन्न; केवल अनुपसगेः तथापमपि बुद्धेः प्रतिसंत्रेदीयः पुरुष इत्येवनधिग- 


यच्छलि॥ अथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपका; के पनस्तेकिपन्तोबेति || ९८] 
व्याधिस्त्यानतंशयप्रसादःलस्याविरतिथान्तिदर्शेनालब्यभूनिकत्वानवस्थित- 
त्वानि चित्तविक्षेपास्तेडन्तरायरः ॥ १९ ॥ अ० ९ पा० ९ सू० ३० ॥ भा 
नवार्तरायाश्वित्तस्य विक्षेपाः सहेते चित्तवृत्तिभिभेवन्त्येतेबासभावे न भ- 
बन्ति पूर्वोक्ताश्‍िवत्तडत्तयः, व्यधिधोतुरसकरणदैषस्यम्‌ , स्त्यानभकर्मणयता , 
चित्तस्य संशय उभयकोटिस्पूळ विज्ञानं स्यादिद्सेवं नैवं स्याद्ति । प्रमाद! 
ससापिसाधनरनरसभावनम्‌ (आलस्थस्‌_) कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वद्प्रदत्तिः। 
अदिरतिश्चित्तस्य 'विषयसंप्रयेष्गात्मा गद्धे; । खान्तिदशैन॑ विर्यं यज्ञानं; 
अलठधभूनिकत्यं सलाधिभूमेरलाभ :। अनवस्थितत्यं यल्लड्धायां भूसौ चित्त- 
स्पाप्रतिष्ठा समाधिप्रतिल ; हि सति तद्घस्थितं स्यादिति | एते चित्तबि- 
क्षेपा नव यागसला योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्थभिप्रीयन्ते ॥ १९॥ दु।- 
खदीनस्थ।ङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासर विक्षेपसहभुवः || ९७ | अ० ९ पा० ९ 
सू२ ३९ ॥ भा० दुःखसाध्यास्सिक, आदिभीलिकं आधिदैविकं, च येनाभिह- 


ताः प्राखिनस्तदुएचःताय प्रयतन्ते तद्:खं दौमेनस्यम्‌ । इच्छाभिघाताच्चेतसः 


क्षोभ: | यदुङ्गइन्धेजयति कंपयलि तदड़गमेजयत्व । प्राणोयद्वाह्यं वायुसा- 
चामति स श्‍वास: । यत्कीष्ट्यं वायु निस्सारयति स प्रश्वास! । विक्षेपसहभु- 
वो विक्षिप्तचित्तस्थेते भदन्ति सपाहितचित्तस्येते न भदन्ति। अथेते विक्षेपः 


 सनाधिमतिपक्षाः ताभ्याभेवान्यां सवैररव्यान्यां निरोद्धव्याः तत्राभ्यासस्य 


£) 


 विष्यमुपसंहरन्रिदृभाह ॥ .१९॥ तत्पतिषेधार्थमेकत्बाभ्यशसः || २० ॥ भ० ९ 


पा० ९ ९० ३२॥ भा०-विक्षेपप्रतिवेधारथमकतत्वा बलम्बन चित्तसभ्यस्येत्‌ य- 


स्य लु प्रत्यथेनि्तं प्रत्वभमाच्रं क्षणिकं च चित्तं तस्य सर्वसेब चित्तमेकाग्रं 


नारत्येव बिक्षिप्त यदि पुनरिदम्‌ सर्वतः प्रत्या त्यैकस्मिन्नर्शं ससरधीरशले 
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गी उपासनाविषय! | 
+ 


तदा भवत्येकासमित्यते। न प्रत्यथेनियतं येरपि सट्टशप्रत्ययप्रवाहेण चित्त | 

मेकाग्र॑ सन्यते सस्यैकाय्रता यदि प्रवाहणित्तस्थ घमः तदैकं नास्ति प्रवाह- 

चित्त क्षणिकत्वात्‌ अथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धर्सः स सर्वः सदशप्रत्य- 

यप्रबाही वा विसटशप्रत्ययप्रबाही वा प्रत्यर्थ नियलह्वादेकायर एदेति विक्षि | 
पचित्ताज्नुपपत्तिः तस्मरदेकमनेकार्थसवस्थितं चित्तमिति यदि च चित्तं नै- 

नू केनानग्विता; स्वभावभिन्ना; प्रत्ययाजायेरन्‌ | अथ कथमन्यप्रत्ययदष्टस्या- _ 

न्यः स्सत्तो भवेत्‌ । अन्यप्रत्ययेरणचितस्य च कमाशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता . 

भवेत्‌ कथञ्चित्समरधीयनानन्षप्येतद्‌ गासमयपायतोयं न्‍्यायसाक्षिपति किंच - 
स्वाक्सानुभवापहनवः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोलि कथं यद्हसदूरक्षं तत्‌ स्पृशा- 

सि यचास्प्रा क्ष तत्पश्थासीलि | अहमिति प्रत्ययः कथसत्यन्तभिन्नेषु चि- | 

तेषु वत्त सान; सामान्यमेकं प्रत्ययिनसाश्रयेत्‌ स्वानुभवग्ाच्यश्चायसभेदात्मा |. 

अहमिति प्रत्ययः नच प्रत्यक्षस सात्म्यं भनाणान्तरेणानिभूयते प्रमाणान्त | 

रञ्च प्रत्यक्षबलेनैव व्यवहार लभते तस्सादेकममेकार्थभवस्थितं च चित्त य . 

' स्येदं शास्त्रेण परिकर्भ निदि श्यते तत्कवन्‌ || २० || | अच 

भाषाथे . या 

इस मनुष्य को क्या होता है ( ततः प्र० ) अथीत्‌ उस अन्तयीमी परमात्मा की 

प्राप्ति और ( अन्तराय ) उस के अविद्यादि कलेशी. तथा रोगरूप विघ्ना का नाशहो 

जाता है वे विघ्न नव प्रकार के हैं ॥ १७ ॥ ( व्याधि ) एकू व्याधि अर्थात्‌ धातुं | 

की विषमता से ज्वर आदि पीडा का होना । ( दूसरा ) ( स्त्यान ) अथोत्‌ सत्य कर्मा 

में अप्रौति । ( तीसरा ) ( संशाय ) अथोत्‌ जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे उस का 

^ यथावत्‌ ज्ञान न होना | ( चोथा ) ( प्रमाद ) झर्थात्‌ समाधिसाधर्नो के अहण में प्रीति 

छः ओर उन का विचार यथावत्‌ न होना | ( पांचवां ) (आलस्य ) अथात्‌ शरीर आर मन 


रभाव करके पूजा करना ( आठवां ) ( अलब्ध भूमिकत्व ) अर्थात्‌ समाधि को प्राप्ति | 
न होना और ( नववां ) ( अनवस्थितस्व ) अर्थीत्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उस 
= में चित्त स्थिर न होना ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षप अथात्‌ उषासनायो 
शत्रु हैं || १९ ॥ अब इन के फल लिखते हैं ( दुःख दौगे० ) अथीत्‌ दुःख की पाहि 
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१७८ ऋग्वदादिभाष्यभामका ॥ 

मन का दृष्ट होना, शरीर के अवयवो का केपना, श्वास ओर प्रश्वास के अत्यन्त वेग से 
चलने मै अनेक प्रकार के क्लेशो का होना जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब 
क्लेश अशान्तचित्तवाले को प्राप्त होते हैं शांतचित्तवाले को नहीं ओर उन के छुड़ाने का 
मुख्य उपाय यही है ॥ २० ॥ कि ( तत्मतिषेधा० ) जो क्रेवल एक अद्वितीय ब्रह्मत- 
त्व है उसी में मेम ओर सवेदा उसी की आज्ञापालन में पुरुषार्थ करना हे वही एक उन 
विध्नों के नाश करने को वज़रूप शक्न है अन्य कोई नहीं इसलिये सब्र मनुष्यों को अ- 
च्छे प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये कि जिस 
से वे सब विध्न दूर हो जांय । आगे जिस भावना से उपासना करने बाले को व्यवहार 
में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता हें सो कहते हैं || २० || 


मैत्रीकरूणामुदिते।पेक्षाणां खुखदुःखयुणयापुणय विषयाणां भरवनासञ्चि- 
त्तम्रसादनं || २१ ॥ अ० ९ पा० ९ सू० ३३ ॥ भए तत्र सवेप्राणिषु खससंभेएगा- 
पन्नेषु मैत्री भावयेत्‌ दुःखितेषु करुणां पुण्यात्मकेषु सुदित अपुण्यशी छेख्नू- 
पेक्षामेवसस्य भावयत; शुक्तो धसे उपजायते ततश्च चित्त प्रसीदति प्रशन्न: 
सेकाग्र स्यितिएदं लभते ॥ २१ ॥ प्रच्छदंनविधररणाश्यां वा प्राणस्य ।। २२ ॥ 


9 ९ पा० ९ सू० ३४ ॥ भा० केएष्ठयस्य न्यानो सिकापुटभ्यां प्रयल्विशेषा- 


द्वसनं प्रच्छदेन विधारण प्रषणाघांसः | छरस्यां वा मनसः स्यिति सब्पादयेत॥ 
छदनं भक्षितान्नवसनवत्‌ प्रये ज शरीरस्य प्रपणं बाच्यदेशं निस्साय्ये यथा 
शक्ति बहिरेव स्तम्भनेन चित्तस्य स्थिरतर सम्पादनोया ॥ २२ ॥ घेरगाङगा- 
नु प्ठानएदशुद्विक्षये ज्ञानदीसिरविवेकख्यातेः ॥ २३ ॥ आ० ९ पा० २ स० २१) 
जम प्रतिदिन क्षोणं भवति 
ज्ञानस्य च वृह्विर्यावन्सोक्षप्रासतिभेवलि ॥ २३ ॥ घममियसासनप्राणायामसप्रत्या- 
हारधारणाध्यानससाधयेएउष्टावडूगानि ॥ २४ ॥ अ० ९ पा० २ स० २९॥ त: 


अहिं सासत्यास्त्येयव्रक्तचयपरिग्रहः यमा; || २६ || २० ९ पा०२ सू० ३० | 


भए तत्राहिंसा सबेथा सवदा सर्देशूतानामनाभिद्रोह। । उत्तरे च यसनिय- 
मास्तन्मूलास्तत्‌सिद्रिपरतथा तत्प्रलिपाद्नाय प्रतिपाद्यते तदवदातरूप ज्ञा- 
रणायेवीपादोयन्ते ( तथा चोक्तम्‌ ) स खल्बर्यं ब्राह्मणों यथा यथा व्रतानि 
बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रसाद्कृत्त श्यो हिसारनिद्भ्यो निवत्त सान 


स्तामेवावदातरूपासहिसां करेएलि, सत्यं यघाधे वाड्सनसे यथा हृष्ठं यथा- 
ऽनुनितं यथा श्रतं तथा वाङ्मनश्चेति परत्र स्वबोधसङ्क्रान्तये वरगुक्त सा यदि 
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र उपासनाविषय! | १७९ 

_ न वंचिता भ्रारता वा प्लतिपत्तिबन्ध्या वा भवेत्‌ इत्येषा सबेभूतोपकाराथे 

प्रवृत्ता न लतोपचाताय यदि चैवसप्घसिधीयमाना भू तोचवघातपरैव स्यात्र 

सत्यं भवेत्‌ पापमेब भवेत्‌ तेन पुण्याभासेन युणयम्रकृतिरूपकेन कष्टन्तमः 

| _ प्राप्नुयात्‌ तस्मात्परीक्ष्य सेभ सहित सत्यं ब्र्यात्‌ । स्तेयमशास्त्रपूव क- 

द्रव्याणां परतः स्वीकरणं तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहस्ूपमस्तेयसिति । ब्रक्ष्मच- 

यये गुप्तेन्द्रियस्थीयस्यस्य संयनः विषयाणाजज नरक्षणक्षयसषङ्गहिसादोष- 

दृर्शेनाद्स्वीकरणसपरिग्रह इत्येते यला; || २४॥ एषां विवरण प्राबृतभा- 
घायां वक्ष्यत ॥ 


भाषाथे 


( मैत्री ) अथोत्‌ इस संसार भें जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हैं उन सबों के 
साथ मित्रता करना । दुःखियाँ पर कृपादृष्टि रखनी | पुणयातलाओं के साथ प्रसन्नता | 
पापियो के साथ उपेक्षा अर्थात्‌ न उन के साथ प्रीति रखना ओर न वैर ही करना इस 
प्रकार के वर्तमान से उपासक के आत्मा में सत्यधर्म का प्रकाश और उस का मन स्थि- 
रता को प्राप्त होता हे ॥ २२ ॥ ( प्रच्छदेन० ) जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से 
वमन हो जाता है वैसे ही भीतर के वायु को बाहर निकाल के सुखपूवेक जितना बन 
सके उतना बाहर ही रोक दे, पुनः धीरे २ भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे। इसी प्रकार 
वारंवार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में हो जाता है और प्राण के स्थिर 
'ट्रोने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है । इन तीनों के स्थिर 
| होने के समय अपने आत्या के वीच में जो आनन्दरूप अन्तयोमी व्यापक परमेश्वर है 
| उस के स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये | जैसे मनुष्य जल मै गोता मार कर ऊपर 

आता हे फिर गोता लगा जाता हे इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीचमें 
= बारेवार मग्न करना चाहिये ॥ २३ ॥ ( योगाङ्गानु० ) आगे जो उपासनायोग के 
आठ अग लिखते हैं जिन के अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय और ज्ञान के प्रकाश | 
की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है || २४ ॥ (यमानियमा० ) 
अर्थात्‌ एक (यम ) दूरा ( नियम ) तीसरा ( आसन ) चोथा ( प्राणायाम ) पांचवां 
( प्रत्याहार ) छठा ( धारणा ) सातवां ( ध्यान ) अर आठंवां ( समाधि ) ये सव 
उपासनायोग के अग कहाते हैं और आठ अंगो का तिद्धान्तरूप फज्ञ सयम है ॥२५॥ 
( तत्राहिंसा० ) उन आठौँ मे से पहिला यम है सो पांच प्रकार का हे एक (आदिसा) 


अरथीत्‌ सब प्रकार से सब काल में सब प्राणियों के साथ वैर छोड़ के प्रेम प्रीति से 


“2 


२] 
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१८७ श्र्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
बत्तेना । दूसरा ( सत्य ) रथात्‌ जैसा अपने ज्ञान में हो वैसा ही सत्य बोले, करे और” 
माने | तसिरा ( अस्तेय ) अर्थात्‌ पदार्थ वाले की आज्ञा के विना पिसी पदाथ की 
इच्छा भी न करना इसी को चोरीत्याग कहते हैं । चौथा ( ब्र्मचय्थे ) अर्थात्‌ विद्या 
पड़ने के लिये बाल्यावस्था से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय होता और पच्चौपबै ब से लेके 
अडतालीस वषे पर्यन्त विवाह का करना परस्त्री वेश्याआ।दि का त्यागना सदा ऋतुगामी 
होना विद्या को ठीक २ पढ़ के सदा पढ़ति रहना और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करना | 
पांचवां ( अपरिग्रह ) अथोत्‌ विषय और आमिमानादि दोषों से रहित होना, इन पांचों 
का ठाक २ अनुष्ठान करने से उपासना का बाज बोग्रा जाता है । दूसरा अग उपासना 
का नियम है जोकि पांच प्रकार का है ॥ २५ || | 
ते तु- शीचसन्तो षत पःस्वाऽ्य्ायेशवरम्रणिधानानि नियमाः || २६॥ 
अ० ९ पा० २ सू० ३२ ॥ शोच बाच्यनाभ्यन्तरं च बां जला दिनिहऽभ्यन्तरं 
रागढ्गेषाऽसत्यादित्यायेन्न च कार्य म्‌ | संतोष:-धर्मानुष्ठानेन सस्पक प्रस 
नता सस्पादनीया । तप!-पदैव धसौनुष्टानलेव कत्तं व्य वेदादिसित्यशास्त्रा- 
_णासध्ययनाध्यापने प्रणवजपी वा | ईश्रमणिधानम्‌-परभगुरवे परमेश्‍व- 
राय स्ोत्मादिद्रिव्यलसप ण सित्यपासनायर; पञ्च नियमा द्विती यसङः - 
यमू ॥ २६ ॥ अथाहि सा धम रुप फल्‌ -- अहि साप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ 
वैरत्यायः ॥ २9 || अथ सत्याचरणफलमू ॥ सत्यप्रलिष्ठायां क्रियाफलाञ्चय- 
त्वम्‌ । २:॥ अय चौरीत्यायफलम--अस्तेयप्रतिष्ठायां सव रत्नोपस्था- 
नस्‌ || २४ || अथ ब्रह्म चय्याश्रसानुष्ठाने न यज्लभ्यते तदुच्ण्ते->न्नह्म चरर्यं- 
प्रतिष्ठायां बोयेलाभः || ३० || भथापरिग्रहफलमुच्य ते--अपरिग्रहस्थे द्म 
जन्मकथंतास बोधः ॥ ३९ || अथ शो चइनुष्ठानफलस्‌ || शौचात्स्वाडगजुगुप्सा 
परेरस सग'1॥ ३२ || कि च सत्वशुद्रिसीमनस्ये काग्रे न्द्रियजयालमदर्श नयोग्य- A 
i त्वानि च ॥ ३३॥ स तोबादनुत्तमसुखलाभ; ॥ ३४ || कायेन्द्रियकिद्धिरशुद्विक्ष- 
आत्तपसः ॥ ३३ ॥ स्वाध्यायादिष्टदेघतासंप्रयोग: ॥ २६ ॥ ससाधिसिद्विरी- 
श्‍वरपणिघानात्‌ ॥ ३७ ॥ योग० अ० १ पा०१सू० ३४॥ ३६ | ३9 । ३८] 
३९ | ४० । ४१३। ४२ | ४३ | ४४ | ४५ | 


भाषां 


> (9 ~ A > २ ह 
( पहिला ) ( शौच ) अथीत्‌ पवित्रता करनी, सो भा दो प्रकार की है। एक , 
भीतर की और दूसरी बाहर की | भीतर की शाद्धे धमाचरण सत्यभाष्शा 


त 


{ 
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उपासनाबिधय; ॥ | १८१ 
विद्याभ्यास. सत्संग आदि शुभगुणा के आचरण से होती है और बाहर की पवित्रता जल. 
` 


आदि छे, शरीर स्थान मागे वस्त्र खाना पीना आदि शुद्ध करने से होती है । (दूसरा) ( स- 


~ 
वळ 


न्तोष ) जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषाथ करके प्रसन्न रहना और दुःख में शो- 
कातुर न होना किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं हे | ( तीसरा ) (तपः) जसै सोमे 
को अग्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं वैसे ही आत्मा और मन को धर्माचरण और 
शुभगुणों के आचरण रूप तप से निर्मल कर देना ( चोशा ) ( स्वाध्याय ) अर्थोत्‌ 
मोक्षविद्याविधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढाना ओर ओंकार के विचार से ईश्वर का 
निश्चय करना कराना और ( पांचवां ) ( इंश्वरपणिवानम्‌ ) अर्थीत्‌ सब सामथ्यै, 
सब गुण प्राण आत्मा और मन के प्रेमभाव से आत्मादि सत्य द्रव्यो का ईश्वर के 
लिये समर्पण करना, ये पांच नियम मी उपासना का दूसरा अङ्ग है | अज पांच यन और 
पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते हैं ॥ २६ ॥ ( अहिश्षाप्र० ) अर्थात्‌ 
जब अहिंसा धर्म निश्‍चय हो जाता है तव उस पुरुष के मन से वेरभाव छूट जाता है 
किन्तु उस के सामने वा उस के संग से अन्य पुरुष का भी वेरभाव छूट जाता है || २७॥ 
( सत्यप्र० ) तथा सत्याचरण का ठीक २ फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके 
केवल सत्य ही मानता बोलता और करता है तब वह जो २ योग्य काम करता ओर 
करना चाहता है वे २ सब सफल हो जाते हैं ॥ २८ ॥ चोरीत्याग करने से यहद बात 
होती है कि ( अस्तेय० ) अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने 


ऱ्य 022९ >) ०७७ 


को भतिज्ञा कर लेता है तव उस को सब उत्तम २ पदार्थ यथायोग्य प्राप्त होने लगते हैं 
ओर चोरी इस का नाम है कि मालिक की आज्ञा के विना अधम से उसकी चीज को 
कपट से वा छिपाकर ले लेना !। २९ ॥ ( ब्रह्मचर्य ० ) ब्रझ्चर्गसेवन से यह बात होती 
है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न करे, उपत्थ इन्द्रिय का संयम, रक्खे, वेदादि 

शास्त्रों को पढ़ता पढाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना रहे और परखीगमन _ 
आदि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात्‌ बल 
बढ़ता है। एक शरीर का दूसरा बुद्धि का। उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में रहता 
है ॥ ३० ॥ ( अपरिअहस्मै० ) अपरि का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति 
से बचकर सवैथा जितेन्द्रिय रहता है तब कौन हूं कहां से आया हूँ और मुझ को 
बया करना चाहिये अर्थात्‌ क्या काम करने से भेरा कल्याण होगा इत्यादि शुभ गुणों 
का विचार उस के मन में स्थिर होता है । ये ही पांच यम कहते हैं | इन का अहण 


करना उपासको को अवश्य चाहिये ॥ ३१ ॥ परन्तु यमे का नियम सहकारी कारण 
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है जो कि उपासना का दूसरा अंग कहाता हे और । 


जेस का सांधन करने से उपासन 


` लोगों का अत्यन्त सहाय होता है सो भी पांच प्रकार का है। उन में से प्रथम शौच क 


फल लिखा जाता है ( शोचात्खां०) पूवोक्त दो प्रकार के शोच करने से भी जब अपना 
शरीर और उस के सब अवयव बाहर भीतर से मलिन ही रहते हैं तब. ओरो;के शरीर 
की भी परीक्षा होती हे कि सब के शरी? मल आदि से भरे हुए हैं । इस ज्ञान से वह 
योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने गे बुणा अर्थात्‌ संकोच कर के सदा अलग रहता 
है ॥ ३२॥ और उप्त का फल यह है-( भ्रिञ्च० ) अर्थात्‌ शौच से अन्तःकरण की 
शुद्धि. मन की प्रसन्नता और एकाग्रता) इन्दरयो का जव तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ 
जानने की योग्यता प्राप्त होती है तदनन्तर-- | ३१ ॥ ( संतोषाद> ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
संतोष से जो सुख मिलता है वह सब से उत्तम है और उसी को मोक्षसख कहते है 
॥ २४ ॥ (काथेन्द्रिय० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उन के शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के 
क्षय से दृढ़ होके सदा रोगरहित रहती हैं तथा ॥ ३५ ॥ ( स्वाध्याय °) पूर्वोक्त स्वाध्याय 
से इष्ट देवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ सम्प्रयोग अर्थात्‌ साझा होता है फिर परमेश्वर 
के अनुग्रह का सहाय अपने आत्मा की शुद्धि सत्याचरण पुरुषाथ ओर प्रेम के संम्प्रयोग 
से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्रात. होता है तथा-॥ ३६ ॥ ( समाधि ० ) पूर्वोक्तप्राणेधान 
से उपासक्र मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता है तथा-॥ ३७॥ 


तत्र स्थिरसखभासनम्‌ ॥ ३5 ॥ भ० ९ प7० २ सू० ४६ ॥ भ०-तद्यधा प- 
दासन वीराएनं भद्रासनं स्वस्तिक दुण्डासने सोपाश्रय पस्थङ्कं क्रौञचसिषद्न 


हस्तिनिषद्नमुष्ट निषद्न सनसँस्यान स्थिरसुखं यथासुसं चेल्येबभादी नि ॥ ३८॥ 


पव्भासनरद्किसासनं विद्च्यात्‌ वदू याहशोच्छर याहशमास से कु- 
“य्योत्‌ ॥ ३५ | - ततो इन्हानभिचातः ॥ अ० ९ पा०२ सू ४८ ॥ भ१०-~ 
थीतोष्णा दिमिईद्वैरासनजयान्नाभिमूयते ॥ ३० ॥ तस्निन्सलि श्वासप्रश्वा- 
सयोगेतिबिच्छेदः प्राणायासः ॥ ४० | २० १ पा० २ सू० ४९ ॥ भा०--- 
सत्यासनजये बाच्यस्य बायोराचसनं श्‍वास; कौष्ठयस्य वायोनिंस्सारणं परे- 
श्वासस्तयोगेलिबिच्छेद्‌ उभयाभाव! मासायामः || ४० ॥ आरक्षणे सभ्यक्‌ 
बद्धे कृते जाह्यान्यन्तरनभनशीलस्य कायोयुक्तता शैः शनेरभ्यासेन 
जयकरणननथात्‌ (स्थिरीकृत्य >त्यभावकरण घ्राणायोमः ॥ ४० ॥ स लु 
र बाझाम्पन्तरसतंभकत्तिदैशका लसरुवाभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥ ४१ ॥ 
अ० १ पा? २ सू० ४० ॥ भा०-यत्र मश्वासपूरवेको गत्यभाव; स आाक्ः 


श्‌ 
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द्र 


उपासनाविषयः ॥ १८३ 


य ८ र 
अ श्वासपूवको गत्यभाव: शस आश्यस्तरः तृतीवस्तमभवृत्तिय'चोभया- 


भाव! झळत त्र ध | ; 
सकुत्प्रयत्रत्वलि थ तपनन्यस्तमुपले जल सझषछत! संकोचसरष- 


ag 


चते तथा हूयोय भाव इसि लघद्धिसि ङः 
इरा उगपद्रर्यभाय इति ॥ ४१॥ बा लज 'डु मिरङ्गुल्यङ्‌ गुष्ठाभ्यां 
~ ~ 


२ नराससिकाळिटमव सध्य य! प्रण? < त्त न्‌ रर 
ह नशिष्य यः साथायान! फ्रियते स खलु शिष्टेल्त्याज्य र्चः स्ति 


किनल 'भ्यव्तराङ्गेष शःन्तिशे 
= कन स्याप्यन्तराङ्गषु शरन्तिशेथिर्ये सम्पाद्य सर्वाङ्गेषु यथावत्‌ स्थि- 
तउ सत्य बाचयदेश गते आश तत्रेह यथाशक्ति सरू भ्य प्रथमे बाच्याख्यः प्रा- 
र्याम! फत्तव्यः तघेएपासकेर्यी बाण्याती शाइन्त' मरि | 
(फार कैयों बाजा शादून्तः प्रदिशति तस्पाभ्यन्तर 
एव यथाशरक्ते निरोधः क्रियते स आभ्यन्तरे द्वितीयः सेअनीयः । एवं बा- 
ह्याभ्पस्वसास्यासनुःष्ठतार्थ्या द्वाभ्यां कद्रचिदुभयोर्युगपत्संरोध यः क्रियते 
स स्तम्भ वत्तिस्ठृती यः प्राणा पामेएऽर्यसनी'य? 1४०1] वाच्यास्यन्तरविषयाश्षे पी 


. चतुथेः ॥ ४२ ॥ अ० ९ पा० २ सू २१॥ भा०-देशकालसंख्याभिब!च्यविषय: 


परिदरब्द अरक्षिप्तः तथाभ्यन्तरविषयः परिहृष्ट आक्षिप्लडभयथा दोघेसूक्षमः 
तत्पूबको भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयोगेत्यभावश्तु्थे! प्राणायानस्ततीयस्त तर 
यानएकोचितो गत्यभावः सकुदारब्ध एव देशकालसडख्यानि; 'परिदृष्टी दी- 
0४७४४ शवासप्रशकोसयोलिषयावधारणाल्‌ कमेण भूसिज्ञयादुभयाश्षेप- 
पूवंको गल्यभावश्चतुर्थः प्रश्याथास इत्ययं विशेष इलि यः माणात उभ- 


<~ 


७. ०), क न्रे 
याक्षपर स चतुथा गद्यते । लद्यथः यदेएद्राद्बाच्यदेशं प्रतिगन्त प्रथमक्षणे 
a] ७ 


२ नै ७ ७ 
वित्न ते ले संलक्षय पुनः बाच्यदेशं प्रत्येव माणाः प्रक्षेप्तव्या; पुनश्च यदा 
हि] 


हू शादाम्यन्तरं ` गच्ळेत्त सारूथः 
५ छि शाद्रभ्यन्तर , प्रथसनागच्छेत्तसास्यन्तर एव पुतः पुनः यथाशक्ति 


या > ~ द ७ ~ 
i तन्नव स्तस्भायेतस द्वितीयः ॥ एवं ह्योरेलयी! क्रसेणास्यासेन रह्य- 


न + ~ ~ ~ >> 
त सिरान्यासस्यापऐक्षा करोलि किन्तु यत्र २ देशे प्राणा वत्तते तत्र लैब 


सकूत्स्तस्भनीय; | यथा किनप्यद्धतं इष्ट्वा मनुष्यक्षकिता भवति तथैव का- 


व्येसित्यथेः ॥ ४९॥ 
सषा 


( तत्र स्थिर० ) अर्थात्‌ जिस में सुखपूर्वक शरीर और आत्मा स्थिर हो उस को 
आसन कहते हैं अथवा जैसी रुचि हो वैसा आसन करे ॥ ३८ ॥ ( ततोद्वन्द्वा० ) जब 
आसन ड्र होता हे तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता है ओर न 
सदी गर्मी अधिक बाधा करती है ॥ ३६ ॥ ( तस्मिन्सति» ) जो वायु बाहर से भीतर 
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| 
दु कै क्रियते स चतथे? प्रणायसः ततोथोरि 
जतुथे; प्रा खः । रस्तु खलु ततोयोस्ति स तेव बाच्या- . 
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१८४ ऋग्वेदादि भाष्यभीमकः ॥ 
को आता है उस को श्वास और जो भीतर से बाहर जाता हे उस को प्रश्नास कहते हैं। 


~ NN 


उन दोनों के जाने आने को विचार से रोके, नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु 
ज्ञान से ही उन के रोकने को प्राणायाम कहते हैं और यह प्राणायाम चार मकार से 
होता है।॥ ४ ०॥ (स तु बाह्या ° ) अर्थात्‌ एक बाह्य विषय दूसरा आभ्यान्तर विषय तीसरा स्तंभ- 
बृत्ति और चोथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है ॥४ १।। अथोत्‌ जो कि ( बाह्याभ्यं० ) इस 
सूत्र का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकार से होते हैं [कि जब भीतर से बाहर को 
श्वास निकले तब उस को बाहर ही रोक दे इस को प्रथम प्राणायाम कहते हैं जब बा- 
हर से श्वास भीतर को आवे तब उस को जितना रोक सके उतना भीतर ही रोक दे 
इस को दूसरा प्राणायाम कहते हैं तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले 
आर न बाहर से भीतर लेजाय, किन्तु जितनी देर सुख से हो सके उस को जहां का 


० 00 0७1 ~ ONION ०७ ~ ~ ~ ~ 
हां ज्याका त्याएक दम राक द आर चाथा यह ह ।क जब श्वास भातर स बाहर का अवे 


तब बाहर ही कुछ २ रोकता रहे ओर जब बाहर से भीतर जावे तब उस को भीतर ही 
थोड़ा २ रोकता रहे इख को बाह्याभ्यन्तराच्तेपी कहते हैं ओर इन चारों का अनुष्ठान 


~ 2000 


इसलिये है के जिस से चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे || ४२ ॥ 


तत; क्षोयते प्रकाशावरणशू ॥४२॥ अ० ९ पा० २ सू० ५२ ॥ एवं प्राणाया- 
सएस्यासा डा वपरसेश्वरस्यबन्तयो सिन; प्रकाशे सत्य बिवेकस्यावरणाख्यसञ्ञान- 
सस्ति तत्झोयते छ प्राप्नोतीति ॥४२ ॥ किंच घारणासु च योग्यता मनस; 
1४३ ॥ उ० ९ 90 २ सू० ४३ ॥ भा०-प्राणायासाभ्यासादेव प्रच्छदे नविधार- 
जारूयां वा प्राणस्येति दचेनात | ४३ ॥ प्राणायामानुष्ठानेनापासकानां स- 
नसो त्रक्मथ्याने सम्यर्योग्यला भवति.॥ ४३ ॥ अथ कः प्रत्याहार: ॥ स्ववि- 
घयश्सम्प्रयोगे चित्तस्य र्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार; ।। ४४ ।। अ9 
१ पा० २ सू० ५४ ॥ यदा चित्त जितं भावति परमेशनरस्मरणालम्बना द्विष- 
यःज्लरी निव गच्छति ताहिन्द्रियःणों प्रत्याहारोड्यान्निरोचा भवति । कस्य 
केषानिव यथा चित्त परमेश्‍वरस्वरू०स्य भावति तथेवेन्द्रियाण्यप्यथाचित्त 


जिते सल्ेखिन्द्रियाद्कि जिल भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ४४॥ ततः परमावश्यते- 


च्ट्रियाप्याप ॥ ४५ ॥ अ० ९ पा० २ स्‌० ५४ ॥ ततस्तदनन्तरं स्वस्वविषयासं- 
प्रयोगेऽथेगत्ट्वस्यविषयान्निकृत्तौ सत्यासिन्द्रियाणां परमावश्यता यथाबद्वि- 
जयो जायते स उपासको यदा यदेश्वरोपासन कतु प्रवत्तते तदा तदैव 
चित्तस्पेन्द्रियाणां च वश्यत्वं कतुं शक्रोतीति ॥४९॥ देशबन्धश्चित्तस्य चारणाः 
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उपासनाविषयः । १८५ 


॥ ४६ || अ०१ पा ०३ सू० ९ ॥ भए नाभिचक्रे हुद्यपुण्डरीके सूध्नि ज्योति 
षि नासिकाग्रे जिह्ाग्र इत्येबमादिषु देशेपु बाह्ये वा विषये चित्तस्य दत्तिमात्रेण 
खन्ध इति बन्चे! धारणा ।| ४६॥ तन्न प्रत्ययेकतानता च्यानमू.॥ ४9 || 
अ०९ पा०३ स० २ ॥ तस्सिन्देशेज्ध्येपालम्बनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशः 
प्रवाह! प्रत्ययान्तरेण परासृष्टो ध्यानम्‌ || ४9 || तदेवाथेमात्रनिर्भासं स्वरू- 
पशून्यसिव ससाधि; ।। ४८ ॥ अ० १ पा०३ सू० ३ ॥ ध्यानससाध्यारयं भेद: 
ध्याने मनसा ध्याद्ृष्यानध्येयाकारेण विद्यमाना वृत्तिभेवति समाची तु 
परमेश्वरस्वरूपे तदानन्दे च सर्न; स्वरूपशून्य इब नवतीति ॥ ४८ ॥ त्रय- 
सेकत्र संयसः ॥ ४९ || अ० ९ पा० ३ सू० ४ || भा०-तदेतद्‌ घारणाध्यानसभा- 
चित्रयमेकत्र संयमः । एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्यच्यते तदस्य 
त्रयस्य तान्त्रिको परिभाषा संयम इति ॥४९॥ संय मश्चोपासनग्या नवमाङ्गम्‌॥ 


भाषाथ 


इस प्रकार प्राणायामपूर्वेक उपासना करने से आतमा के ज्ञान का आवरण अ- 
थात्‌ ढांकने वासा जो अज्ञान है वह नित्य प्रति नष्ट होता जाता हे और ज्ञान का 
प्रकाश धीरे २ बढता जाता है, उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि ॥ ४३ ॥ 
( किञ्च धारणा० ) परमेश्वर के बीच में मन और आत्मा की धारणा होने से मोक्ष- 
पर्यन्त उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बढ़ती जाती हे तथा उस से व्यवहार और 


परमार्थ का विवेक भी बराबर बढता रहता है इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान : 


लेना ॥ ४४ ॥ ( खविषया० ) प्रत्याहार उस का नाम हे कि जब परुष अपने मन 
को जीत लेता है तब इान््रियों का जीतना अपने आप हो जाता है क्योंकि मन ही इ- 
न्द्रर्या का चलाने वाला हे ।| ४५ ॥ ( ततः पर ० ) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय हो के 
जहां अपने मन को उहरना वा चलाना चाहे उसी में ठहरा और चला सकता है फिर 


उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती हे असत्य में कभी नहीं. 


॥ ४६ ॥ ( देशबं० ) जब उपासना योग के पूर्वोक्त पांचों अग सिद्ध हो जाते हैं 
तब उसका छुटा अंग धारणा भी यथावत्‌ माप्त होती हे । ( धारणा ) उसको कहते हैं 
कि मन को चंचलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अअभाग 


- आदि देशां में स्थिर कर के ओंकार का जप और उस का अथे जो परमेश्वर है उस 


का विचार करना तथा-॥ ४७ ॥ ( तत्र प्र» ) धारणा के पछि उसौ देश में ध्यान 
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१८६ घण्बदादि भाप्यभूमिक्षा ॥ 

~ स DN ७०5 N ५ Cr > चे स्स्न हे ८२ 
करने और आश्रय लेने के योग्य जो अतयीमी व्यापक परमेश्वर है उस के प्रकाश ओर 
आनन्द में अत्यंत विचार और प्रेम भाक्ते के साथ इस प्रकार प्रवेश करना [कि जैसे 


` समुद्र के.बीच भें नदी प्रवेश करती है उस समय में इश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ 
का स्मरण नहीं करना किन्तु उसी अन्तयामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना . 


इसी का नाम ध्यान हे इन सात अगे का फल समाधि हे ॥ ४८ ॥ ( तदेवार्थ० ) 


~ च ८ ~ ~ ~ ~ 
जसे अग्नि के बीच मं लोहा भी आनिरूप हो जाता है इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में 


प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर 
के प्रकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं ॥ ध्यान 
ओर समाधि में इतना ही भेद हे कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस 
चीज का ध्यान करता है वे तीनों बिद्यमान रहते हैं परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर-ही 
के आनन्दखरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता हे वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता 
जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता हे वेसे ही जी- 
वात्मा परमेश्वर के बाच में मग्न हो के फिर बाहर को आज्ञाता हे ॥ ४९ ॥ ( त्रयमे- 
कत्र० ) जिस देश में धारणा की जाय उसी में ध्यान ऑर उसी में समाधि अर्थात्‌ 
ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को संयम कहते हैं जो एक ही काल 


० 
| 
में तीनों का मेल होना हे अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान ओर ध्यान से संयुक्त समाधि 


कि 
होती हैं उन म॑ बहुत सक्म कॉल का भड रहता ह परतु जब समाध हाता ह तेत्र 


आनन्द के नाच म बीना का फल एक हा हो जाता हे ॥ ५० ॥ 


अशथेषासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि ४ 


नाविरते दुश्अरितान्नाशान्तो नासमरहितः नाशरन्तसान्सेः वापि प्रज्ञा 
नेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ कठेश्पनि० बल्ली० २ मं० २४ | तप; श्रद्धेये आ्युप- 
बसन्त्यरणये शान्ता विदठ्वांसा भेक्ष्यत्रस्यो चरन्तः। . सूय्यद्वारेण ले विरजाः 
प्रयान्ति यत्रासृतः स एरुषेर ह्यव्यकात्ला ॥ २ ॥ सुएङ० ९ ख०२ म० ९९॥| अथ 
यदिद्सङ्सिन्‌ आत्मपर दहरं पुरडरोक वेश्म दृहरेऽस्मिन्नन्लराकाशक्ूल- 
हिसन्‌ यद्न्तस्तद्न्वेष्टव्यं तद्वाव खिजिज्ञासितव्यसिति ॥ ३॥ तं चेद्‌ द्रयुय- 
दिद्सस्सिन्‌ ब्रह्मपरे दुहृरं पुण्डरोक वेशम दह ऽस्सिः्नन्तराकशः किं 
तदत्र विद्यते यदन्वेष्ठव्य॑ यद्व विजिक्ञामिलव्यसिलि | डे ॥ सब्रयाद्या- 
बारवा अयमाकाशर्तावशनेषोऽन्तहद् आकाश सभे अस्मिन्टावापथिवी 
अत्तरे समाहिते उभावरिनिञ्च ववुश्च सूप्यवन्द्रतसावुभे। विद्यु न्नक्षत्राणि 
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उपालमाविष्यः || १८७ 


यच्चास्येहास्ति वच्च नाड्ति सर्वे तदस्लिन्‌ समाहितनितलि ॥९॥ तं चेद्‌ बू- 
युरस्सिशशवेदिदु ब्रह्म परे सद ९ ससाहित< सवोशि च भूतानि स्व च वामा 


यदैनज्जर्बाप्रोति प्रच्वयशश्‍सते वा वि ततो5तिशिष्यत इसि ॥६॥ स ब्रया 
नास्य जरयेतज्जोय्येति न वघेनास्य हन्यत एतत्सत्यं त्रस्सपुरमस्मिन्‌ कामाः _ 


समाहिता एप आत्माउफ्छतपाप्सा विजरो विसत्यवि शोको विजिघत्सो5पि- 
यास; सत्यकास; सत्यसङ्कल्पो यथावेच्येह प्रज्ञा अन्वाविशन्ति यथानु- 
शासन य यसन्तसलिकासा भवन्ति ये जनप ये क्षेत्रभागं तं तमेदोपजीव- 


न्ति॥ 3॥ छरन्दोरयो पनि प्रपा० ८ || मं० १।२।३।४।५॥| अस्य सर्वे- 
स्य भाषाथाससिप्रशय? अकाशयिष्यते | सेयं तस्य परसेश्‍वरस्थोपासना द्वि. 


ब्रिघारित ॥ एका सधा द्वितीया निंगुणा चैलि। लद्यथा- ( सपय्यगा- 
च्ळक्र० ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुक्रशुद्धमिलि सगुणोपासनसू | अकाय सत्रखमस्ना- 
विरलित्याद्निग णोएरछूनं च। तथा एको देव; सबेभतेषं गढ! सबेव्यापी सर्व - 
भूतान्तरहत्सः सकौष्यक्षः सत्रभूताचिवाइः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥१॥ 


भाषां 

यद्द उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता क्योंकि ( नाविरतो० ) जब 
तक मनुष्य दुष्ट कामो से अलग हो कर अपने मन को शान्त और आत्मा को पुरुषार्था 
नहीं करता तथा भीतर के व्यवहारा को शुद्ध नहीं करता तत्र तक कितना ही पढ़ें बा 
सुने उस को परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १ ॥ (तपः श्रद्धे० ) जो म- 
नुष्य धर्माचरण से परमेश्वर ओर उस की आज्ञा में अत्यन्त प्रेम कर के अरण्य अर्थात्‌ 
शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं वे परमेश्वर के समीप वास क- 
रते हैं । जो लोग अधम के छोड़ने और ध्म के करने में दृढ तथा वेदादि सत्य विद्याओं 
में विद्वान्‌ हैं, जो भिक्ताचर्य्ये आदि कर्म कर के सन्न्यास वा किसी अन्य आश्रम में हैं, 


Ee इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य ( सम्थद्वारेण ० ) प्राणद्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य 


में प्रदेश करके ( विरजाः ) अथात्‌ सब दोषा से छूट के परमानन्द सोच्न को प्राप्त होते 


~ 


हें जहां कि पूर्ण पुरुष सब में भरपूर सब से सूक्ष्म ( अमृत: ) अर्थात्‌ अविनाशी और 


जिस में हानि लाभ कभी नहीं होता ऐसे परमेश्वर को प्रा् हो के तदा आनन्द गे र- 
~ अ ३५ ~ ~ 


हते हें, जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना कर के उस में प्रबेश किया 


TOS 


= चाह उस समय इस रीति से करं कि-॥ २ ॥ ( अथ यदिद० ) कणठ के नीचे दोनों 


स्तनों के बीच में ओर उदर फे ऊपर जो हृदयदेश हे, जिस को ब्रह्मपुर अथोत्‌ परमेश्वर 
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का नगर कहते हैं उस के बीच में जो गत्ते है उस मै कमल के आकार वेश्म॑ 
अथीत्‌ अवकोशरूप एक स्थान है और उस के बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बा- 
हर भीतर एकरस हो कर भर रहा है वह आनन्दखरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान 
के बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा उस के मिलने का कोई उत्तम स्थान वा 
माग नह ह ॥ ३ ॥ आर कदाचित्‌ काडे पूछे के ( त चेद ब्रयु० ) अथोत्‌ उस हु- 
दयाकाश में क्या रक्खा है जिस की खोजना की जाय तो उस का उत्तर यह है कि॥५॥ 
( स ब्रुयाद्या० ) हृदयदेश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर 
रहा है और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्म आदि प्रकाश तथा प्रथिवीलोक अग्नि 


वायु सूय्य चन्द्र बिजुली ओर शब नक्षत्र लोक भी ठहर रहे हैं | जितने दीखने वाले और 
नहीं दीखने वाले पदार्थ हैं वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
(ते चेद ब्रयु० ) इस में कोई ऐसी शका करे करि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब 
भूत और काम स्थिर होते हैं उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने 
पर उस के बीच म॑ क्या बाकी रह जाता है कि जिस को तुम खोजने को कहते हो? तो 
इसका उत्तर यद है॥ ६॥ ( स ब्रूयात्‌ ) सुनो भाई! उस ब्रह्मपुर मै जो परिपूर्णे पर- 
मेश्वर हे उस को न तो कभी वृद्धावस्था होती हे, ओर न कभी नाश होता है, उसी का 


४७ Oi _ 


` नाम सत्य ब्रह्मपुर हे कि जिस में सब काम परिपूर्ण हो जाते हें, वह ( अपहतपाप्मा ) 


~ 


अर्थात्‌ सब पापों से रहित शुद्धखभाव ( विजरः ) वस्थारहित ( विशोकः ) शो- 
करहित ( विजिघत्सोषि० ) जो खाने पौने को इच्छा कभी नहीं करता ( सत्यकामः ) 
जिस के सब काम सत्य हें ( सत्यसङ्कल्पः ) जिस के सब संकल्प भी सत्य हैं उसी 
आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती हैं और उसी के रचने से 
उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती हे इस पूर्वोक्त उवासना से उपासक लोग जिस२ 
काम की जिस २ देश की जिस २ क्षेत्रभाग अर्थात्‌ अवकाश की इच्छा करते हैं उन 
सब को वे यथावत. प्राप्त होते हैँ ॥ ७॥ सो उपासना दो प्रकार की हे एक सगुण 
श्रौर दसरी निगुण उन म॑ से ( स पय्येगा०) इस मंत्र के अथानुसार शुक्र अथात्‌ जगत्‌ 
का रचेन वाला वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध कवि मनीषी परिभू और खयंभू इत्यादि गुणां के स- 
हित होने सें परमेश्वर सगुण है और अकाय अत्रण अस्नावि० इत्यादि गुणों के निषेध 
होने से वह निभृण क्रहाता हे तथा ॥ 

एको देव इत्याद्सिगणो परसनमू, निगु णश्‍चेति वचनान्निगुं णोपासनमू 
तथा सर्व ज्ञादिगशे। सह वत्त सान; सगुणः अविद्यादिक्क शपरिसाण द्विर्वा दिस - 
छ्या शब्दस्पर्श रू परसगन्धा द्गुगोभ्यो निग लत्वा न्लिगुण; | लद्यथा-पर मे श्व॒र; 
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जिक वृक्तिविषयंः॥ , १८६ 
शवेब्यापी सर्वाष्यक्ष। सदेल्वासी चेल्यादिगुखै! सह वर्त सप्नेन्‍्वात्‌ परमेशव- 
रस्य सगुणोपासनं विज्ञेयम्‌, तथा से७ज्ञा$थोज्जन्मरद्दितः ( अव्रण; ) छेद्र- 
हिलः | निराकारः | आकाररहित; | अकायः। शरीरसस्बन्चरहितः। तथैव 
रुपरसगंघरूपशेसंख्यापरिसाणादया गुणास्तस्नित्र सब्तीद्सेव लस्य निगु णो- 
पाचनं छातव्यघ्‌ । अतेः देहचारणेनेश्वर। सगुणो भवति देहत्यागेन निगु'ण- 
श्चेति या सूढाना कल्पनास्ति सा वेद्दिशारत्रप्रमरण विरुद्वा विद्वदुनुभववि- 
सद्धा चास्ति तस्तात्सज्जनैठ्ये पेय रीति; सदर त्याज्येलि शिवम्‌ ॥ 


भाषाये 


( एको देवः० ) एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण और 
(निर्गुणश्व॑०) इस के कह ने से निर्गुण समझा जाता हे तथा ईश्वर के सबैज्ञ सर्वशक्ति- 
मान्‌ शुद्धे सनातन न्यायकारी दयालु सब में व्यापक, सब का आधार मंगलमय; सब की 
उत्पत्ति करने वाला और सब का खामी इत्यादि सत्यगुणों के ज्ञानपूर्वेक उपासंना करने 
को सगुणोपासना कहते हैं और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात 
आकारवाला कभी नहीं होता, अकाय अर्थात्‌ शरीर कभी नहीं धारता, अत्रण अर्थात्‌ जि- 
स में छिद्र कभी नहीं होता, जो शव्द स्पशे रूप रस और गन्धवाला कभी नहीं होता, 
जिस में दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकती, जो लंबा चौड। और हलका 
भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारणपूवेक उस का स्मरण करने को निर्गुण 
उपासना कहते हैं। इस से क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य इश्वर के देहधारण 

~ फू 3) * कक ० ~ A रा " ० ७ ४ ४ 
करने से सगुण ओर देहत्याग करने से निगुण उपासना कहते हँ, सो यह उनका क- 
ल्पना सब वेद शाख्रों के प्रमाणों ओर विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण स- - 
~ ० भी न ~ केर MRS AS 
जजन लोगों को कभी न माननी चाहिये किन्तु सब को पूवोक्त रीति से ही उपासना क. | 
रनी चाहिये ॥ 


डाते पोरकी रह्मोपासनायिधानम ॥ 
अथ मुक्तिविषयः संक्षेपतः 


एं्॑परमेशवरे।पासनेना बिद्याऽधमा चरणनिवएरणाच्ळुडु विज्ञानम लु- 
ष्ठानान्नतिभ्यां जीवो मुक्ति प्राष्सोतीति ॥ अथात्र येगशास्त्रस्य प्रसाणा- - 
नि तद्मथा। अविद्यास्मितारागढ़े षाभिनिवेशा? पञ्च केशा? ॥९॥ अविद्या | र 


९५. । ४ 
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१६० ऋरवेदादे भाष्य भाभिका ॥ 


क्षेत्रमुत्तरषां प्रं्प्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २॥ अनिल्पाशुंचिदुःखानात्मं 
खु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ हकदशेनशकत्योरे कात्मतेवास्सिता 
॥ ४ ॥ सुखानुशयो रागः || ९॥ दुःखानुशयी द्वेष! ॥ ६॥ स्वरसवाही वि- 
दुषेपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ 9॥ अ० ९ पा० २ सू० ३--९॥। तदुभावात्सं- 
यागाभातो हानन्तदृशेः कैवल्यमू ॥ अ० ९ पा० २ सू० २३॥ तद्वैराग्यादपि 
दाषबोजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ९ ॥ अ० ९ पा० ३ सू० ४५ ॥ सत्त्वपुरूषयेषः शुद्धि 
सास्ये केवल्यसिति ॥ ९।। अ० ९ पा० ३ सू० ४३ ॥ तदा विवेकनिस्नं के- 
घल्यप्राग्भार चित्तम्‌ || ९९ ॥ अ० १ पा० ४ सू० २६॥ पुरुषार्थशून्याचां गु- 
णंएनां प्रतिप्रसव! केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ९२ || अ 
१ पा० ४ सू० ३४ ॥ अथ न्यायशास्त्रप्रसाणानि || दुःखजन्मप्रबत्तिदेरषसिथ्या 
ज्ञानानामुत्तरोत्तरापाथे तद्नन्तरापायादपवग्गे;॥१।। बाधनरलक्षणं दुःखसि- 
लि ॥ २॥ तद्त्यन्तविसेक्षोऽपवर्गः ॥ ३॥। न्यामद्‌० अ०९ आहू निक १ 


सू २। २१। २२॥ 
भाषाथे 


इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके अविद्या आदि क्लेश तथा अधम्माचरण 
आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ गुणों के आचरण 
से आत्मा की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब इस विषय में प्रथम 
योगशास्त्र का प्रमाण लिखते हें । पुवे लिखी हुई चित्त की पांच वृत्तियो को यथावत्‌ रो- 
कने ओर मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृत्त रहने से नीचे लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट 
हो जाते हैं । वे क्लेश ये हैं ( अविद्या० ) एक ( अविद्या ) दूसरा (अस्मिता) तीसरा 
( राग ) चौथा ( द्वेष ) और पांचवां ( अभिनिवेश ) ॥ १ ॥ ( अविद्याचषेत्र० ) उन 
में से अस्मितादि चार क्लेशा और मिथ्यामाबणादि दोषों की माता अविद्या है जो कि 
मृढ़ जीवां को अंधकार में फसा के जन्ममरणादि दु!खसागर में सदा डुबाती है; पर- 
म्तु जब विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा उपासकों की सत्यविद्या से अविद्या ( विच्छिन्न ) अर्थात्‌ 
छिन्नभिन्न होके ( प्रमुप्ततनु ) नष्ट हो जाती है तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते 
है ॥ २ ॥ अविद्या के लक्षण ये हैं ( अनित्या ) ( अनित्य ) अर्थात्‌ कार्य्य (जो 
शरीर आदि. स्थल पदाथ तथा लोक लांकान्तर म नित्यब्ुद्ध) तथा जो ( नित्य ) अ 
रथात्‌ ईश्वर जीव जगत्‌ का कारण क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं इन 
नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध हे इन में अनित्यबुंद्धि का होना यह्‌ 
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पुक्तिविषय; ।। १९१ 
अविद्या का प्रथम भाग है तथा ( अशुचि ) मल मूत्र आदि के समुदाय दुगैन्धरूप 
मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्रबुद्धि का करना तथा तलाब, बावरी, कुंड, कुआ 
आर नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उन का चरणामृत 
पीना, एकादशी आदि मिथ्या नर्तो म॑ भूख प्यास आदि दुःखा का सहना, स्पर्श इंन्द्रिय 
के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्यविद्या, 
सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सवोपकार करना, सब से प्रे- 
मभाव से वत्तेना आदि शुद्धव्यवहार और पदार्थों में अपवित्रबद्धि करना यह अविद्या का 
दूसरा भाग हे तथा दुःख में सुखबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम, कोध, लोभ, मोह, 
शोक, इंप्यो, द्वेष आदि दुःख रूप व्यवहारा में सुख मिलने की आशा करना, जितेन्द्रि 
यता, निष्काम, राम, संतोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारा में दुःख 
बुद्धि का करना यह अविद्या का तसिरा भाग है, इसी प्रकार अनात्मा में आत्मब॒द्धि अ- 
थौत्‌ जड़ में चेतनभ!व और चेतन में जडभावना करना अविद्या का चतुथ भाग है। यह 
चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होके उनको सदा 
नचाती रहती है परन्तु विद्या अथोत्‌ पूरवोक्त अनित्य अशुचि दुःख और अनात्मा में अ- 


` नित्य अपवित्रता दुःख और अनात्मबुद्धि का होना तथा नित्य शुचि सुख और आत्मा 


में नित्य पवित्रता सुख और आत्मबुद्धि करना.यह चार प्रकार की विद्या हे। जब विद्या. 
से अविद्या की निवृत्ति होती है तव बन्धन से छूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है 
॥ ३ ॥ ( अस्मिता० ) दूसरा क्लेश ( अस्मिता ) कहाता है अर्थात्‌ जीव और बुद्धि 
को मिले के समान देखना अभिमान और अहङ्कार से अपने को बड़ा समभना इत्यादि 
व्यवहार को अस्मिता जानना, जब सम्यक्‌ विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से 
इस की निवात्ति हो जाती हे तब गुणों के ग्रहण में राचे होती है ॥ ४ ॥ तीसरा ( सु- 
खानु० ) रागं अर्थात्‌ जो २ सुख संसार में सान्तात्‌ भोगने म॑ आते हैं उनके संस्कार की 
समाते से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना हे इसका नाम राग है । जब ऐसा ज्ञान मनुष्य 
को होता है कि सब संयोग वियोग संयोगावियोगान्त हैं अर्थात्‌ वियोग के अत में संयोग 
आर संयोग के अन्त में वियोग तथा वृद्धि के अन्त में क्षय और क्षय के अन्त में वृद्धि 
हाती हे तब इस की निवृत्ति हो जातीहे ॥ ५॥ (दुःखानु० ) चोथा द्वेष कहाता है ।. 
अर्थीत्‌ जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर ओर उस के साधनों पर 


: सदा क्रोघबुद्धि होना इस की निवृत्ति भी रागकी निबवति सही होती दै।।६।। (खरसबा ० ) पांचवां 


( अभिनिवेश ) क्लेश हे जो सब प्राणियों को नित्य आशा होती है कि हम संदेव श- 
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EU ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्षा ॥ 


रीर के साथ बने रहैं अर्थात्‌ कभी मरें नहीं सो पूर्वजन्म के अनुभव से होती है और इस 
से पूर्वजन्म भी सिद्ध होता हे क्यारि छोडे २ काम चीटी आदि जीवों को भी मरणका 
भय बराबर बना रहता हे इसी से इस क्लेश को अशिनिवेश कहते हें जो कि विद्वान्‌ 
मूख तथा ज्ञद्रजन्तुओं मै भी बराबर दीख पड़ता है इस क्लेश की निवृत्ति उस समय 
होगी कि जब जीव परमेश्वर और प्रक्ृत अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य और कार्य्य- 
द्रव्य के संयोग वियोग को अनित्य जानलगा । इन कनेशां की शांति से जीवों को मोक्ष- 
सुख की प्रासे होती हें | ७ ।! ( तदभावात्‌० ) अथात्‌ जब अडिय्यादि क्लेश दूर हेके 


~ ~ 


वद्याद शुभ गुण प्राक्त हात ह तब जाव सब बन्बना आर दुःखा स छूट क मुक्त का 


प्राप्त हो जाता हे ॥ ८॥ ( तद्वेराग्या० ) अधात्‌ शोकराहित आदि सिद्धि से भी विरक्त 
हाके सब क्लेशा ओर दोषों का बीज जो अविद्या हे उस क॑ नाश करने के लिये यथा- 
वत्‌ प्रयल करे क्‍योंकि उस के नाश के विना मोक्ष कभी नहीं हो सक्ता ॥ ९ ॥ तथा 


( सत्वपुरुष ) अर्थात्‌ सत्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति होती 
है अन्यथा नहीं ॥| १० ॥ ( तदा बिवेक० ) जब सत्र दाषों से अलग होऊे ज्ञान की 
ओर आत्मा कता हे तब कैवल्य मोक्ष धर्म के संस्कार से चित्त परिपूण हो जाता हे 


तभी जीव को माक्त प्राप्त होता हे क्योंकि जब तक बन्धन के कामों मै जीव फसता 


ET 


“2 
2 


जाता है तब तक उस को मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है।। ११ ॥ कैवल्य मोक्ष का ल- 


हे ~ > हे ~ ~ $ ~ > 
च्तण यह है कि ( पुरुषाथ ) अर्थात्‌ कारण के सस्व रज ओर तमोगण और उन के 
सब काय प॒रुषाथ स नष्ट हाकर आत्मा म वज्ञान आर शाद्ध यथावत्‌ हा क स्वरूपप्र- 
तिष्ठा जेसा जीव का तत्व हे वैसा ही स्वाभाविक शाक्ते और शुणों से युक्त हो के शुद्ध- 


>) 
2+ 


स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश ओर नित्य आनन्द में जो रहना है उसी को 
कैवल्य मोक्ष कहत हैं ॥ १२ ॥ अब मुक्तिविषय में गोतमाचाय्ये के कहे हुए न्याय- 


शास्र क प्रमाण लिखते हैं ( दुःखजन्म० ) जब मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्या नष्ट हो 


जाती है तब जीव के सब दोष नष्ट होजाते हैं उसके पीछे ( प्रवृत्ति? ) अर्थात्‌ अधम 
अन्याय विषयासक्ति आदि की बासना सब दूर हो जातं है उस के नाश होने से (जन्म) 
अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं हाता उस केन होने से सब दुःखी का अत्यन्त अभाव हो 
जाता हे । दुःखें के अभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में अर्थात्‌ सब दिन के लिये 
परमात्मा के साथ आनन्द ही आनन्द भोगने को वाकी रहजाता है इसी का नाम मोक्ष 


है ॥ १ ॥ ( बाधना० ) सब प्रकार की बाधा अर्थात्‌ इच्छाविघात और परतन्त्रता का 


नाम दुःख है ॥ २ ॥ ( तदत्यन्त० ) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा 


के नित्य योग करने से जो स+ दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता हे उसी सुख का ` 


नाम मोक्ष है ॥ ३ ॥ 
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ह न मुक्तिविषयः ॥ ELS! 
अथ वेदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि | 


अभाव वादरिराह स्येजम्‌ ॥ ९ ॥ भावं जैसिनियिकल्पासननात्‌ ॥ २ || 
ह्वादशाददवदुभयविधं वाद्रायणोत; ॥ ३ ॥ अ०४ पा० ४ सू० ९० । ११ । ९१२॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सह ॥ बुद्धिश्व न विचेष्टते तासाहुः. 
परमां गतिस्‌ ॥ १ ॥ तां योगसिति अन्यन्ते स्थिरानिन्द्रियचारणान्‌ | अप्र- 
सत्तस्तद्‌ भवति योयो हि प्रभवाष्ययो ||२१ यदा सब मसुच्यन्ते कासा येऽस्य 
हृदि श्रिताः ॥ अथ सत्योंडसतो भवत्यत्र ब्रम समऽ्नते ॥ ३ ॥ यदा सदे - 
प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ॥ अथ सर्त्योस्रुतो भवत्येताबद्नुशासनस्‌ ॥ ४ ॥ 
कठो० वल्ली० ६ सं० १० । ११। १४। १४ | दैवेन चक्षुवा मनसैतान्‌ कामान्‌ “ 
पश्यन्‌ रसते ॥ ९॥ य एते ब्रह्मलोके तं बा एतं देवा आत्मानमुपासते त- 
स्मात्ते षा१ सर्वे च लोका आत्ता; सर्वे च कामा! स सर्वा%श्व लोकाना- 
एनोति सवो ११श्च कासान्‌ यस्तसात्मानसनुविद्य जानातीति हृ प्रजापतिरू- 
वाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ |। यदुन्तरापस्तदब्रक्ष तदुसृत% स आत्सा प्रजा- 
पते; सभां वेशम प्रपद्ये यशोऽहं भवासि ब्राह्मणानां यशो रज्ञां यशो विशां 
यशोऽहसनुप्रापत्सि सहाहं यशसां यशः ॥ 3 `` ळान्दोग्योपनि० प्रपा० ८ ॥ 
अणुः पन्था वितरः पुराणो ना£स्पृष्टो वित्ते सयेव ॥ तेन चीरा अपि- 
यन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्क्रम्य स्ती लोकसितेो! विमुक्ताः ॥ ८॥ तस्मिज्ळुक्गमुत 
नीलमणहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं च ॥ एष पन्था ब्रह्मणा हान वित्तस्तेनैति 
ब्रस्मवित्तै जल! पुण्यक्कच्च || ९ ॥ प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत ओत्रस्य 
श्रोडपसन्नरघान्न मनसो ये सनो विदुः ।| ते निचिक्यत्रेस्स प्ररणसग्ये सनसे- 
वापव्यं नेह नानास्ति किंचन ॥ ९० ॥ मृत्योः स सृत्युसाप्नीति य इह ना- | 
सेब पश्यति ॥ सनसैवानुद्रष्टव्यसतदप्रमेयं शम ॥ १९॥ विरजः पर आका- 
~ शुशत्‌ अज आत्मा महाधुव। || तमेव चौरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण; 

॥ ९२ || श० कां० ९४ अ० 9 ॥ र 


5. A. 


_%१ 


भाषाथ > 


अब व्यासोक्त वेदान्तद्शन और उपनिषदो में जो. मुक्ति का खरूप और लक्षण 
= लिखा हे सो आगे लिखते हें ( अभाव० ) व्यास जी के पिता जो बादरि आचाय्ये 


~ ~ 


थे उनका मुक्तिविषय में ऐसा मत है कि जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है तब | 
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० ७ > ७ तह हन केतु कू 


१६४ ऋणग्वेदादिभाष्यभूपषिका ॥ 


वह शाद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता हे ओर इन दोनों से 
भिन्न इन्द्रियादि पदाथी का अभाव हो जाता है ॥ १ || तथा ( भावे जैमिनि० ) इमी 


विषय म व्यास जा क मुख्य [शप्य जा जासानं थे उनका एसा मत हक जस माक्त 


में मन रहता हे वैसे ही शुद्धसकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और इन्द्रिया की शुद्धशाक्त 
भी बराबर बनी रहतो है क्याकि उपनिषद्‌ में ( स एकधा भवति द्रिथा भवलि त्रिधा 
भवाति ) इत्यादि वचनों का प्रमाण है कि मुक्त जीव सङ्कहपमात्र से ही दिव्य शरीर रच 


~ > रे. SH दर ~ भी ~ हे ओर ज्ञानः [प्रकाश ब 
लता ह आर इच्छामात्र हा स शाप्र छाड या दता ह आर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना 


रहता है। २ (द्वादशाह०) इस मुक्तिविषय में बादरायण जो व्यासजी थे उन का ऐसा 
मत है कि मुक्ति में भाव ओर अभाब दोनों ही बने रहत हैं अथोत्‌ क्लेश अज्ञान और 
अशुद्धि आदि दोषों का सवेथा अभाव हो जाता है ओर परमानन्द ज्ञान शुद्धता आदि 
सब सत्यगुणों का भाव बना रहता है । इस में दृष्टान्त भी दिया है कि जैसे वानप्रस्थ 
आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि ब्रत करना होता है उस में थोड़ा भोजन करने 
से जुधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से ज्ञधा का कुछ भाव भी बना 
रहता है इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समझ लेना इत्यादि 
निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास््र में झिया है ॥ ३ ॥ अब मुक्तिविषय में उपनिषद्कारों 
का जो मत हैं सो भी आगे लिखत हैं कि ( यदा पञ्चाव० ) अर्थात्‌ जब मन के 
सहित पांच ज्ञानन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर हो के उसी में संदा रमण करती हैं ओर जब 
बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती उसी को परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं 
॥ १ ॥ ( तां योग० ) उसी गति अर्थात्‌ इन्द्र्यो की शुद्धि ओर स्थिरता को विद्वान्‌ 
लोग योग की धारणा मानते हैं जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके 
प्रमादरैहित होता हे तभी जानो कि बह मोक्ष को प्राप्त हुआ | वह उपासनायोग कैसा है 
कि प्रभव अर्थात्‌ शुद्धि और सत्यगुणो का प्रकाश करनेवाला तथा ( अप्ययः ) 
अर्थात्‌ सब अशुद्धि दोषों ओर असत्य गुणा का नाश करने वाला है इसलिये केवल उपासना 

[ग ही मुक्तिका साधन है ॥ २ ॥ ( यदा सर्वे ) जब इस मनष्य का हृदय सब 
बुरे कामों से अलग हो के शुद्ध हो जाग हे तभी वह अमृत अथात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त हाक आनन्दयुक्त हाता हे ( प्र») क्या वह मोक्षपद कहाँ स्थानान्तर वा 


पदाथविशेष है? क्या वह किसी एक ही जगह में है वा सब जगह में? (उत्तर) 


नहा ब्रह्म जा सवत्र व्यापक हा रहा ह वहां माॉच्पद कहाता हैं आर मुक्त परुष 


' उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।। ३ ॥ तथा ( यदा सर्वे ) जब जीव की अविद्यांदि 


बन्धन की सब गाठे छिन्न भिन्न हो के टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त 
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पुक्तिव्रिषय; ।। १६५ 


४१“ 


होता है ॥ ४ ॥ (प्र०) जत मोक्ष में शरीर और इन्द्रिया नहीं रहती तत्र वह जीवा- 
मा व्यवहार को केसे जानता ओर देख सकता ? ( उत्तर ) ( देवेन० ) वह जीव शुद्ध 
इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामो को देखता और भोगता हुआ उस में 
सदा रमण करता हे क्‍योंकि उस का मन और इन्द्रियां प्रकाशरूप होजाती हैं ॥ ५ ॥ 
( प्र० ) वह मुक्तजीव सब सृष्टि में तूमता है अथवा कहीं एक ही ठिकाने बैठा रहता 
है? (3० ( य एते ब्रह्मलोक्े० ) जो मुक्त पुरुष होते हैं वे ब्रह्मलोक अथीत्‌ परमेश्वर 
को प्राप्त होके और सब के आत्मरूप परमेश्वर की उपासना करते हुए उसी के आश्रय 
से रहत हें; इसी कारण से उन का जाना आना सव लोकलोकान्तरा म॑ होतांहे, उन के 
लिये कहीं रुकावट नहीं रहती और उन के सब काम पूर्ण होजाते हैं, कोई काम अपूरी 
नहीं रहता इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सब का आत्मा जान के 
उस की उपासना करता हे वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त होताहे, यह बात प्र- 


© 
CE, 


जापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता है || ६ ॥ पूर्व प्रसंग का अभिमाय 
यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये ( यदन्तरा० ) जो कि आत्मा 
का भी अन्तयीमी है उसी को ब्रह्म कहते हैं और वही अमृत अर्थात्‌ मोच्षखरूप है और 
जैसे वह सब का अन्तयीमी है वैसे उस का अन्तयौमी कोई भी नहीं किन्तु वह अपना 
अन्तयोमी आपही है। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्या्तिरूप समास्थान को में प्राप्त होऊं 
ओर इस संसार में जो पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं उनके बीच में ( यशः ) अर्थात्‌ कीति को 
प्राप्त होऊं तथा ( राज्ञाम्‌ ) क्षत्रियो ( विशाम्‌ ) अथोत्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच 


° LN यात पळे मश्च । ® ON She ~ ANN न ङ्त 
म यशस्वी हाऊ। ह परमश्वर: म काया का भा काएरूप हाके आपका प्राप्त हुआ चा 


हता इ आप भा कृपा कर के मुझ का सदा अपन समाप राखय ॥ ७ || अब माक्त 
के मार्ग का खरूप वर्णन करते हें ( अणुः पन्था ० ) मुक्ति का जो मार्ग है सो अणु 
अर्थात्‌ अत्यन्त सूद्ध्म हे ( वितरः ) उस मार्ग से सत्र दुःखो के पार सुगमता से पहुंच 
जाते हैं जेस दृढ नौका से समुद्र को तर जाते हैं तथा ( पुराणः ) जो मुक्ति का मार्ग 


(७ 


है बह प्राचीन हे दूसरा कोई नहीं मुझ को ( स्पष्ट! ) वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त 
NN 


~ 0५ ५ 


हुआ है उसी मागे से विमुक्त मनुष्य सब दोष और दुःखों से छूट हुए ( धीराः ) 
रथात्‌ विचारशील और ब्रह्मवित्‌ वेदविद्या और परमेश्वर के जाननेवाले जीव (उतक्रम्य) 
अरथीत्‌ अपने सत्य पुरुषार्थ से सब दुःखे का उल्लङ्घन करके ( खलोकं० ) सुंखख- 
रूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ॥८॥। (तस्मिच्छुक ०) अर्थात्‌ उसी मोच्तपद में (शुक्ल) 
श्रेत ( नील ) शुद्ध घनश्याम ( पिङ्गल ) पाला श्वत ( हरित ) हरा और ( लोहित ) 
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९६ ऋग्बदादि भाष्यभामिका ॥ 


लाल ये सब गुणबाले लोक लोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित होते हें, यही मोक्त कां मार्ग 


परमेश्वर के साथ समागम के पाडे प्राप्त होता है उसी मार्ग से ब्रझ़ का जानने वाला 
तथा (तेजसः) शुद्ध खरूप और पुण्य का करने वाला मनुष्य मोक्षपुख को प्राप्त होता 
है अन्य प्रकार से नहीं ॥ ३ ॥ ( माणस्य प्राण० ) जो परमेश्वर प्राण का प्राण, चल्न 
का चल्नु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न और मन का मन है उस को जो विद्वान्‌ नि- 
श्वय करके जानते हें वे पुरातन ओर सब से श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य 
मोक्षसुख को प्राप्त होके आनन्द में रहते हें (नेह ना०) जिस सुख म॑ किंचित्‌ भी दुःख 
नहीं है ॥ १० ॥ (मृत्योः स मृत्यु» ) जो अनेक ब्रह्म अर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, 
बीस, जानता है वां अनेक पदार्थों के सयोग से बना जानता है वह वारंवार मृत्यु अ- 
थात्‌ जन्ममरण को प्राप्त होता हे क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतनमात्रखरूप ही है तथा 
प्रमाद्रहित और ब्यापक हो के सब में स्थिर हे उस को मन से ही देखना होता है 
क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म हे ॥ ११ ॥ (विरजः पर आ० ) जो परमात्मा 
विक्षेपरहित आकाश से परम सूक्ष्म ( अजः ) अथोत्‌ जन्मरहित और महाध्रुव अर्थात्‌ 
निश्चल है ज्ञानी लोग उप्ती को जान के अपनी बुद्धि को बिशाल करें और वह इसी 
से ब्राह्मण कहाता हे || १२ 1 


स होवाच | एतद्वी तदक्षरं गागि आस्मणः अभिवद्न्त्यस्थुलमनण्यह- 
स्वम दी घें सलो हि त मरूने हम च्छा यनतसोऽवरड्वनूर शसससडः ग मर्पशे मगन्ध- 
सरससचक्तुषक स्रो त्र सवा गमनो ऽतेजस्कसप्राणमसुस्यसनासरमो असजरससरम भ- 
यससृतसरजो5शब्द्सविवृतसत्त दृतसपूर्वेननपरसनन्तरमबाहच' न तदुञ्चोलि 
कश्चन न तदश्नोति कञ्चन | ९३ )। श2 कां० ९४ आ० ६ कं० ८ ॥- इलि 
मुक्ते; ग्रा्तव्यस्य भोक्षश्वरूपस्घ साच्चिदानन्दादिलक्षणस्य परत्रह्मणः प्राप्तया 
जीवस्सदासुखी भवतोति बोच्यमू |। 


अथ वेदिकप्रमाणम्‌ 


ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यसेगुतत्वर्भानशा । तेभ्यो 


अद्रसंङ्गिरसो चो अस्तु पात गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १।। ऋऽ 


अ० ८ आ० २ च० १। झं० १॥ स नो बन्धुजेनिता स विंधाता धारमा: 
एन वद झुवनाम विश्वा | पत्र देवा अशलेशानशानास्ततीयों धाम 
चन्ध्यग्मन्त ॥ २ ॥ यज्ज? अ? ३२ ह १० || 
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धुक्तिविषयः ॥ ` १९७ 
भविद्यास्मितेत्यारम्याच्ये रयन्तेत्यन्तेन मोक्षश्वरूप निरूपणंसस्तीलि बेदि- 
तव्यम्‌ । एषामर्थः प्राकृतभाषायां, मका श्यते | 


भाषाय 


(स होवाच ए०) याञ्चवल्क्य कहते हैं, हे गार्ग ! जो परत्रह्म नाश, स्थूल, सूच, 
लघु, लाल, चिकन, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, संग, शब्द, स्परी, गन्ध, रस, 
नेत्र, कण, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, वि- 
काश, संकोच, पूवे, अपर, भीतर, बाह्य अर्थात्‌ बाहर, इन सब दोष और गुणों से र- 
हित मोक्षस्बरूप है | वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता और 
न कोई उस को मूर्त द्रव्य के समान प्राप्त होता दे क्योकि वह सब में परिपूर्ण 
सब से अलग अद्भुत खरूप परमेश्वर है उस को प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता। 
जैसे मूत्त द्रव्य को चक्षुरादे इ-द्वियों से साज्चात्‌ करसकता है क्योंकि वह सब इन्द्रियों के 
विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का आत्मा दे तथा ( थ्रे यज्ञेन ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
ज्ञानरूप यज्ञ ओर आत्मादि द्रव्यो की परमेश्वर को दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्त 
सुख म॑ प्रसन्न रहते हैं ( इन्द्रस्य ) जो परमेश्वर की सख्य अर्थात्‌ मित्रता से भोच्तमाव 
को प्राप्त हो गये हैं उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये गये हैं (आहिरसः) अ- 
थीत्‌ उन के जो प्राण हैं वे ( सुमेधसः ) उन की बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले होते 
हैं और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पू मुक्त लोग अपने समीप आनन्द में रख लेते हें 
और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतेपृवेक देखते और मिलते है 
(सनो बन्धु० ) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि बद्दी परमेश्वर हमारा अन्ध 
अथोत्‌ दुःख का नाश करने वाला ( जनिता ) सब सुखों का उत्पन्न और. पा- 
लन करने बाला हे तथा वही सब कामें का पूर्णकर्ती और सब लोको को जानने वा- 
ला है कि जिस भें देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त हेकि सदा आनन्द मे रहः 
ते हैं और वे तीसरे धाम अर्थात्‌ शुद्ध सत्व से सहित होके सर्वोत्तम सुख में सदां 
खच्छन्दता से रमण करते हैं ॥ २ ॥ इस प्रकार संक्तेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन 
करादिया और कुछ आगे भी कहीं २ करेंगे सो जानलेना। जैसे ( वेद।हमेतं ) इस मन्त्र 


भी मक्ति का विषय कहा गया हे ॥ 


इति सूक्तिविंषयः संक्षए्तः | मड 
२९ 
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१६८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


अथ नौविमानादिविद्याविषयस्संक्षेपतः 
ग्रो ह भज्यर्मशिवनोदभेघे राय न कशिचिन्मस॒वां अवाहाः । 
तर्मूहथुनाभिरात्मन्वतीभिरन्तरिचपद्धिरपोदकाभिः ॥ १ ॥ तिस्रः 
कपल्लिरहांतित्रज॑द्धिनांस॑त्या सुज्युमरहथुः पतङ्गः । समुद्रस्य धन्व॑- 
ज्ञाद्रस्थ पारे त्रिभीरयेंः शातपाद्गिः षडंद्वे; ॥ २॥ ऋ० अ० १ । अः 
८ ब० ८मं० ३।४॥ 
भाष्यम्‌ 

एषामभिप्रयः। तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिल्पविद्या बिचीयल इति (तु- 
ग्रो हट ) तृजिहिंसाबलोदाननिकेतनेषु । अर्माद्धातोरीणादिके रक्‌प्रत्यये 
कृते तुग्र इति पद जायते | यः कश्विद्‌ घनाभिलाषी भवेत्‌ स ( रयिं ) ध- 
नं कामयमानो ( भुज्युं ) पालनभीगमयं धनादिपद्गथैभोगसिच्छन्‌ विजयंच 


पद्गर्थबिद्यया स्वाभिलाषं प्राप्नुयात्‌ | सच ( अश्विना ०) प॒थिवो मयैः 


काष्ठलोष्टादिभिः पदार्थेनोबं रचयित्वःऽण्निजलादिप्रयोगेण ( उद्भेघे ) स- 
सुद्रो गसयेदागमयेच्च तेन द्रव्यादि सिद्धिं साधयेत्‌ । एवं कुवन्‌ न कञ्चिन्‌ ससवान्‌ 
उ सन्‌ न सरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति कुतः तस्य कृतपुरुषारथेत्वात्‌ 
अतो नावं ( अवाहाः ) अर्थात्‌ समुद्रो द्वीपान्तरगसनं भ्रति नावो वाहना 
वहने परसप्रयत्न न नित्यं कुर्यात्‌ । कौ साधयित्वा ( अश्विना ) द्यौरिति 
द्योतनाह्मका रिनंप्रयोगेण पृथिव्या पृथिबीमयेनायझ्ताभूरजतधालुकाष्ठादि- 
सयेन चेयं क्रिया साघनोया | अश्विनौ युवां तौ साधिते! द्वौ नावादिकं 
यानं ( ऊहथुः ) देशान्तरगमनं सरुयकघुखेन प्रापयतः । पुरुषठ्यत्ययेनात्र 
्रथसपुरूषस्याने सध्यमपुरूषप्रयोग; । कथंभूतैयानेः ( नौभिः ) समुद्रे गमना- 
गमनहेतुरूपरभिः । ( आत्सन्बती भिः) स्वर्ण स्थिताभिः ( स्वात्मीयस्थिता- 
मिले! ! राजपुरूषेव्यांपारिभित्र सनुष्सीव्यवहाराथे समुद्रमार्गण तास गसना- 
गसने नित्यां काय्य इति शेषः | तथा ताभ्यासक्तप्रयत्ारूयाँ भयांख्यन्यान्य- 
पि बिमामादीनि साधनीयानि | एवभेव ( भन्तरिक्षप्रद्धिं! ) अन्तरिक्षं प्रति 
गन्दमिविसानारूययरनैः साचितेः सहसे नुष्ये; परमेश य्यंसम्यक्‌ मरा प्रणी यम्‌ ॥ 
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नोविमानादिबिद्याविषयः ॥ - १९९ 
पुनः कथम्भताभिर्नोभिः ( अपादकाभिः ) अपगतं दूरीकुतं जललेपे! यासां 
ला अपाद का नावः। अथात्‌ सञ्चिककनास्ताभिः | उद्रे जलागमनरहितःभिश्च 
समुद्रो गमनं कुथ्यात्तथैव भयानैभ सै जलयानैजेले अन्त रिक्षयादैश्चान्त रिक्ष 
चेति त्रिविधं यानं रचयित्वा जलभूम्याकाशगसमन यथावतकुय्योदिति ॥१॥ 
अत्र रमाणम्‌ | अथातो द्युस्यौना देवतास्तासामश्विना प्रथसगामिना भव- 
तेऽश्बिनौ यद्‌ व्यऽ्नुवाते सवं रसेनान्यो उयोतिषाऽन्योऽऽ्वैरश्विनावित्यौ- 
णेवाभस्तटकाबश्विनौ द्यावा पृथिठयरवित्येकेऽहेररात्राविस्येकेसूय्यों चन्द्रससा” 
वित्येके ॥ निरु० अ० १२ खं० १॥ तथाश्विनी चपि भत्तोरा जभेरी पत्तोरा- 
वित्य्थेस्तुफंरीत्‌ हन्तारौ || उद्न्यजेवेत्युद्कजे इव रत्ने सग्मुद्रो | निरू० 
99 ३ खं० ५ ॥ एतैः प्रमाणेरेतर्सिष्यति वायजल'ग्निप॒ थिवी विकार क छा के - 
शलसाचनेन त्रिविधं थानं रचनोयमिति | १ ॥ ( तिस्त्रः क्षप स्तर ःहा० ) कथ- 
स्भूतैर्नावादि भिः तिरूभी रात्रिभिस्त्रिभिदिंनेः | ( आद्रस्य ) जलेन पूणे स्य 
समुद्रस्य तथा ( चन्वन; ) स्यलस्यान्तरिक्षस्य पारे ( अतिव्रत्रद्विः) अल्य- 
न्तवेगवद्धि; पुनः कथम्भतेः ( पतङ्गैः ) ग्रतिपातं देगेन गन्तृभिः । तथा 
( त्रिभीरथैः ) त्रिमी रसणोयसाधने; ( शतपद्भिः ) शतेनरसंख्यातेन देगेन 
पद्भ्यां यथा गञ्ळेत्त।दूशेरल्यन्तवेगब द्विः ( षडश्वैः ) षडश्‍वा अःशुगमनद्े- 
सत्रा यन्‍्त्राणयरिनिश्य/लानि वा येषु तालि षडश्वानि तैः ण्डश्वैर्यानैखिषु 
मार्गषु सुखेन गन्तव्यमिति शेषः। तेषां यानानां सिद्धिः केत द्रव्येण भवतो- 
त्यक्राह ॥ ( नामत्या ) पूर्वोक्ताभ्य'सश्चिभ्याम्‌ । अतएवोक्तं नासत्यौ द्या 
वापृथिव्यि तानि यानानि ( ऊहथुः ) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्याने 
मध्यम; । प्रत्यक्षविषयवाचकत्वात्‌ अन्न प्रमाणम्‌ | ठयत्ययेग बहुलम्‌ । अष्टा- 
ऽयाय्याम्‌ ५ अ० ३ पा० १ अत्राह सह1भाष्यकारः ॥ ससिङ्पग्रहळङ्गनरा- 
णां कालहलचस्वरभ्षतृ यड़ां च । व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोपि च सि- 
ऽयति बाहुलकेनेति महाभाष्यप्रामाययात्‌ ॥ तावेव नासत्यावश्विनौ सम्यग्‌ 
यानानि बहत इत्यत्र स7मरन्यकाछे लिह्विधानात्‌। ऊहथुरित्युक्तम्‌ । तावव 
तेषां यानानां मुख्ये साधने स्तः ॥ एवं कुवेता भुज्युमुत्तमसुखभोगं प्राप्नुय- 
नान्यथेति ॥ २ ॥ 

ळे पळ _भाषाथे 
अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने के लिये यानविद्या 
लिखते हैं जैसी कि वेदों में लिखी है ( तुमो ह० ) तुजि धातु से रक प्रत्यय करने से 
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२०० आऋगवेदादि भाष्यभूमिका ॥ 


तुम शब्द सिद्ध होता है उस का अर्थ हिंसक, बलवान्‌, महण करने बाला और स्थान . 


वाला हे ककि वैदिक शब्द सामान्य अर्थ में वत्तेमान हैं जो शत्रु को हनन करके अ- 
पने विजय बल और धनादि पदार्थ और जिस २ स्थान में सवारियों से अत्यन्त सुख 
का ग्रहण किया चाहे उन सबों का नाम तुम है ( रयिं ) जो मनुष्य उत्तमविद्या सुवण 
आदि पदार्थो की कामनावाला हे उस का जिन से पालन ओर भोग होता है उन घनादि 
पदार्थों की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखें हुए प्रकारों से पूर्ण करे 
( अश्विना ) जो कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा ओर लकड़ी आदि पदार्थों 
से अनेक प्रकार की कलायुक्त नोकाओं को रच के उन में अग्नि वायु और जल आ- 
दि का यथावत्‌ प्रयोग कर और पदार्थों को भर के व्यापार के लिये ( उदमेघे ) समुद्र 
ओर नदी आदि में ( अवाहाः ) आवे जावे तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति हो- 
ती है । जो कोई इस प्रकार से पुरुषार्थ करता है वह ( न काश्चिन्ममृवान्‌ ) पदार्थों की प्रा- 
पति और उनकी. रक्षासहित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं होता क्योंकि वह 
पुरुषार्थी होके आलसी नहीं रहता। वे नौका श्रादि किन को सिद्ध करने से होते हैं अ- 
थात्‌ जो अग्नि वायु ओर प्रथिव्यादि पदार्था में शीघ्रगमनादि गुण और अश्वि नाम से 
सिद्ध हैं वेही यानां को धारण ओर प्रेरणा आदि अपने गणा से वेगवान्‌ कर देते हैं । 
बेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुए नाव विमान ओर रथ अथोत्‌ भूमि में चलने वाली 
सवारियों का ( ऊहथुः) जाना आना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से हो- 
ता है [ यहां पुरुषव्यत्यय से ( ऊहतुः ) इस के स्थान में ( ऊहथुः ) ऐसा प्रयोग कि- 
या गया है ] उन से किस २ प्रकार की सवारी सिद्ध होती हैं सो लिखते हैं (नौभिः) 
अर्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने आने के लिये अत्यन्त उत्तम नौका होती है ( आत्मन्ब- 
तीभिः ) जिन से उन के मालिक अथवा नौकर चला के जाते आते. रहें, व्यवहारी और 
राजपुरुष लोग इन सवारियों से समुद्र में जावे आवें तथा ( अन्‍्तारिक्ष प्रौद्धः ) अर्थात्‌ 
जिन से आकाश में जाने आने की क्रिया सिद्ध होंती है, जिन का नाम विमान शब्द. 
करके प्रसिद्ध है तथा ( अपोदकामिः ) वे सबारी ऐसी शुद्ध और चिकन होनी चाहिये 
जो जलसे न गलें और न जलदी टूटे फूटें | इन तीन प्रकार की सवारियों की जो 
रीति पहिल कह आये ओर जो आगे कहेंगे उसी के अनुसार बगबर उन को सिद्ध 


करें। इस अर्थ में निरुक्त का प्रमाण संस्कृतर्म लिखा है सो देख लेना। उस का अथ यह | 


हे ( अथाताद्यस्थाना दे० ) वायु आर अग्नि आदि का.नाम अश्वि हे क्‍योंकि सब पदार्थो 
में घनञ्जयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अग्नि. ये दोनों ब्याप्त हो रहे हैं। तथा जल और 
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द्रन्यक 


नोविमानादिवियाविषयः ॥ २०१ 


अग्निका नाम भी अश्वि है क्‍योंकि अग्नि ज्योति से यक्त और रस से युक्त हो के व्याप्त 
हो रहा हे । ( अश्वः ) अथोत्‌ वे वेगादि गुणों से भी युक्त हें । जिन पुरुषी को बिमान 
आदि सवारियां की सिद्धि की इच्छा हो वे वायु अग्नि और जल से उन को सिद्ध करें 
यह ओणेवाभ आचाय्ये का मत हे । तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत हैं कि अग्नि 
की ज्वाला ओर प्रथिवी का नाम आश्रि है । प्रथिवी कार काष्ठ ओर लोहा आदि 
के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण सवारियों वा अन्य कारीगरियों 
में किये जाते हें तथा कई ऐक विद्वानों का ऐसा मत हे कि ( अहोरात्रो ) अथोत्‌ दिन 
रात्रे का नाम अश्वि है क्योकि इन से भी सब पदार्थो के सयोग और वियोग होने के 
कारण से वेग उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ जैसे शरीर और ओषधि आदि में वृद्धि और क्षय 


होते हैं इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जानने वाले विद्वानों का ऐसा भी मत हे कि 


( सूग्योचन्द्रमसौ ) सूर्य्यं और चन्द्रमा को अग्नि कृहते हैं क्योंकि सूय्य और चन्द्रमा 
के आकषंणादि गुणों से जगत्‌ के एथिवी आदि पदार्थो में सयोग वियोग बृद्धि क्षय 
आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं | तथा ( जर्भरी ) और ( तुर्फरीतू ) ये दोनों पूर्वोक्त 
अश्वि के नाम हैं ( जर्भरी ) अर्थात्‌ विमान आदि सवारियों के धारण करने. वाले और 
( तुर्फरीतू ) ्रथीत्‌ कलायन्त्रा के हनन से बायु अग्नि जल ओर एथिवी के युक्तिपूर्वक 


प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण ओर वेग होता है । जैसे घोडे और | 


XN 


बेल चाक मारने से शीघ्र चल से ही कलाकौशल से धारण और वाय आदि 


को कलाओं करके पेरने से सब प्रकार की शिल्पविद्या सिद्ध हाती है । ( उदन्यजे ) 


अथोत्‌ वायु अग्नि और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता हैः 


~ 


॥ १ ॥ (तिस्तः च्तपस्रिः )। नासत्या० । जो पूर्वोक्त अश्वि कह आये हैं वे ( भु. 


ज्युभृहथुः ) अनेक मकार के भोगों को प्राप्त करते हैं क्यौकि जिन के वेग से तीन दिन. 


~ ०, 


रात में ( समुद्र ) सांगर ( धन्वन्‌० ) आकाश ओर भूमि के पार नौका विमान ओर . 


रथ करके ( त्रजाद्विः ० ) सुखपूर्वेक पार जाने में समथ होते हें ( त्रिभीरथेः ) अथोत्‌. 


पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना चाहिये तथा ( षडश्वैः ) छुः अश्वः 
अर्थात्‌ उन में अग्नि ओर जल के छुः घर बनाने चाहिये जैसे उन यानों सेअ- 
नेक प्रकार के गमनागमन हो सके तथा ( पतङ्गै; ) जिन से तीन प्रकार के मागों में 


याबत्‌ गमन हो सकता है ॥ २ ॥ 


अनारम्भणे तद्वीरयथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे । यद्श्विना. 


ऊदथुर्भुञ्युमस्तं दातारिजां नाब॑मातस्थिवांसम्‌ ॥ २ ॥ स्श्विना 
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२०२ ऋहग्वेदादि भाष्यभूमेकः ॥ 

द्द्थृंः श्वेतमर वसघारवाय शाश्वदित्व्वास्ति । तबा दावं महि क्तेः 
न्थ झत्पेदो वाजी सदामिडव्यो अयः ॥ ४॥ ऋ अ० १ आ»० 
व ०६ ।मं०५।१॥ 


भाष्यम्‌ 


हे सनुष्याः पूर्वोक्ताभ्या मयत्राभ्पां कृतसिद्र्‍याने! ( अनारम्भंण ) आए 


लम्बरहिते ( अनास्याने ) स्थातुसशक्ये ( अग्रभणे ) हस्तालम्बनाविद्यमाने 
( समुद्र ) ससुद्रअन्त्यापो यस्मिन्‌ तस्मसिन्‌ जलेन पूण । अन्तरिक्षे वा का- 
ब्येसिद्धयर्थे युष्मानिग न्तव्यसिति । अश्विना ऊहथुभु ज्यु मिति पूवेवद्‌ विज्ञः 
यमू । तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताभ्याँ ताभ्पामश्िभ्यां( अस्तं) क्षितं चालितं स-. 
सम्यक काय्ये साधयतीति || कथम्भूतां नावं समुद्र चालयेत्‌ ( शतारित्राभू) 
शतानि अरित्राणि लोहसयानि ससुद्गर्थलान्तरिक्षमध्ये स्तर्भनाथानि गा- 
घग्रहणाथानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्रां एवभेव शतारित्र भूरुणकाश- 
विमानं प्रति योशनोयं तया तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबण्चन शतरूतस्भ- 


नसाथनं च रचनीयमिति | तद्यानै; कथम्भूतं भुज्युभोग' प्राप्नुवन्ति॥ (तस्थिवां-. 


सं) स्थितिमन्तमित्यर्थः ॥३॥ यद्यल्नादेवंभोगा जायते तस्मादेवं सवम नुष्येः 
प्रयत्नः कत्त ठप: (यसश्विना०) य सम्यक्‌ प्रयुक्तार्यामरिनिजलास्यासशिवर्भ्या 


शुक्कवर्णे वाष्पाख्यमश्वं ( अघाश्वाय ) शोघूगमनाय शिल्पविद्याविढी स- 
जुष्याः प्राप्नुवन्ति तसेव्राश्‍वं गृहीत्वा पूर्बोक्तानि यानानि साधयंग्ति । 


- ( शश्वत्‌ | तानि शश्वत्रिरन्तरभेव ( स्वहित) सुखकारकाणि भवन्ति | त- 


द्ानसिद्धं (अश्विना द्द्थुः) दत्तरुतभ्याभेवायं गुणो मनुष्येग्रांह्य इति( वाम्‌) 
अत्राषि पुरूषव्यत्ययः | तयोरश्चिनोमंच्ये यत्सामध्ये त्त ते तत्‌ कोहशं (दात्रं) 
दानयोग्यं सुखकारकत्वात्‌ पोषकं च (महि०) सहागुणयुक्तम्‌ ( कीत्तं न्यम ). 
कीत्त नीयसत्यन्तम्रशंसनीयम्‌। कृत्या थे तवैकेन केन्य त्वन इति केन्यप्रत्ययः। 
अन्येर्यष्तच्छ्रे्ठोपकारम्‌ ( भत्‌) अभूत्‌ भवतोति अत्र लडथ लुङ्‌ बि-. 
हित इति वेद्यम्‌। स चाग्न्याख्यो वाजी वेगवान ( पेद्ः०) यो यानं लागे 
शीचवेगेन गसयितास्ति पेद्रपतङ्गावश्वनार्नी। निघ अ०१ खं० १४ । (सद्‌- 
सित ) यः सद्‌ वेगं इत्‌ एति म्राप्नोतीतीदृशोश्वोऽरिनररूमाभिः ( हब्यः ) 
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नौविमानादि विद्याविषयः ॥ २०३ 


भ्राद्योस्ति | ( अयः ) तमश्वसय्थै वैश्ये बणिगृजनोऽवश्यं गृहणी यात्‌ ॥ 
अय्यः स्वानिदैशययोः इलि पाणिनिसत्रात्‌। अय्था वैश्यस्वामिवाची ति ॥४॥ 

वर्यः पवयो' मधुवाहने रथे सोमस्य वेनामनु विश्वइदिँद॒ः । बयः 
स्क्म्मासःस्कभितास॑ आरभे विर्नेक्तं याथस्त्रिवेशिवना दिवा ॥ ५॥ 
ऋण अछ० १ ग्र ३ वग ४ स०१॥ 


आष्यम्‌ 


( सधुवाहने ) मधुरगतिनति रथे ( अयः पघयः ) वञ्त्रतुहयाश्चक्रससूह्वाः 
कलायन्त्रयुक्तः दूढाः शीघ्रं गसनाथ ज्यः कार्यो; | तथैव शिल्पिभिः ( त्रय 
र्करूपासः) स्तम्भ नाथाः स्तम्प सूत्र यः कार्य्याः (स्कभितास? ०) किमर्था? सब क- 
लार्ना स्थापनाथाः ( विश्वे ) सत्र शिल्पिनो बिद्वांसः ( सोमस्य ) सास- 
गुणबिशिएस्य सुखस्य ( बेनां ) कमनीयां कामनासिद्धि विदुर्जोनन्त्येब ॥ 
अर्थात्‌ ( अश्विना ) अश्विभ्यामेत्ैतद्यानमारव्धुसिच्छेयुः । कुतः तावेवाश्चि- 
नो तद्यानसिद्धिं ( याथः ) प्रापयत इति | तत्कोदूशमित्यत्राह ( त्रिनेक्तमू) 
(त्रिदिवा) तिसुभीरात्रिभिखि मिहि नेश्चातिदूरसणि भागे गमयतीति बोच्यम॥९॥ 


भाषाथ 


( अनारम्भणे० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण अथोत्‌ आ- 
लबरहिंत समुद्र में अपने कार्य्यो की सिद्धे करने योग्य यानों को रचलो ( तद्वीरयेथाम्‌) 
वे यान पूर्वोक्त अश्विनी से ही जाने आने के लिये सिद्ध होते हें ( अनास्थाने ) अथात्‌. 
जिस आकाश ओर समुद्र में विना आलंब से कोई भी नहीं ठहर सकता ( अग्रभणे ) 
जिस में हाथ से पकडने का आलब कोई भी नहीं मिल सकता ( समुद्रे ) ऐसा जो 
प्रथिवी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष हे तथा अन्तरिक्त का भी नाम समुद्र हे क्योंकि 
बह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है उन में किसी प्रकार का आलंबन सिवाय नौका 
ओर विमान से नहीं मिल सकता। इस से इन यानों को पुरुषार्थ से रच लेवें ( यदाधिना 
ञहृथुमु० ) जो यान वायु आदि अश्वि से रचा जाता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर 
देता हे क्योकि ( अस्तं ) जो उन से चलाया है वइ पूर्वोक्त समुद्र भूमि ओर अंन्तरिच्छु 
में सब कार्यों को सिद्ध करता हे ( शतारित्राम्‌ ) उन नोक्रादि सारियो भें सैंकडह 
जरित्र अथोत्‌ जल की थाह लेने उन के थांभने और वायु आदि विध्न से रक्षा के लिये 
लोइ आदि के लगर भी रखना नाहिये जिन से जहां चाहे वहांउन यानें को थांभे इसी 


॥ 
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प्रकार उन में सेकडह कलबन्धन ओर थांभने के साधन रचने चाहिये । इस प्रकार के 
याना से ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थिरभाग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ ( यमाश्चि- 
ना ) जो अश्वि अथोत अग्नि और जल है उन के संयोग से ( श्वेतमश्वं ) भाफरूँप 
अश्व अत्यन्त वेग देने वाला होता है जिस से कारीगर लोग सवारियों को ( अघाश्वाय 
शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त करदेते हैं जिस वेग की हानि नहीं हो सकती उस को जि 
तना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है ( शश्वादितस्बस्ति० ) जिन यानों में बैठ के स- 
मुद्ग और अन्तरिक्ष में निरन्तर स्वास्त अथीत्‌ नित्य सुख बढ़ता है ( ददथुः) जो किं 
वायु अग्नि और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है उस को मनुष्य लोग सुविचार 
से अहण करें ( वाम्‌ ) यह सामर्थ्य पूर्वोक्त अश्विसंयुक्त पदार्थों ही में है (तत्‌) 
सो सामथ्ये केसा है कि ( दात्रम्‌ ) जो दान करने के योग्य ( महि ) अर्थात्‌ बडे २ 
शुभ गुणां से युक्त ( कीचेन्यम्‌ ) अत्यन्त प्रशसा करने के योग्य और सब मनुष्यों को 
उपकार करने वाला ( भूत ) है क्योकि बही ( पैद्वः ) अश्व मार्ग में शीघ्र चलाने वाला 
है । ( सदमित्‌ ) अर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त हे ( हव्यः ) वह अंहण ओर दान 
देने योग्य है ( अय्येः ) वैश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी इतत को अवश्य ग्रहण 

5 


करे क्योंकि इन यानों के विना द्वीपान्तंर में जाना आना कठिन है ॥ ४ ॥ यह यान 


~ 


किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो मधु० ) जेस में तीन पहिये हों जि- 


4२ 


न से वह जल ओर एथिवी के ऊपर चलाया जाय ओर मधुर वेगवाला हो उस के सब 


NY ~ 


अग वज के समान दढ हो जिन में कला यंत्र भी दृढ़ हो जिन से शीघ्र गमन होवे 


( त्रयः स्कम्भासः ) उन में तीन २ थेभे ऐसे बनाने चाहिये कि जिन के आधार सब 


~ 


` कृलायंत्र लगे रहेँ तथा ( स्कभितासः ) वे थम भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे 


रहें ( आरा ) जो कि नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता है उसी में सब कलायन्त्र जुड़ 
रहते हैं । ( विश्वे ) सब शिल्पिविद्वान्‌ लोग ऐसे याने को सिद्ध करना अवश्य जानें 


' ( सोमस्य वेनाम्‌ ) जिन से सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है ( रथे) जिस रथ 
ज्ञे. सब क्रीडासर्खा की प्राति होती हे ( आरभे ) उस के आरम्भ में अशि अथोतू अ- : 


मि और जल ही मुख्य हैं ( त्रिर्नक्तं याथख्निवश्चिना दिवा ) जिन याना से तीन दिन 
बोर ठीन रात ग्रे द्वीप द्रपान्तर में जा सकते हें ॥ 


=+ 
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नोविमानादिवियाविषयं! ॥ . २०५ 

चिनो अंश्विना यंजता दिवे दिवे पारे जिधा् पृथिवीमशाघ- 
तम्‌ । तिस्रो नात्या रथ्या परावल आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छ- | 

तम्‌ ॥ ६॥ ऋ० अष्ट १ अ० ३ व० ४ भ० ७ ॥ञ्ररित्रं वां दिवः 

स्पृथु तीर्थ सिन्धूनां रथः। घिया सछज इन्दूवः ॥ ७ ॥ ऋ० अछ० २ 
त" अ० हे ब० ३४ सं० ८॥ विये भ्राजन्ते सुभग्वासं ऋष्टिभिः प्रच्या- 
चंयम्तो अच्यता चिदोजसा । मनोजुवो यम्म॑रुतों रथेष्वा वर्ष घाता. 

नको 


Le) 


पृषतीरथुर्ध्यम्‌ ॥ = ॥ ऋ० अः १ ० ६ ब० ६ मे० ४ ॥| 


आच्यम्‌ 


यत्पूवोक्तं भ्रूमिप्तमुद्रान्तरिक्षेष्‌ गसनाथे यानसुक्त तत्‌ पुनः कौदृशं | 
कत ठ्यसित्णत्राह ! ( परि त्रिधातु ) अयहूतास्ररजतादिधालुत्रयेण रचनी- 
यम्‌ । इदं कोहग्वेगं सबतोत्यत्राह। ( आत्मेव वातः० ) आगमनागसने य- 
यत्सा ननशच शीघ्र गच्छत्यागच्कति तयैव कला रिती वाय्वग्नी अशिव 
मौ तद्यानं त्वरित गमयत आगसवतश्चेलि विज्ञेयसिति संक्षेपलः ॥। ६ ॥ 
सच्च कीोढूश' यानसित्यत्राह । ( अरित्रं ) स्लस्भनाथैसाधनयुक्त .( पृथु) अ- 
तिविश्तीणस्‌ | इदृशः स रथः अर्न्यश्बयुक्तः ( सिन्घूनाम्‌ ) महासमुद्गएणां 
(तीथे ) तरणे कत्त व्येडलंवेगबान्‌ मदती लि बोध्यम्‌ ( थिया यु० ) तत्र त्रि- 
विधे रथे ( इन्दः ) जलानि वाष्दवेगार्थं ( युयुज ) यथायदय्युक्तानि का- 
अ यर्थाखि। येनातोब शीघयासी स रथः स्याद्लि ( इस्दवः ) इति जलनासस 
` निघशटो रण्डे ९२ पठिलम्‌ [ उन्देरित्रादेः | उणादी प्रथसे पादे सू- 
त्रस्‌ ॥ 3 || हे सनुष्याः ( सनोजब्रः) सनोवद्गतयो वायवो यन्त्रकलाचाल 
नेग्लेषु र्थेषु पूर्वोक्त षु त्रिबिधयनेषु यूयम्‌ ( अयुग्ध्वम्‌) लान्‌ यथावशो - 
अयल । कथ स्थूला अरिनदाय्वादुधः। ( आवृष त्रातासः ) जलसेचनगुक्ताः 
येषां संयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्दुघन्तोत्युप- 
विषयले ॥ = |) ; 
१ २७ 
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२०६ . आग्वेदादिभाष्यभूमिका || 
भाषाथे 


फिर वह सवारी कैसी बनानी चाहिये कि ( त्रिर्नो अश्चिंनां यं० ) ( प्रथिवीमशा- 


यतम्‌ ) जिन सवारियो से हमारा भूमि जल ओर आकाश में प्रतिदिन आनन्द से जाना 


आना बनता है (परित्रिभातु ४०) वे लोहा तांबा चांदी आदि तीन धातुओं से बनती हैं 
ओर जैसे ( रथ्या परावतः० ) नगर वा आम की गलियों में झट पट जाना आना बनता 
है वैसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र २ जाना आना होता है । ( नासत्या ० ) 
इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वि हैं उन से बडे २ कठिन मार्ग में भी 


२७३२५ ७ ~ 


सहज से जांना आना करे, जैसे ( आत्मेव वातः ख० ) मन के वेग के समान शीघ्र 


9: * 


गमन के लिये सबारियो से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावें आवे ॥ ६ ॥ 


~ eS 


( अरित्र बाम्‌ ) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यांन ब वे (तीर्थ सिन्धरनां रथः) जो रथ 


> 
Le 


बड़े २ समुद्रो के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हें ( दिवस्ट्रथु ) जो विस्तृत 


०२० 


ओर आंकाश तथा समुद्र में जाने आने के लिय अत्यन्त उत्तम होते हैं उन रथों में जो 
मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं वे मुखों को प्राप्त होते हें । ( चिया युयुज्र ० ) उन तीन 


220 > i 


प्रकार के याना में ( इन्दवः ) वाप्पवेग के लिये एक जलाशय बना के उस में जल- 
सेचन करना चाहिये जिस से वह अत्यंत वेग.से. चलने वाला यान सिद्ध हो ॥ ७ ॥ 
( वि ये आजन्ते० ) हे मनुण्यलोगो ( मनोजुबः ) अर्थात्‌ जैसा मन का वेग है वैसे वे- 
गंबाले यान सिद्ध करो ( यन्मरुतो रथेषु ) उन रथों में ( मरुत्‌ ) अर्थात्‌ वायु और 

ग्नि को मनोवेगं के समान चलाओ ओर ( आ वृष ब्रातासः ) उन के योग में जला 
का भी स्थापन करो ( एषतीरयुग्ध्वम्‌ ) जेस जल के वाष्प घ्रमने की कलाओं को वेग 
वाली कर देते हें वैसे ही तुम भी उन को सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से 
प्रयल करके सवारी सिद्ध करते हैं वे ( विभ्राजन्ते ) अथोत्‌ विविध प्रकार के भोगों से 
प्रकाशमान होते हैं और ( सुमखास ऋआाष्टिभिः ) जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्यारूप 
श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले सब भोगो से युक्त होते हैं ( अच्युता चिदोजसा० ) वे कभी 
दुःखी होके नष्ट नहीं होते और सदा पराक्रम से बढ़त जाते हैं क्योंकि कलाकौशलता 
से जिम) बाय और: अग्नि आदि पदाथी की ( ऋष्टि ) अथीत्‌ कलाओं से ( प्रच्या०) 
पूवे स्थान को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते आते हैं उन ही से मनुष्यों को सुख 
भी बढता है इसलिये इन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें ॥ ८ || 
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हित छान ॥ २०७. 
आ नो नावा मंतीनां यात पाराय गन्तवे | सुझुजाथासश्विना 
रथम्‌ ॥ ६॥ ऋ° ग्र? १ अ० ३ व० ३४. मं० ७॥ कृष्णं नियानं 
हर॑यः सुपणो अपो वसाना दिवसुत्पतन्ति । त आवचवुत्रन्त्सदनाइ- 
तस्थादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते ॥ १० ॥ हादश प्रधर्षश्चक्रमेक त्री - 
णि. नभ्यानि क उतचिकेत । तरिंमन्त्पाक त्रिशता न शङकरबोडा्पिताः 
घष्टिने चलाचलासः ॥ ११ ॥ ऋ० ग्र २ अ० ३ व० २३ । २४॥ 
मं ४७ | ४८ ॥ | 


भाष्पमू 


समुद्रो भसे। अन्तरिक्षे गमनयेगग्यमागेस्य ( पाराय ) ( गन्तत्रे ) गन्तुः 
यानानि रचनोयानि ( नावा सनीनाम्‌ ) यथा ससुद्रगमनवृत्तीनां मेघाखि- 
नां नावा नाकया पारं गरुछन्ति तथैष ( न! ) अस्साकसपि नौरुत्तसा भवेत्‌ 
( आयुञ्जाथास० ) यथा मेचाविभिरग्निजले आससन्ताय्यानेष युज्येते त- 
थारुमाभिरपि योजनीये भवतः एवं सके सेजुष्ये! समुद्ररदीनां पारावारगसनाय 
पूर्वोक्तयानरचने प्रयत्नः कत्त ठय इत्यर्थः || भेथाविनामण्ु निघण्टौ १५ खणडे 
सतय इति पठितम्‌ ॥ ९ ॥ हे रूनुष्याः ( सुपणोः ) शेगभनपतनशी ला; ( ह- 
रयः) अग्न्याद्येरऽश्वःः ( अपोबसानएः ) जलपात्राच्छादितः अघस्ता- 
इज्वालारूपा; काष्ठेन्धनैः प्रज्वारिताः कला कैशल््रभणयुक्ता; कृताञ्चेत्तदा 
( कृष्ण ) पृष्थिती विकारमयं ( नियानं ) निश्चिते यानं ( दिख्सुत्प० ) द्योत- 
नात्सकमाकाशमुत्पतन्ति ऊऽबं गच्छन्तीत्यर्थः ॥ १० ४ ( द्वादश प्रथयः ) 
तेष यानेषु प्रथ 7ः सवेकलायुक्तानासराणाँ घारणाथो द्वादश कत्त व्याः ॥ 


( चक्रमेकम्‌ ) लन्मध्ये सबेकलाभ्रामणाथ्थेमेकं चक्र रचनीयम्‌ ( त्रीणि नभ्या- 
नि.) सध्यस्थानि सध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचनीयानि तै; 
( साकं त्रिशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कबोऽपिंताः ) यन्त्रकला रचयित्वा 
स्थापनीयाः ( चलाचलासः ) ताः कलाः चलाः चालनःहोः अचलाः स्पि- 
त्यहा; । ( षष्टिः ) षष्टिसङ्ख्याकानि कलायन्त्राणि स्यापनीयानि। तर्सिन्‌ 


याने । एतद्रदिविधानं सबै कत्त व्यम्‌ । ( क उतच्चिकेत ) इत्येतत्‌ कुल्यं 
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Mele 3 +5 कटर कक. कै: 


२०८ आग्वेदादिभाष्य भूमिका ॥ 


= को विजानीति ( न ) नहि सर्वे । इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रा- 
स्सन्त्यमसङ्गाद्क्ञा सर्ब नोल्लिख्यन्ते || ९१ ॥ 


भाषा थे 


हे मनुष्यो ! ( आनो नावा मतीनाम्‌ ) जैसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये नाव आ- 
द्‌ यानो स ( पाराय ) समद्र के पारावार जान कालये सुगमता हो ठी है वैसे ही (आ[०) 
( यु्जाथाम्‌ ) पूर्वोक्त वायु आदि अश्वि का योग यथावत्‌ करो ( रथम्‌ ) जिस प्रकार 
उन यानों से समुद्र के पार ओर वार में जा सको ( नः ) हे मनुष्यो! आओ आपस में 
` मिल के इस प्रकार के याना को रचे जिन से सब देश देशान्तर में हमारा जाना आ- 
ना बने ॥ ९ ॥ ( कृष्णं बि० ) अग्निजलयुक्त ( कृष्णं ) अर्थात्‌ खेचने वाला जो 
( नियानं ) निश्चित यान है उस के ( हरयः ) वेगादि गुण रूप ( सुपर्णाः ) अच्छे 
प्रकार गमन कराने वाले जो पूर्वोक्त अग्न्यादि अश्व हैं वे ( अपोवसाना; ) जलसेच- 
नयुक्त वाष्प को प्राप्त होके ( दिवमुत्पतन्ति० ) उस काष्ठ लोहा आदि से बने हुए वि- 
मान को आकाश में उड़ा चलते हैं ( त आववृ० ) वे जब चारों ओरसे सदन अर्थात्‌ 
जल से वेग युक्त होते हैं तब ( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथार्थ सुख के देने वाले होते हैं 
( प्रथिवी घृ० ) जब जल कलाओं के द्वारा प्रथिवी जल से युक्त किई जाती है तब उस 
से उत्तम २ भोग प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ ( द्वादश प्रथयः ) इन यानां के बारह 
थंभे रचने चाहिये जिन में सब कलायंत्र लगाये जायं ( चक्रमेकम्‌ ) उन में एक चक्र 
बनाना चाहिये जिस के घुमाने से सब कला घूम ( त्रीणि नभ्यानि० ) फिर उस-के 
मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये कि एक के चलाने से सब रुक जांय, दूसरे के चलाने 
से आगे चले ओर तीसरे के चलाने से पीछे चले ( तस्मिन्‌ साकं त्रिशता० ) उन में 


~ 


तीन तीन सौ ( शाङ्कवः- ) बड़ी बड़ी कीलें अर्थात्‌ पेच लगाने चाहिये कि जिन से उन 


fo ० ७ ०७ Ne ~ ~ ७, ~° 

“के सब अंग जुड़ जांय आर उन के निकालने से सब अलग २ हो जांय ( षाष्टेन च- 
> ७, १०५ > ° ० ० प्रे 

लाचलासः ) उन म ६० साठ कलायंत्र रचने चाहिये कडं एक चलते रहें आर कुछ 


0.5 औ ७७ र १ ` ~ ~ 
बन्द रहें अर्थात्‌ जब विमान को ऊपर चढाना हो तब भाफघर के ऊपर के मुख बन्द . 


रखने चाहिये और जब ऊपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल 


देना चाहिये ऐसे ही जब पर्व को चलाना होतो पूर्वके बन्द पश्चिम के खोलने चाहिये ` 


आर जो पश्चिम को चलाना हो तो पश्चिम के बन्द करके पूवे के खोल देने चाहिय इसी 
प्रकार उत्तर दक्षिण में भी.जान लेना (न) उन में किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये (क 


डतच्चिक्रेत ) इस मद्दागम्भीर शिल्पबिद्या को सब साधारण लोग नहीं जान सकते किन्तुजो | 
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५ ५ 
Se 


तारविद्याधूलविषंयः ॥ २०९ 
महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया मै चतुर और पुरुषार्थी लाग हें वे ही सिद्ध कर सकते हैं । इस - 
विषय के वेदों में बहुत मंत्र है परन्तु यहां थोडा ही लिखने में बुद्धिमान लोग बहुत : 
समझ लेंगे ॥ ११ ॥ 


इति नौविमानादिविद्याविषयः सच्चेपत; ॥ 


अथ तारविद्यामलं सक्षेपतः । 


थुं ऐद्वे पुरुवारमादिवना स्पर्धां दवेले तरुतारं दुवस्यथः । छायें- 
रभिहुं ए्तनारु दुछरे चक्रत्यमिम्ट्रस्चिव चषेर्णासहम्‌ ॥ ८॥ ऋ. 


अष्ट० १ अ° ८ ब० २१ क्ष० १० | 


भाष्यम्‌ 


अस्पाभि०--अस्मिन्‌ अन्त्रे तारविद्याबोज प्रकाश्यत इति। हे सनुष्या$ 
( अश्विना० ) अश्‍विनोगणयक्त ( पुरुवारं ) बहुभिवि द्वज्निः स्वी कत्तव्य 
बहूत्तमगणयुक्तम्‌॥ (ऽतं ) अग्निशुणविद्युन्सयं शुद्ध चातु निर्मितम्‌ । (अभिद्यु) 


प्राप्विद्युत्प्रकाशम्‌ ( पृतनासु दुष्टर ) रग्जसेनाकारयेपु दुस्तर सविलुस- 
७ 6. ® 1 ७ Qs क्रि ७ ७ 
शक्यै ( चकुत्य ) वारंवारं सर्वेक्रियास योजनोयम्ू । ( लरुतार ) ताराख्य 
न्त्रै यये कुरुत । कथस्भततैगुशैयुक्त (श्यः) पुनः पुनई ननप्रेरणगणै् मे 
यन्त्र यय डुरु भतगुणयुक्त (शयः) पुन, पुनइ ननप्ररणगुणेयुक्तम्‌ । क्से 


प्रयोजनाय (पेद्वे) परमोत्तनव्यवहारसिद्विप्रापणाय। एनः कथम्भूतं (स्पृथां)' 


स्पट सानानां शत्रणां पराजयाय स्वकीयानां बोराणां विजयाय च परमो 
त्तमस्‌ । पुनः कथस्भतं ( चंघेणीसहम्‌० ) सनुष्यसेनाया। कयेंसहनशीलम्‌ । 
पुनः कथंभूतं ( इन्द्रनिव० ) सूर्यवत्‌ टूरस्थमपि व्यबद्दारप्रकाशनस मर्थं (युञ्‌) 
युवामश्विनी (दुवस्यथः) पुरुषव्यत्ययेन पृथिवी विद्युद ।ख्याबश्विनौ सम्यक्‌ सा- 
घयित्वा तत्ताराख्य यन्त्र नित्यं सेवध्वसिति ओध्यमू | ८॥ | 


भाषाथ. 


( युवं पेदवे० ) आमि प्रा०-इस मंत्र से तारदिद्या का मूल जाना जाता है एथिवी 


से उत्पन्न घांतु तथा काष्ठादि के यंत्र ओर विद्युत्‌ अर्थात्‌ विजुली इन दोनो क्रे प्रयोग से - 
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२१० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ।। 


AN 


तारविद्यां सिद्ध होती है क्योंकि ( द्यावाप्रथिव्योरित्यिके० ) इस निरुक्त के प्रमाण: से इन 
का अश्वि नाम जान लेना चाहिये ( पेदवे ) अर्थात्‌ वह अत्यन्त शीघ्र गमनांगमन:का 


हेतु होता है ( पुरुवारम्‌ ) अथात्‌ इस तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारो के फलो को . 


मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ( स्पृधाम्‌ ) अर्थात्‌ लड़ाई करने बाले जो राजपुरुष हैं उन 
के लिये यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है ( श्वतंश ) वह तार शुद्ध धातुओं का होना 
चाहिये ( अभिद्युम्‌ ) ओर विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिये ( एतनासु दुष्टरम्‌ ) सब 
सेनाओं के बीच में जिस का दुःसह प्रकाश होता और उल्लंघन करना अशक्य हे (च- 
€ “४४ ३६७ ~ ~ ५० ~ ०. व NN SI घर) 

कृत्यम्‌ ) जो सब्र कियाओ के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता हे ( शर्यये; ) अ- 
~ ९ ७५ ~ ~ ~ उत्तम ड ९ ० ९ ७७ २००: ९०, 

नेक प्रकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारा को सिद्ध करने के लिये बि 
द्युत्‌ की उत्पत्ति करके उस का त!डन करना चाहिये ( तरुतारम्‌ ) जो इस प्रकार का 
ताराख्य यत्र है उस को सिद्ध करके प्रीति से सेवन करो किस प्रयोजन के लिये ( पे- 
दवे० ) परम उत्तम व्यवहारा की सिद्धि के लिये तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय और 
अ्रष्ठ पुरुषां के विजय के लिये ताराबिद्या सिद्ध करनी चाहिये ( चषंणीसहं० ) जो म 
नुंष्या की सेना कें युद्धादि अनेक कार्य्यो को सहनकरनेवाला है ( इन्द्रमिव० ) जैसे 


नक्रः. 


समीपं और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्य्य करता है वेसे तारयन्त्र से भी दूर और समीप 
308: SS? hes ~ ० थर ७ 
के संबं व्यवहारो का प्रकाश होता हे ( युत्रै ) ( दुवस्यथः ) यह तारयत्र पूर्वोक्त अश्व 
00 2007 र > ~ ~ ~ ` ~ ० ९ छ 
के गुणों ही से सिद्ध होता हे इस को बड़े प्रयल से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये 
ईस मंत्र में पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त नियम से हुआ है अथोत्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में 
प्रथम पुरुष समझना चाहिये ॥ १॥ 


इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः । 


अथवेद्यकशाखमूलोद्वशः संक्षेपतः ॥ 

सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुभिदियास्तस्में सन्तु 
योऽस्मान्‌ द्वोष्टि ये चं वयं दिष्मः ॥ १ ॥ य० अ० ६ मं० २२ ॥ 

भाष्यम्‌ 


अस्याभिम्रायार्थः। इद्‌ वैद्यकशा खस्यायुर्वेदस्य सूछमस्ति। हे परमवै द्येशवर ! 
भबत्कृपयरं ( नः ) अस्मभ्यं (ओषधयः) सोसादृयः (सुसित्रिया) अश [इया- 


1 
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[ पुनजन्मविषय! ।! २१२ 
डियाजीकारएणामुपसङ्ख्यानम्‌ ] दति बात्तिकेन जस! स्थाने “ डियाच्‌,” 
इत्यादेशः ॥ सुमित्रा). सुखप्रदा रोगनाशका: सन्तु यथावद्धि ज्ञाताश्र | तथेव 
( आपः.) प्राणा! सुमित्रा; सन्तु । तथा (योस्सान्द्वेष्टि ) योञ्धसोटमा काम 
क्रोघादिवो, रोगञ्च विरोधी भवति (यं च;वर्ये द्विष्मः) यसघमोत्सान रोगं 
च वयं द्विसः ( तस्मे० ) . दुसिं जिया दुःखप्रदा विरोधिन्यः सन्तु । अथात्‌ 
ये सपश्यकारिणस्तेभ्य ओषधयो मित>्नरवदु दःखनाशिका भवस्ति । तथेव 
क़ प्यकारिभ्यो सलुष्येभ्यञ्च शन्नबद्‌ दःखाय भवन्तोति । एवं _ वैद्यक शास्त्र- 
सूय सूलाथेविधायका वेदेषं बरवो अन्त्राः सन्लि प्रसङ्गाभावान्नात्र लिख्य- 
न्तै यत्र यत्र ते. मनला; सन्ति तत्र, तौव तेषासर्थान्‌ यथावदुदाह रिष्यामः ॥ 


काषाये 


( सुमित्रिया न० ) हे परमेश्वर ! आप की कृपा से ( आपः ) अ्रथोत्‌ जो प्राण 
आर जल आदि पदार्थ तथा ( ओषधयः ) सोमलता आदि सब ओषधि ( नः ) हमारे 
लिये ( सुमित्रियाः ) ( सन्तु ) सुखकारक हों तथा (दुमैत्रियाः ) जो दुष्ट, प्रमादी, 
हमारे द्वेषी लोग हैं और जो हम जिन दुष्टो से द्वेषे करते हैं उन के लिये विरोधिनी हों 


` क्योकि जो धर्मात्मा और पथ्य के करनेवाले मनुष्य हैं उन को इश्वर के रचे सब पदार्थ सुखें - 


देनेवाले होते हैं ओर जो कुपथ्य करनेवाले तथा पापी हैं उन के लिये सदा दुःख दे- 
नेवाले होते हैं इत्यादि मन्त्र वैद्यंकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं ॥ 


इति वेद्यकबिद्याविषयः संक्षेपत: ॥ 
अ ज्‌ CoE OS Ee 
थ पुनजन्मावषयः सक्षपतः ॥ 
अस्रनीते पुनरस्मासु चछु पुनः प्राणमिह नों घेहि भोगम्‌ । 
ज्योक्‌ पश्येम सूय्यसुचरन्तमशमते सुडया.नः स्वस्ति ॥ १1, पुन- 
Se अर्भु प्राथेबो ददातु पुनद्यादेवी पुनरन्वरिखस्‌ । पुनेनः सो म- 


स्तम्ब, द्दात पन? पूषा पथ्या ३ था सासा) ।। २} का अ० ८ 
तअ १तब०.२३बम्‌.० ६७ ॥ 
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२० की क्रग्बेदादि भाष्यभूमिका ।। 


भाष्यस्‌ 

एतेषासभि०- एतदादिसस्त्रेष्वक्पूवेजल्सा नि पुनजेन्नानि च प्रकाश्यन्त 
इति ( असुनीते० ) असवः प्राणा नीयन्ते येन पोड्यनोतिस्तत्सम्बद्धी हे 
असुनीते डेबर! मरणानन्तरं हितोयशरोरधारणे बयं सदा सुखिनो भवेस (पुनर- 
स्सा ०) अथाद्यदा बयं पूरे शरीरं त्यकत्वा हितीयशरीरधारणं कुभ्तेस्तदा 
(चक्षुः ) चक्षरित्युपलक्षणसिन्द्रयग्णाभू | पुनर्जेन्मनि सवोषणीन्द्रियाएयस्मा- 
सु घेहि ( पुनः प्ररजसि० ) प्राशसिति वायोरन्त:करणल्योपलक्षणपू । पुन- 
द्वितोयजन्सनि प्राणमन्तःकरखं च घेहि | एवं है भगवन्‌ ! पुनजेन्लसु (नः ) 
अरूसाक ( भोगं ) भोगपदार्थान्‌ (ज्योक्‌ ) निरन्तरसस्मासु घेहि | थतो वयं 


SB ५ ७ ° ७ CQ 
सर्वच जन्ससु ( उच्चरन्त ) सूर्य्यं शवासप्रशवासात्मकं प्राणं प्रकाशसरयं स्‌य्ये- 


लोकं च निरन्तरं पश्येस ( अनुमते ) हे अनुमन्तः परमेश्वर ! ( न; ) अ- 


रूसान्‌ सर्वोषु जन्मसु ( डय ) खुखय भवत्कृपया पुनजेन्ससु ( स्वस्ति ) स- 
र्ञसेल भवेदित्ति प्राथ्यंते ॥९॥( पुनर्नो ) हे भगवन्‌! भवद्नुग्रहेण!( न; ) 
अस्सभ्या ( असुं ) प्राणमत्रजयं बलं च .(पृथिदी पुनददातु) तथा ( पुनद्यौ४०) 
युनजेन्सनि स्ैग्डैवी द्योतमाना सूययेज्यो लिरखुँ ददातु ( पुनरन्तरिक्षम्‌.) तथा- 
न्तरिक्षं पुनजेम्सम्‌ घर्स जीवन दुदातु ( पुरे; सो भस्त० ) तथा सोस ओषधिससू- 
हजन्यो रसः एनजेन्सनि लम्बं शरीर ददालु ( पुनः पूषा० ) हे परमेश्‍वर ! 
पुछिटकत्तों भबान्‌ ( पश्यां ) पुनर्जन्मनि धर्मेम ददालु तथा सढाँघु जन्मसु 
(या रुळहितिः) सा भवंत्यूपया नो ऽह्सभ्यं सदैव भवस्वितिप्राथ्यते भबान्‌ ॥ ९॥ 
भाषाथे 

(ग्रसुनीते०) हे सुखदायक परमेश्वर! आप (पुनरस्मासु चक्ष:) कृपा करके पुनजेन्म 
भै हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये तथा ( पुनः प्राण» ) 
प्राण अ्थीत्‌ मन बुद्धि चित्त अहंकार बल पराक्रम आदि युक्त शरीर पूर्वजन्म मै कीजिये 
(इह नो धेहि भोग ०) हे जगदीश्वर ! इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म और परजन्म में हम लोग 
उत्तम २भोगों को प्राप्त हों तथा (ज्योक्‌ पश्येम सूय्येपुचरन्तम्‌) हे भगवन ! आप की कपा 


के सूर्स्यलोक्र, घाण और आए को विज्ञान तथा पेस से सदा देखते रहें (अनुमते सुर्या गः 
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पुनजन्पावेपय। ॥ २१३ 


ष्ट 


स्वस्ति ) हे अनुमते ! सब को मान देनेहारे ! सव जन्मों में हम लोगों को (मुडय ) सुखी 


राखेये जिस से हंम लोगों को स्वास्ति अथात्‌ कल्याण हो ॥ १ ॥ (पुनर्नों असं पाथिवी 
ददातु पु० ) हे सर्वशक्तिमत्र! आप के अनुग्रह से हमारेलिये वारंवार पाथित्री प्राणको, 
प्रकाश चक्षु को ओर अंतरिक्ष स्थानादि अवकाशों को देते रहें ( पुननेः सोमस्तन्वंददा- 


तु ) पुनजेन्म में सोम अथीत्‌ ओषधियों का रस हम को उत्तम शरीर देने में अनुकूल 
रहे तथा ( पूषा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा कर के सब जन्मों में हम को . 


सब दुःख निवारण करने वाली पथ्य रूप स्वास्ति को देवे || २ ॥ 


__ पुनर्मनः पुनरायुछ आशन पनः प्राण! पुनरात्सा स आशन पनः 
श्वक्षु। पुनः श्रोज स आगन । वेश्वानरों अद॑ज्यस्ततूपा अग्निनेः पातु 


दुरितादवद्यात ॥ ३॥ यज्ञ *अ००समं०१५ | पुर्नभीरिवन्द्रिय पुमरात्मा ` 


द्रविण ब्राह्मणं च । पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पन्तामिहेव 
॥४॥ अथव ० कां० ७ अनु ० ९ व° ६७ झं० १॥ आ यो धमाणि ध्रः 
थसः ससाद तलो वर्षूषि कृणुषे एरूणि | धास्पयोनि प्रथम आरोववेशा 


यो वाचमनुदिताँ चिकेतं ॥ ५॥ अथव कां० ५ असु० १० १स०२ 


भाष्यम्‌ 


(पुनभं नः पु०) है -जगदीशवर भवद्नुग्रहेश विद्यादिश्रेष्ठगुणुक्तं सनं 


आयुश्च ( से ) सह्यमागन्युनः प नजेन्मसु प्राप्नुयात्‌ ( पुनरात्मा ) पुनजे- 5 
नि ~ ० 

है] — ५ शाल ५ म्‌ न्न पै १ ॥ 

न्सनि मदात्मा विचार; शुद्ध! सन्‌ माप्नुयात्‌ ( पुनश्वक्ष; ) चक्षुः श्रोत्र च 


सह्य भाष्नुयात्‌ (वेश्वानर;) यः सकलस्य जगतो नयनकत्ती ( अदब्ध; ) 
द्र्भादिदोषरहिलः ( तनूपाः ) शरीरादिरिक्षकः ( अश्नि; ) विज्ञानानन्द्‌- 
स्वरूप; परसेश्वरः (पात्‌ दुरि०) जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्सभ्योउरुमान्त्‌ पृ थक्ङ- 
त्य पातु रक्षत्‌ येन वयं निष्पापा भत्वा सबंध जन्मस सखिनो भवेस ॥३ ॥ 


(पनमे०) हे भगवन्न पनर्जेन्मनीन्द्रियसर्थात सर्वीणीन्द्रियाणयाट्मा प्ररण- 


चारको बंलांख्यः ( द्रविणं ) विद्यादिश्रेष्ठथनं ( ब्राह्मणंच ) त्रक्सनिष्ठांच्वं 

| पुनरग्नयः ) मनुष्यशरीरं धारयित्वाऽऽहवनी शाद्यर्न्याधानकरणं ( मैलु ) 

पुनः पुनर्जेन्सस्बेतानि सासाप्नुवल्तु ( धिष्ण्या यथास्थास ) हे जगदीश्यर. 
| र 
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२१४ ऋग्वेदादिभाष्यभामिका ।| 


बयं यथा थेन प्रकारेण पॅबष जन्ससु धिष्ण्या चारणवत्या चिया सोत्तभश- 
रीरेन्द्रिया आस्थास तथेवेहारस्सिन्‌ संसारे पुनजेन्सनि ब॒च्या सह स्वस्व 
कास्थेकरणे सस्था भवेभ येन वये केनापि कारणेन न कदाचिद्विकला 
भवेस ॥ ४ ॥ ( आ यो चर्माणि) यो जीवः ( प्रथसः ) पूर्वजन्मनि 
( धस्सोणि ) याद्रशानि धर्मकाय्याणि ( आससाद्‌ ) कृतवानस्ति स 


( ततो बपू षि० ) तस्सादू 'घसकरणादहन्यत्तमानि शरीररणि पुनर्जन्मनि 
रशाषे चारयति । एवं यश्चाचसकत्यानि चकार स नेव पुनः पुनमनुष्य 


शरीराणि प्राप्नोति किन्तु पश्वादोनि हि शरीराणि धारयित्वा दुःखानि 
भुङ्क्त ॥ इदसेव सन्त्रार्थे नेशवरो ज्ञापयति ( भाग्युर्योतिंश ) धास्यतीति 
शास्युरथाोत्‌ पूर्वजन्सरुतपापपुणयफलभोगशीलो जीव!त्सा ( प्रथम! ) पूवे 
देहं त्यक्त्वा वायुजलोषध्यादिपदाथोन्‌ ( आविवेश ) प्रविश्य पुनः कतपा- 
'पपुण्यानुसएरिणीं योनिसाविवेश प्रबिशतीत्यर्थः । ( यो बाचम० ) यो जी- 
वो5नुदितःमोश्‍वरोक्तां वेद्वाणीं आ समन्तादू विदित्वा धर्मस!चरति स 
'पूबवद्धिद्वच्करोरं चत्वा सुखमेव भुङ्क्त | तद्विपरीताचरणस्विय्येग्देहं भृत्वा 
दुःखभागी भवतीति बिज्ञ यम्‌।। ५॥ 


भाषाथं 


( पुनमेनः पुनरात्मा ) हे सर्वज्ञ ईश्वर! जब जब हम जन्म लेवें तब २ हम को 


शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्य, पाण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु ओर श्रोत्र 


प्राप्त हो ( वेश्‍वानरो5दध:) जो विश्व में विराजमान ईश्वर हे वह सब जन्मों में हमारे . 
शरीरां का पालन करे ( अग्निने: ) सब पापों के नाश करने वाले आप हम को (पातु 
दुरितादवद्याम्‌ ) बुरे कामों ओर सब दुःखों से पुनजन्म में अलग रक्खें ॥ ३ ॥ ( पुन- 
मैलवाद्रियम्‌ ) हे जगदीश्वर आप की कृपा से पुनजेन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रिय 
मुझ को प्राप्त हाँ अर्थात्‌ सवदा मनुष्य देह ही प्राप्त हाता रहे ( पुनरात्मा ) अर्थात्‌ 


प्राणों को धारण करने हारा सामर्थ्य मुझको प्राप्त होता रहे जिससे दूसरे जन्म में भी. 


हम लोग सौ बर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें ( प्रविणं ) तथा सत्यविद्या- 
दि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राक्त हेते रहें(्ाझणं च०) ओर सदा के लियें ब्रह्म जो वेद 
है उन्का व्याख्यान साहित विज्ञान तथा आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे (पुनरग्नयः) 
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पुनर्जन्मविषयः || २१८ 


तथा सब जगत्‌ के उपकार के अर्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहे ( धिप्णया 
यथास्थाम ) हे जगदीश्वर ! हम लोग जसे पूर्बजन्मों मे शुभ गुण धारण करनेवाली बुद्धि 
स उत्तम शरीर ओर इन्द्रियसहित थे वसे ही इस संसार में पुनजन्म में भो बुद्धि के साथ 
मनुष्यद्‌ह के कृत्य करने में समर्थ हा, ये सब शुद्धवुद्धि के साथ ( मेतु ) मुझ को य- 
थावत्‌ प्राप्त हों ( इहेव ) जिन से हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारण करके : 
घम अर्थ काम ओर मोक्ष को सदा सिद्ध करें और इस सामग्री स आप की भक्ति को 
प्रेम से सदा किया करें जिस करके किसी जन्म में हम का कभी दुःख प्राप्त हो ॥४॥ 
(आ यो धमाणि० ) जो मनुष्य पूर्व जन्म में धर्माचरण करता हे ( तता बपंषि कृ- 
शुषे पुरूणि ) उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता ओर 
अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है ( धास्युर्योनिं० ) जो पूर्वजन्म में किए 
हुए पाप पुण्य के फलों को भोग करने के खभावयुक्त जीवात्मा हे वह पवे शरीर को 
छोड के वायु के साथ रहता है ( पुनः० ) जल ओषधि वा प्राण आदि में प्रवेश क- 
रके वीय्ये मे प्रवेश करता हे तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर हाके पुनः जन्म 
लता हे ( योवाचमनुदितां चिकेत ) जा जीव अनुदित वाणी अर्थात्‌ जेसी इश्वर ने वदां 
में सत्यभाषण करने की आज्ञा दी हे वेसा ही ( आबिकेत ) यथावत्‌ जान के बोलता 
है और धम ही में ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता हे, वह मनुष्ययोनि में उत्तम शरीर 
धारण करके अनेक सुखा को भोगता है और जो अधमीचरण करता हे वह अनेक नीच 
शरीर अर्थात्‌ कीट पतङ्ग पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक दुःखा को भोगता 


हे॥९॥ 


डे सृती अंश्टणवं पितृणामह देवानासुत मर्त्पींनाम्‌ । ताभ्यासि- 
दं विश्‍वमेजत्समेति यद॑न्तरा पितरं मातरं च॥ ६॥ य° अ° १६ 
मं० ४७॥ सृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनन्तः | नानायोनिसह्‌- 
स्राणि'मयोषितानि यानि वे ॥ १ ॥ आहारा विविधा भुक्ता: पीता 


` नानाविधाः स्तनाः । मातरो विविधा दृष्टाः पितंरः खुहृदस्तथा॥ २॥ 


अवाङ्सुखः पीड्यलानो जन्तुदचेव समन्वितः ॥ निर्‌०ओ°१३ खं५ १&६॥ 
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२१६ म्ग्वेदादिभाष्यभामेक! ।। 

( दे खत्री) ) अस्मिन्‌ संसारे. पापणुरपफलभोगाय ही सागो स्त; । 
एक; पितृणां ज्ञानिनां देवानां विदुषां च ह्वितीयः ( सत्त्यौनां ) विद्यावि- 
क्षानरहितानां सनुष्शाणःस्‌ । तयेगरेकः रिलुयाने द्वितोयेश देवघानण्चेति 
यत्र जीवा सातापितृभ्यां देई चुत्वर पापपुण्यकले सुरूदुःखे पुनःपुनभु ङ्क्त । 
अथात्‌ पूउरपरजन्सानि च चारयति सा पिठ पानाख्पा खातिर स्लि। तथा यत्र 
सोक्ष'ख्यं पर्‌ लङ्ञजा जन्नमरणाख्यःत्‌ संमाररद्विमुच्यते सा {द्वितीय स्तिः 
सेवति । तत्र प्रथमायां रूते! परथसज्चयफलं भकःवा पुनजञायते ख्यते च | 
द्वितीयायां च रूते! पुनने जप्यते न स्॒रियते चेत्यहमेवन्सूते दे सटती ( अश्- 
णव ) अतवानस्मि | ( ताम्यातिदं विश्‍व० ) पूरोक्तस्यां दूरस्यां आारगोभ्यां 


सवे जगत्‌ ( एजत्समे ति० ) करूपभानं गमनागनने ससेलि सम्यक प्राप्नोति' 


(यद्न्तरा पितरं सातरं च ) यदा जीव; पूर्वे शरीरं त्यकत्वा वायुजलेएषध्या- 
दिषु श्रमित्वा पिठृशरीरं मातृशरीरं वा प्रविश्य पुनजेन्स प्राप्नोति तदा स 
सशरीरेोर जीवे! भदतीलि विज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ अत्र शृतक्चाहं पुनजात इत्यादि- 
नि्क्तकारैरपि पुनजेन्मधारणमुक्तमिलि बाच्यस्‌ ॥ 9 ॥ 


स्वरसवादही विदृषोऽपि तथाऽभिरुहोऽभिनिचेराः॥ ८ ॥ पातं? 
आ० १ पा० २ सू० ६ !। पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ ६ ॥ न्या० अ० १ 
० १ सू» १९ ॥ 

( स्क'स० ) येऱगशारुत्रे पतज्जलिसमहामुनिन/ तदुपरि भाष्यकत्रो वेद- 
वयासेन च पुनर्जेन्सलद्धतद; प्रतिपादितः । था सदेषु प्राणिषु जन्मारभ्य सर- 
णत्रासाख्या प्रक्‌ त्तिटू शयते तया पूशोपरजन्सानि भवन्तोलि विज्ञायते । कुतः 
जग्तसाऽक सिरणि सरणत्रासमनुभवति तधा बिदुषेषप्यनुभवि भवतीत्यता 

बिवेच नेका नि शरीराणि थार्य्येन्ते | यदि पूवेजन्स(ने सरणानुभवे' न भवे 
चेतहि नत्संस्क रे।पि न स्याने संस्कररेश विना स्मति्भेवति स्मृत्या विना 
सरशत्रासः क्रथं जायेत । कुतः-म्राणिसात्रस्य मरणभयद्शेनःत्‌ पूवोपरजन्सा- 
नि भावन्तीति वेदितव्यस्‌ ॥ ८ ॥ ( पुनह० ) तथा रहर विदुषा गातभेनषि णः 
न्यायद्शने तद्भाष्यकत्रों वाट्शायनेनापि पुनजेन्मशाखो सत; यत्‌ पूवश- 
रीर त्पक 77 घन दितीवशरीरथारणं भवति सत्मेत्यभावाख्य: पदार्थों भवतीति 


विज्ञेयम्‌ । प्रेत्यएशोन्सरणं प्राप्य भे।वेरऽ्थात्‌ पुनजन्स धृत्वा जोवेए देहवान्‌ 


नवतोत्यथ; ॥ ५ ॥ 
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पुनजन्मविषयः ॥ २१७ 
भाषाथे 


~ ~ ७ >> ~ | > ; 
( द्वे सृती० ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को ( अशुणवम्‌ ) सुनते हैं 


एक मनुष्यशरीर का धारण करना ओर दूसरा नीचगति से पशु, पात्रे, कीट, पतङ्ग, 
वृक्ष आदि का होना । इन में मनुष्यशरीर के तीन भेद हैं एक पितृ अर्थात ज्ञानी होना, 
दूसरा देव अथौत्‌ सब विद्याओं को पढ़के विद्वान्‌ होना, तीसरा मत्य अर्थात्‌ साधारणम- 
नुष्यशरीर का धारण करना | इन में प्रथम गति अथात्‌ मनुण्यशरीर पुणयात्माओँ और 
पुण्यपापतुल्यवालों को होता है ओर दूधरा जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिये है 
(ताभ्यामिद्‌ विश्वमेजत्समेति० ) इन्दी भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने २ पुण्य और 
पार्पोके फल भोग रहे हैं ( यदन्तरा पितरं मातर च ) जीवों को माता और पिता 
के शरीर में प्रवेश करके जन्मधारण करना, पुनः शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त 
होना वारंवार होता हे। जैसा वेदों मे पूर्वापर जन्म के धारण करने का विधान किया 
है वैसा ही निरुक्तकार ने भी प्रतिपादन किया है । जव मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह 
ठीक २ जानता है कि ( मृतश्वाहंपु० ) मैंने अनेक वार जन्ममरण को प्राप्त होकर 
नाना प्रकार के हजारों गर्माशयों का सेवन झिया ॥ १॥ ( आहारवि० ) अनेक प्रकार 
के भोजन किये, अनेक माताओं के स्तनों का दुग्ध पिया, अनेक माता पिता और सुद्दा 


को देखा ॥ २ ॥ (अवाङ्मुखः ) मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार 


की पीडाओं से यक्त होके अनेक जन्म धारण किये परन्तु अब इन महादुःखों से तभी 
छटेगा कि जब परमेश्वर में पूण प्रेम ओर उस की आज्ञा का पालन करूंगा नहीं तो 


इस जन्ममरणरूप दुःखसागर क पार जाना कभी नहीं होसकता । तथा योगशास्त्र मै भी 


पनजन्म का विधान किया है (खरस० ) ( सवेस्य श्रा० ) हर एक प्राणियां की यह 

छा नित्य देखने मै आती है कि ( भूयासमिति ) अथात्‌ में सदेव सुखी बना रहूं, मरू 
नहीं । यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मा न भूवं) अथात्‌ मैं न होऊं ऐसी इच्छा 
पवेजन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकती। यह आभोनिवेश क्लेश कहलाता हे जो कि 
कामिपरय्यंत को भी मरण का भय बराबर होता हे यह व्यबहार पूत्रजन्व की सिद्ध को 
जनाता है ॥ तथा न्यायद्शंन के ( पुनरु० ) स० । आरे उसी के वात्स्या० भा० में 

कहा है कि जो उत्पन्न. अथात्‌ किसी शरीर को धारण करता है वह मरण अर्थात्‌ शरीर 


को छोड़ के पुनरुत्पन्न दूसर शरीर का भी अवश्य प्राप्त होता ह । इस प्रकार मरके पुन- 


जन्म जेने को प्रेत्पभाव कहते हैं ॥ € ॥ 
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२१८ श्वुम्वेदादिभाष्यभूसिका ॥ 
भाष्यमस्‌ 
अत्र केविदेकजन्सवादिनो वर्‌ न्ति-यदि पूर्वेजन्मासीत्त हि तत्स्मरणं 
कुतो न भवतीत्यत्र ब्रम! । भो ! ज्ञाननेत्रमुद्घाट्य द्रष्टव्यसह्सिन्नेव शरीरे 
जन्मत; पज्‌ चवष पर्यन्तं यद्यत्सुखं दुःखं च भवति यञ्च जागरितावस्थास्थ।नां 
सबेव्यवहाराणा सुषुप्त्यवस्थाया च । तद्नुभ्रतस्मरणं न भवति पूर्वजन्मद्‌- 
त्तर्सरणस्य तु का कथा | ( प्रश्नः ) यादि पूवेजन्सकतयोः पापपुण्ययोः सुख 
दुःखफले होश्वरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति तयोशचास्माकं साक्षात्काराभावात्‌ - 
सोऽन्यायकारी भवति नातोऽस्माकं शुद्धिश्चेति । अत्र ब्रूस! । द्विविधं ज्ञानं 
भवत्येक प्रत्यक्षं 'द्वितीयमानुभानिकं च | यथा कस्यचिद्वै द्यस्यावैद्यरुस च श- 
रीरे ज्वरावेशो भवेत्तत्र खलु वैद्यस्तु विद्यया कारय्यक!रणसङ्गत्यनुसानतो 
ज्वरनिदानं जानाति नापरश्च परन्तु वैदिकविद्यारहितोऽपि ज्वरस्य प्रत्यक्ष 
त्वात्‌ किसपि सया कुपथ्यं पूवे कतसिति जःनाति विना कारणेन काथ्य' नेव 
भवतीति दशनात्‌! तथेव न्यायकारीइवरोपि विना पापपुणयाभ्यां न कस्मे- 
चित्‌ सुखं दुःखं च दल्‌ शक्रोति संसारे नो चोञ्चसुखिदुःखिद्शेन। द्‌ विज्ञायते पू- 
वेजन्सरुते पापपुण्ये वञ्रवतुरिति | अन्नैकजन्मवादिनामन्य 5पीदुशाः प्रश्नाः 
सन्ति तेषां दिचारेणोत्तराणि देयानि किञ्च न बुद्धिमतः म्रत्यखिललेखनं 
योग्य भवति तेद्य हृ श्यसणणधिकं जानन्ति ग्रन्थोपि भूयान्न भवेदिलि स- 
त्वाऽत्राचिकं नोल्लिख्यते ।। 


भाषाथ 
इस में अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता है तो हम को उस का 
ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ( उत्तर) आंख खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जो २ 
सुख दुःख तुम ने बाल्यावस्था मे अर्थात्‌ जन्म से पांचवर्ष पय्थैन्त पाये हैं उन का ज्ञान नहीं रहता 
अथवा जोकि नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं उन में से भी कितनी ही बाले भूल 


Ne 


जाते हैँ तथा निद्रा मै भी यही हाल हो जाता हे कि अब के किये का भी ज्ञान नहीं 
रहता जब इसी जन्म के व्यवहारा को इसी शारीर में भूल जाते हैं तो पूर्व शरीर के व्यव- 
हारों का कब ज्ञान रद सकता हैं? तथा ऐसा भी प्रश्‍न करते हैं कि जब दम को पूर्वजन्म 
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विंबाहविषयः ॥ २१६ 
के पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता ऑर ईश्वर उन का फल सुख वा दुःख देता हे इस 
स इश्वर का न्याय वा जीवा का सुधार कभी नहीं हो सकता ( उत्तर ) ज्ञान दो प्र- 
कार का होता हे एक प्रत्यक्ष दूसरा अनुमानादि से । जैसे एक वैद्य और दूसरा अवैद्य 
इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इस का पूर्व निदान जान लेता हे और दसरा नहीं 
जान सकेता परन्तु उस पूर्व कुपथ्य का कार्य्य जो ज्वर है वह दोनों को प्रत्यक्ष होने 
से वे जान लेते हूं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है अन्यथा नहीं । इस में इ- 
तना विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक २ रोग के कारण और कार्य्य को निश्चय करके जा- 
नता हे ओर बह अविद्वान्‌ कार्य्यं को तो ठीक २ जानता है परन्तु कारण में उस को 
यथावत्‌ निश्चय नहीं होता वैसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को विना कारण से 
सुख वा दुःख कभी नहीं देता | जब हम को पुण्य पाप का कार्य्य सुख और दुःख प्र- 
त्यक्ष है तब हम को ठीक निश्चय होता है कि. पूर्वजन्म के पाप पुण्यां के विना उत्तम 
मध्यम ओर नीच शरीर तथा बुद्ध यादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इस से हम लोग 
निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय ओर हमारा सुधार ये दोनों काम्न यथावत्‌ 
बनते हैं, इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग अपेन विचार से यथावत्‌ जान लेवे में वहां 


_ 


इस विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता ॥ 
॥ इति पुनअन्मविषयः संच्षेपतः ॥ 
3 Lan ~ ७ ७ 
पथ [बवाहावषयः सक्षेपतः 
गुभ्णामें ते साभरात्वास हस्तं मघा पत्यां जरदाष्रियथासः । भगो 


aS “>. >. 61 २ ८६ DN 
अय्यमा खविता पुरन्धिर्मआं स्वा दुगोहपत्याथ देवा; ॥ १॥ इद्देवस्तं 
मा वियोष्ट विञ्व॒साइुन्यश्चतस्‌ । कीडन्तौ पुत्रेनप्तंसिमोद्मानों 


“क श्वे गृहे॥ २॥ ऋ० अ० ८ अ० ३ च० २७। २८ | म? १।२ 


310202 


अनयीरसि०-अत्र विवाहविधान क्रियत इति। हे कुमारि युवते कन्ये! 


- ( शीभगत्वोय )सन्ताशोत्पत्यादिमयोकनF्मिद्ुये (ते) तब हस्तं ( शरूणासि ) 
_ शृहणासि त्तया सहाहंविशहे करोनि त्यं अ सग्प सह हे स्त्रि! ( रथा ) 


येच मकारेण ( सघा पत्या ) सह ( ऊर्द्‌ ष्टिः) (आसः) जरालस्था प्राप्मु- 
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२२० ऋत्वेदादिमाष्यभपिका || 


। १ 
यास्तसेत्र त्वया स्त्रिया सह जरद्ष्टिरह भवेयं वृद्धावस्था प्राप्नुयास । एव- 
सावां सम्मोत्या परुरूपरं चसेसासत्द कुल्कोबहि | (भय!) सक लेश्वय्येसस्पन्न; 
(अस्सेस) नपश्वव्यवल्थाकत्तः (सितः) सर्वेजगदुत्पादक!ः (पुरन्िः) सबेजग 
हुए्श्क! परसेण्डर' (सह नाहपल्याय) गडकाय्याय त्वां सद्थे दत्तवान्‌ तथा 

ते देवा;) अत्र सन विद्वांस; साक्षिण: सस्ति यद्यावां प्रतिक्गोल्लङ चनं कुय्योवहि शः 
Ah 


तहि परसेशक्रद्णङ्यौ निद्ठद्दरड्यो च भेत्रेति ।|१। विवाहं कृत्वः पररूपरं स्त्री- 
पुरूषी कीदूशवत्त झष्हिर भवेतामेलदुर्थेसीउलर आज्ञां दुदालि ( इहेबस्तं० ) हे 
स्त्रोपरूषी! यचा द्राविहार्मिलोके गहाश्षसे झुखेनेल सदा ( बछ्तसू ) निवास 
कुबोतस्‌ ( मा विथीष्टं ) तथा कद्रचिद्विरेशचेन देशान्तरगमनेन वा निय री 
वियोगं प्राप्ती सर भवेताम्‌ | एक्म्सद्श्शोकादेत चने कुवाणा सत्रापकारिशीा 
सद्भक्तिसाचरल्ती ( विश्यमायुठ्य श्नुतम्‌ ) विविधसु खरूपसायुः म्रामुतस्‌ । 
पुनः ( स्वे गह ) स्वकोये गहे पुत्रेनेष्ट्मित्र सह सेद्सानी सानन्दं माप्लु- 
वन्ती ( क्रीडन्ती ) सदूर्स क्रियां कु्देन्ति सदेक भवतम्‌ । इत्यनेनाप्येकस्याः ४ 
स्त्रिया एक एव पलिर्भवत्वेकस्य पुरुषस्येक्षेव जी चेलि | अ्थादनेकस्रोनिः क 
सह विवाहनिषेचो नरस्य तथाउनेके! परुणे! सहेकस्या: स्त्रिथाञ्जोति सवेष 
वेद्सन्त्र ष्वेकवचनस्येञ निदेशात्‌ | एवं विवाहबिधायका बेदेष्जनेके अन्त्राः 


सन्तीति विज्ञ यस्‌ ॥ 
भाषा 

( गृभ्णामि ते? ) ( सौभगत्वाय हस्तं ) हे खि ! में सौभाग्य अथात्‌ गृहाश्रम में 
सुख के लिये तेरा हस्तमहण करता हू ओर इस बात की प्रतिज्ञा करता हू किजो » 
काम तुझ को अधिय होगा उस को मैं कभी च करूंगा | ऐसे ही खी भी पुरुष से कदे 
कि जो व्यवहार आप को अप्रिय होगा उस को में भी कभी ने करूंगी और हम दोनों कि. 
व्यभिचारादि दोषरहित होके वृद्धावस्थापर्य्येन्त परस्पर आनन्द के व्यवहारी को करेंगे। ह- 
मारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जाने कि इस से उलटा काम कभी न क्रिया जा- 
यगा | ( भग$-) जो ऐशरयेत्रान्‌ ( अर्यमा ) सब जीवों के पाप पुण्य के फलों को य- 
थावत्‌ देनेवाला ( सविता ) सत्र जगत्‌ का उत्पन्न करने और सब ऐखश्वम्थ का देनेवाला 
तथा ( पुरन्धिः ) सब जगत का धारण करनेवाला परमेश्वर हे वही हमारे दोनों के 


~ 
बीच में साक्षी है तथा ( मह्यं त्वा० ) परमेश्वर और विद्वानों ने मुझ को तेरे 
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| म॑ वत्तगे, सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सत्यविद्या का प्रचार करेंगे ओर धर्म 
>> 
|, ५ सै पुत्रों को उत्पन्न कर के डन को सुशिक्षित करेंगे इत्यादि प्रत्रिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी 


ह 


छ नियोगविषय; || २२१ 
~ ० NN हा ~ AN >+ Nin “70 
लिंय आर तुझ को मेरे लिये दिया है कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे तथा उद्यागी 
होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे ओर मिथ्याभाषणादि से वचकर सदा धमे ही 

५ ल उ ७०, 


Fs A A 
= से करते हैं कि इन नियमों का ठीक २ पालन करेंगे। दूसरी स्री और दूसरे पुरुष से 
गी विद्वान्‌ लोगो! तुम भी हमारे साक्षी रहो कि 
हम दोनों ग्रृद्वाश्रम के लिये विवाह करते हें । फिर स्री कहे कि में इस पति को छोड़ के 


~ 


० ७ 
मन वचन ओर कर्म से भी दूसरे पुरुष को पाति न मानूंगी तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे 


के में इस के सिताय दूसरी स्त्री के अपन मन कर्म आर वचन संकर्मा न चाहगा॥ १॥ 


~ 


( इहेवस्तं० ) विवाहित ख्रीपरुषो के लिये परमेश्वर की आज्ञा है 1 तम दोनों गृहाश्रम 


*७ *« ९ 


क 
| मन से भी व्यभिचार न करेंगे ( देवाः ) दे विद्वान्‌ 
| 
। 
| के शुभ व्यवहारा म रहो ( मा वियो 


त्‌ विरोध करके. अलग कभी मत हो ओर - 


परि ~ ~ 
[ 


५ व्यमिचार भी किसी प्रकार का मत करो 
४ पालन ओर सुशिल्ला, गभस्थिति के पीछे 


~ 


व से सन्तानों की उत्पत्ति, उन का 


जिका 


„ ऋतुगा 


एकवषेपय्येस्त ब्रह्मचय्य ऑर लड़का को प्रसू- 
ता स्री का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना इत्यादि श्रेष्ठ व्यवहारों से ( विश्वमा०) सौ१०० 
वा १२५ वर्ष पर्यन्त आयु को सुख से भोगो ( क्रीडन्तौ० ) अपने घर में आनन्दित 


होके पुत्र और पौत्रो के साथ नित्य धर्मपूर्वक कीडा करो इस से विपरीत व्यवहार कभी 
न करो और सदा मेरी आज्ञा में वत्तमान रहो | इत्यादि विताहाविधायक वेदों मं बहुत 
~ ००७ 


न्त्र हें । उन में से कई एक मंत्र संस्कारविधि म भी लिखे हँ वहां देखलेना ॥ 


~ A ची 


इति संच्तेपतो विवाहविषयः ।| 


~ 


अथ नियोगविषयः संक्षेपतः ॥ 
कुहंस्विदोषा ऋहवस्तोरशिवना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वाँ दायुचा बिधवेंब देवरं भरे न थोषा' कृणुत सधस्थ आ॥ १॥ 
ऋ० अ० ७ अ० ८ ब० १८ मं० २॥ इथं नारीं पतिलोकं ईणाना निः 
~ ` पद्यत उप॑ त्वा मर्त्य प्रेतम । धमं पुराणम॑दुपालय्ती तस्ये प्र॒जां द्र- 
बिंणं चेह घेहि ॥ २॥ अथवे० कां० १८ अनु० ३ ब० १ मं०१॥ 
२९ 
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२२२ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ॥ 

उदीर्ष्व नाय्थेसिजीवलोक गतासुसेतझुपंदोष एहिं । हस्तरग्राभस्यदि- 

धिषोस्तवेदं पत्युंजनित्वसनिसंब'भूथ ॥३॥ ऋ०- सं०१०स्‌०१८नै०८ ॥. 
भाष्यम्‌ 


एषास भि०-भत्र विधवा बिर्ीक नियगठयषस्था 'बिधोयत इति ( कुह- 
स्विद्दोषा) हे विवाहितौ स्त्रोयुरुषी युवां ( कुह ) कस्मिन्स्थाने ( दोषा ) रा- 
| र त्री ( वस्तोः) बसथः ( कुह० ) अश्विना दिवसे च क्क वासं कुरुथः ( कुहाशि०) 
१ क्वाभिपित्वे प्राप्ति करतः कुरुतः ( कुह्ोषतुः ) क्ष युवयोनिजस्थानवासोएस्ति 
|. (को वां शयुत्रा) शयनस्थानं युबयी काश्ति । इति स्व्रीपुदचरै भअतिम्रश्न न 
द्विवचनोचारणेन चैकस्य पुरुषस्येकैव स्त्री कत योग्यास्ति | तयेकस्या; स्त्रिया 
एक एव पुरुषश्च द्यो! परस्परं सदैव प्रोलिभेवेन्न कदाचिद्वियोगव्घभिचारौ 
क्षवेतासिति द्योत्यते ( विधवेव देवरं ) क॑ केद यथा देवर द्वितीय वरं नि- 
योगेन प्रासं विधवा इव । अत्रप्रमाणं | ददरः करुमाटू द्वितीयो वर उच्यले | 
निरु २०३ । खं ९१ । विचवाया {द्वितोयपुरुषेण सह नियोगकरणे आ- 
ज्ञास्ति तथा पुरुषस्य च विधवया सह । विधवा स्त्री सतकस्त्रीकपुरुषेण स- 
हैव सन्तानार्थं नियोगं कुस्योन्न कुसारेण सह तथा फुसारस्य विधवया सह 
च । अर्थात्‌ कुमारयो? स्व्रीपुरुषयोरेकवारमेव विवाह! स्थात्‌ | पुनरेवं नि 
योगश्च नेव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो विधीयते । पुनविवाहस्तु खलु शूद्रव- 
णे एव विधीयते तस्य बिद्याठ्यबहाररहितत्यात्‌ । नियोजितौ स्त्रोपुरषौ कथं 
परस्परं वत्तेंतामित्यत्राह | ( सर्ये न योषा ) यथा विवाहित अनुष्यं ( सच- 
स्थे ) समानस्थाने सन्तानाथे योषा विवाहिता स्त्री ( कृणते ) अक्कृणते | 


तथेव विधवा विगतस्त्रीकश्न सन्तानोत्पत्तिकरणार्थे परस्परं नियोगं कत्वा वि- . 


धाहितस्त्रीपुरुषवद्वत्ते याताम्‌ ॥ ९ || ( इयंनारी० ) इरां विधवा नारी (प्रेतं) 

सृतं पति विग्य (पतिलोक) पतिसुखं (दशना) स्वोकतु सिच्छन्ती सती (सत्य) 

हे सनुष्य ! ( त्वा ) त्वामुपनिपद्यते त्वां पति प्राप्रोति तव समीपं नियोग- 
'विधानेनागच्छति तां त्वं रहणाऽस्यां सन्तामान्युत्पाद्य । कथम्भूता सा 

र ( धर्मे पुराणं ) बेद्प्रतिपाद्यं सनातनं घम्संसनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन 

- पति छण॒ते । त्वमपीमां ढणु ( तस्ये) विधवाये ( इह) अस्मिन्‌ ससये 
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[नयागावपय! ॥ २२३ 


लोके वा ( प्रज्ञां धेहि) त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति करू ( द्रविणं ) द्रव्य वीय्यं 
(च) असह्यां थेह्नि अर्थाद्‌ गसोधान कुरू ॥ २॥ ( डदोष्वेनः० ) हे विधवे! 
नारि! ( एतं ) ( गतासुं) गतम्राणं सतं विवाहितं पाते त्यक्त्वा ( अभिजी 
५ वलोकं ) जीवन्तं देवरं ह्वितोयवरं पति ( एहि ) प्राप्नुहि ( उपशेषे ) त- 
स्येवोपशेषे सन्तानोत्परद्नाय वत्त स्व तत्सन्तानं ( इस्सग्राभस्य ) विवाहे 
सङ्ग्रही तस्तस्य पत्युः स्यात्‌ | यदि नियु क्तपत्यर्थो नियोगः कृतस्तहि (दि- 
. 'चिषोः) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ (तवेद्‌) इदमेव विधवायास्तव (जनित्व) सन्ता- 
नं भबति । हे विधवे! विगतविवाहितस्त्रीकस्य पत्य शचैतन्तरियोगकर णार्थे त्वं 
( उदीष्दं ) विवाहितपतिसरणानन्तरमिमं नियोगसिच्छ तथा ( अभिसंक्षः 
भथ.) सन्तानोत्पत्ति कृत्वा सुख संयुक्ता भव ॥ ३ ॥ 


भाषाथे 


नियोग उस को कहते हें जिस से विधवा स्री और जिस पुरुष की खी मरगई हो 
वह पुरुष ये दोनों परस्पर नियोग करके संताना को उत्पन्न करते हैं । नियोग करने में 
एसा नियम हे कि जिस खी का पुरुष वा किसी पुरुष की खी मरजाय अथवा उन में 
किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाय वा नपुंसक बन्ध्यादोष पड्जाय और उन की यु- 
वावस्था हो तथा संतानोत्पात्ति की इच्छा हो ता उस अवस्था में उन का नियोग होना 
अवश्य चाहिये इस का नियम आगे लिखते हैं ( कुहस्वित्‌० ) अर्थात्‌ तुम दोनों वि- 
A ` वाहित खरी पुरुषों ने ( दोषा ) रात्रि में कहां निवास किया था ( कुह) वस्तोरश्चिना ) 
[ तथा दिन में कहां वसे थ ( कुहाभिपित्वं करतः.) तुम ने अन्न वस्न धन आदि की प्राप्ति 
कहां की थी ( कुदोषतुः ) तुम्हारा निवासस्थान कहां हे (का वां शयुत्रा ) रात्रिम तुम 
कहां शयन करते हो, वेदों में पुरुष ओर खी के विवाहविषय मं एक ही वचन के प्रयोग 
` करने सेयह निश्चित हुआ कि वेदरीति से एक पुरुष के लिये एकही जी और एक 
स्री के लिये एकही पुरुष होना चाहिये अधिक नहीं और न कभी इन द्विजों का पुन- 
बिवाह वा वियोग होना चाहिये ( विधवेव देवरम्‌ ) जैसे विधवा खरी देवर के साथ सं. 
तानोत्पत्ति करती है वैसे तुम भी करो | विधवा का जो दूसरा पति होता है उस को देबर 
कहतेहें इससे यह नियय होनो चाहिये कि द्विजो अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या मे दो २ 
सन्तानं के लिये नियोग होना और शाद्रकुल में पुनर्विवाह मरणप्य्यन्त के लिये होना 
चाहिये परन्तु माता गुरुपत्नी भगिनी कन्या पुत्रबधु आदि के साथ नियोग करने का स- 
वेथा निषेध है। यह नियोग रिष्ट पुरुषो की सम्मति ओर दोनों की प्रसन्नता से हो सकता. 
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२२४ ऋग्वेदादिभाष्यभामिका ॥ 
हे जब दसरा गभ रहे तब 1नयाग छूट जाय आर जा काइ इस [चनयम का ताड उसका 
द्विजकुल में से अलग कर के शूद्रकुल में रख दिया जाय ॥ १॥ (इयं नारी पतिलोकं ०) 


जा विधवा नारी पातेलाक अथात्‌ पातेसुख को इच्छा कर क नियोग किया चाह तो (प्र- 


तम्‌ ) अर्थात्‌ वह पाते मर जाने के अनन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो ( उपत्वामत्य० ) 


> 


“ इस मंत्र में खी ओर पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता हे कि हे पुरुष! ( धम पुराणमनुपा- 


लयन्ती ) जो इस सनातन नियोगधर्म की रक्षा करने वाली स्त्री है उस के संतानोत्पाते 


के लिये ( तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि ) धर्म से वीय्थेदान कर जिस से व्ह प्रजा से 


~ ८०२ र A NX AN ~ N ४” ~ ~ ० 
यक्त हांक आनन्द म॑ रह । तथा स्त्र क [लय भा आज्ञा ह क जब कसा पुरुष का स्रा 


मरजाय आर वह सतानात्पात्त [कया चाह तब स्त्र 


be 


पुरुप के साथ नियोग करके 


उ 
उस को प्रजायुक्त कर दे इस लिये में आज्ञा देता हू कि तुम मन कर्म और शरीर से 


~ ~ ~ 


व्यभिचार कभी मतकरो किन्तु धर्मपूर्वक विवाह ओर नियोग से सन्तानोप्पात्ति करते रहो 


_ ४”. ५2.५ क 


॥ २ ॥ ( उदीष्वनारी ) हे खि! अपने मृतक पति को छोड के ( अभिजीवलोकं ) इस 


जावलोक में (एतमुपशेष एहि) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके 


~ 


सन्तानो को प्राप्त हो नहीं तो ब्रह्मचर्य्याश्रम मे स्थिर होकर कन्या और खिया को पढा- 
या कर । और जो नियोगधम में स्थित हो तो जब तक मरण न हो तब तक ईश्वरका 
ध्यान और सत्य धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर (हस्तग्राभस्य दिधिषोः ) ओके तेरा 
हस्त अहण करनेवाला दूसरा पाति है उस की सेवा किया कर वह तेरी सेवा किया करे 
८२ ~~ ~ ~ ८ ~ व्‌ ० _* 

ओर उसका नाम दिधिषु हें ( तवेदं ) वह तेरे सन्तान की उत्पत्ति करनेवाला हो और 
IN EN ४०० ह > शो व ~ च Ce >> 
जो तेरे लिये नियोग किया गया हो तो वह तेरा सन्तान हो (पत्युजेनित्॒वम०) ओर जो 
नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो तो वह संतान पुरुष का हो इस प्रकार नियोग 


५७ 2 


से अपने २ सन्तानं क! उत्पन्न करके दोनों सदा सखी रहो ॥ ३ ॥ 


इमा त्वासन्द्र माढवः सुपुत्रा सुभगा कृणु दझास्या पुत्नाना 
धेहि पतिमेकादशं करावि ॥.४॥ सोमः प्रथमो विविदे गन्धो चिः 
चिट उत्तरः । तृतीधों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ५॥ 
ऋ० अछक ० ८२ अध्याय ३ व० २८ । २७ । म ० ५ ।५॥ 
अदेंवृध्नयपंतिघ्नी होधि शिवा पशुभ्य॑ सुयमां सुवर्चा: । प्रजादती 
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> 


नियोगविषयः ॥ २२८ 
वीरसूर्देरकांमा स्थोनेमर्मारन गाहेपत्यं सपयर्थ ॥ ६॥ अथवे० । - 
काँ० १४ अनु० २ मं० १८॥ 


भाष्यम्‌ 


इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्वत्तेत्र परिगणनं (क्रियते | कतिवारं नियोगः 
कत्तेव्यः कियन्ति सन्तानानि चोत्पाद्यानोति | तद्धया-( इसां त्वसिन्द्र०) हे 
इन्द्र विवाहितपते ( जोढ्व; ) हे वीर्यंदानकत्तेस्त्वसित्ञां विवाहितस्त्रियं वी- 
य्येसेकेन गर्भेयुक्तां कुरू । तां (सुपुत्रां) श्रेष्ठपुत्रबतीं (सुभगां) अनुत्तमसुखयुक्तां 
( कणु ) कुस ( दशास्थां ) अस्यां (विवाहितरित्रियां दुशयुत्रानाधेहि उत्पाद्य 
नातोऽधिकसिति । इश्वरेण द्‌शसन्तानोत्पाद्नस्यैवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति वि- 
ज्ञेयम्‌ । तथा ( पतिभेकादशं रुचि ) हे स्त्रि! त्वं विवाहितपतिं ग॒हीत्वैका- 
दशपतिपय्येन्त नियोगं कुर। अर्थात्‌ कस्याञ्चिद्रपत्कालावस्थरयाँ ग्राप्ताया- 
सेकैकस्याभावे सन्तानोत्पत्यर्थं दशसपुरूषपय्येन्तं नियोगं कुय्याोत्‌ | तथा पु- 
सूघोऽपि विवाहितस्त्रियां रतायां सत्यां सन्तानाभावे एकैकस्या अभावे दश- 
स्या विधवया सह नियोगं करोत्वितोच्छा नास्ति चेन्मा कुरुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथोत्तरोत्तरं पतोनां संज्ञा विधीयते ( सोस! प्रथम! ) हे खि ! यस्त्वां प्र- 
थसं ( विविदे ) विवाहितः पतिः प्राम्रोति स सौकुभाय्योंद्गुणयुक्तत्वात्‌ 
सोससंज्ञो भवति ¦ ( गन्धो वि० ) यस्तु ( उत्तरः ) द्वितोयो नियुक्तः पति- 
किथिवां त्वां विविदे प्राप्रोति स गन्धर्वेसंज्ञा लभते कुतस्तस्य भोगाभिज्ञच्वात्‌ 
( तृतीयो अ० ) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोगं करोषि सोऽग्निसज्ञो जायते) 
कुतः-द्वास्यां पुरुषाभ्यां भुक्तभोगया त्वया सह नियुक्तत्वादग्निदाहव- 
त्तस्य शरीरस्थधातवो दच्यन्त इत्यतः । ( तुरीयस्ते सनुष्यजाः ) हे स्त्रि 
चतुथेसारभ्य दशमपय्येन्तार्तव पतयः । साधारणबलवी येत्वान्मनुष्यसंज्ञा 
भवन्तीति बोध्यस्‌। तथैव स्त्रीणामपि सोम्या गन्धव्याग्नायी सनुष्यजा; संज्ञा- 
स्तत्तद्गुणयुक्तत्वाद्गवन्तीति ॥ ३ । (अदे ध्न्यपतिघ्नि) हे अदेद्च्नि ! देवर- 
सेविके! हे अपतिघ्नि! विवाहितपतिसेविके!स्त्रि! त्वं शिवा कल्याणगुणयुक्ता 
( पशुभ्यः सुयसा खुवचो; ) गहरत्येघु शोक्षननियसयुक्ता गहसम्बन्धिपशुभ्यो 
हिता श्रेष्ठकान्तिविटा संहिता तथा ( प्रजावती बोरसू! ) प्रजायालनतत्परा 
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ऊ 


२२६ ऋआग्वदादि भाष्यभूमिका ॥ 


 बीरसन्तानोत्पादिका ( देर्कामा ) नियोगेन द्वितीयवरस्य कासनावती (स्यो- 


~ कुस ४७७ > SS क 
ना ) सम्यक्‌ सुखयुक्ता सुखकारिणो सतो ( इससग्नि गाहेपत्य )गहसस्बन्धि- 


नसाइवनीयाद्सिरिनं सवे गहसस्बन्धिव्यबहारं च ( सपर्यं) प्रीत्या सस्यक 


सेवय | अत्र खिया; पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्यवस्था प्रलिपादितास्तीति 
वेदितव्यम्‌ । इलि ॥ ६॥ 
भाषाथे 


( इमां० ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता 
इस स्त्री को वीयेदान दे के सुपुत्र ओर सौमाग्ययुक्त कर, हे वीर्यप्रद ! 
नाघेहि ) पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित खत्री 
दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कर अधिक नहीं ( पतिमेकादशं कृधि 
नियोग म॑ ग्यारह पति तक कर अथोत्‌ एक तो उन में प्रथम विव 
नियोग के पति कर अधिक नहीं । इस की यह व्यवस्था है कि विवाहित 
वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा खी के साथ सम्ताना के अभाव में नियोग करे तथा 
दूसरे को भी मरण वा रोगी होने के अनन्तर तीसरे के साथ करले इसी प्रकार दश 
तक करने की आज्ञा है परन्तु एक काल में एक ही वीर्गदाता पति रहे दूसरा नहीं । 
इसी प्रकार पुरुष के लिये भी विवाहित खी के मरजाने पर विधवा के साथ नियोग 
करने की आज्ञा हे और जब बह भी रोगी हो वा मर जाय तो सन्तानोत्पाते के लिये 
दशमस्त्रीपयेन्त नियोग कर लेवे ॥ ४ ॥ अब पतियों की संज्ञा कहते हैं ( सोमः प्र- 
थमो विविदे ) उन मै से जो विवाहित पति होता हे उस की सोमसंज्ञा है क्योंकि वह 
सुकुमार होने से मड आदि गुणयुक्त होता है ( गन्धर्वो विविद उत्तर; ) दूसरा पति 
जो नियोग से होता हे सो गन्धवसंज्ञक अर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता हे ( तृतीयो अ 
ग्तिष्ट पतिः० ) तीसरा पाते जो नियोग स होता हे वह अग्निसज्ञक अर्थात्‌ तेजखी 


अधिक उमरवाला हाता हे ( तुरीयस्ते मनुप्यजाः ) आर चोथे से ले के दशमपय्थैत 


५ 


> (> ०७ ~ 000 
ह्‌ 


हे कि हू 


दु 


) 
~ > 
ह्‌ 


जा नियुक्त पाते हात हं वं सब मनुष्यसज्ञक कहात हं क्याकै वे मध्यम होते हैं ॥०॥ 
देवर आर विवाहितपति को सुखदेनेवाली . 


५ 


( अदेवृध्न्यपतिध्नी? ) हे विधवा ख्रि! 
हो किन्तु उन का आप्रिय किसी प्रकार से मत कर ओर वे भी तेरा अप्रिय न करें (एघि 
शिवा ०) इसी प्रकार मंगलकाय्याँ को करके सदा सुख बढ़ाते रहो (पशुभ्यः सुयमा सुवची:) 
घर के पशु आदि सब प्राणियों की रक्ता करके जितेन्द्रिय होके धमैयुक्त श्रष्ठकार्य्या को 
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नली न 


) हि 
| 
पिक डी 
1१८ 
| 
| 
| 
| 
< -{ 


राजप्रजाथम्भविषय! ॥ २२७ 
करती रहो तथा सत्र पकार के विद्यरूण उत्तम तेज को बढ़ाती जा ( प्रजावती वीरसू:) 
तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो बड़े २ वीर पुरुषों को उत्पन्न कर ( देवृकामा ) जो तू देवर की का- 
मना करने वाली हे तो जब तेरा विवाहित पति न रहे वा रोगी तथा नपुंसक हो नाय 
तब दूसरे पुरुष से नियोग करके संतानोपत्ति कर ( स्योनेमरिन गाहेपत्ये सपय्ये ) और तू 


च इस अग्निहोत्रादि घर के कामी को सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर ॥ ६ ॥ इसी 
Ne ~ ~ ७७ ° ध ९ ५ 0 Ne ~ च्छ 
प्रकार से विधवा और पुरुष तुम दोनों आपत्काल में धभ करके संतानोसत्ति करो और 
उत्तम २ व्यवहारा को सिद्ध करते जाओ, गभेहत्या वा व्यभिचार कभी मत करो किन्तु 
नियोग ही करलो, यही व्यवस्था रब से उत्तम हे ॥ 
इति नियोगविषयः संक्षेपतः || ६ 
जू ik स्म 9 परे ७ 
य॑ राजपरजाोवभावषयः सक्षपतः 
> 
5 त्रीणि राजाना बिद्थे पुराणि परिविश्वानि अषथः सदासि । 
अपर्धसञच मनला जगन्वान्वते गन्धव अपिं वायुकेशान्‌ ॥ १॥ 
ऋ० अ० ३ अ० २ व० २४ मं० ६॥ क्षत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य ना- 
भिरसि । मा त्वा हि&सीन्छा मांहिछस्वीः | २॥ थ० अ० २० स० 
१॥ यज्ञ ब्रह्म॑ च क्षत्रं च सम्यञ्चो चर॑तः स॒ह । तं लोकं पुण्यं घज्ञे- 
षु घर देवाः सहाग्निर्ना || ३ ॥ थ० अ० २० ० २५ ॥ 
हि भाष्य 
sr 


ha) 


एषासभि०-अत्र अन्त्रेषु राजचर्सों विधीयत इलि | यथा सूर्यचन्द्रौ रा- 
जानो सवसूत्त द्रव्यप्रकाणकी भवतस्तथा सूर्ये चन्द्रगुण शीली म्काशन्याययु- 
क्ती व्यवह। रो त्रीणि सदांसि (भूषथः) झूषयसोऽलङः कुरुतः ( विद्ये) ताभिः 
सभाभिरेव युद्धे (पुरूणि) बहूनि विजयादीनि सुखानि सनुष्याः प्राप्लुब- 
न्ति लया (परिविश्वानि) राजधस्मो दियुक्ताभिस्सभरभिर्विश्वस्थानि सर्वाणि 
वस्तूनि माणिजातानि च भूषयन्लि सुखयन्ति | इद्सत्न बोध्यम्‌। एका राजाः. 


२२८ _ कग्वेदादिभाष्यभ्रमिका ॥ 


स्यं सभा तत्र विशेषता! राजकाययोण्येव भवेयु? । क चा 
तत्र विशेबता विद्याप्रचारे्व तो एवक!य्य भवतः ! छृतीया55य्य चसे सभा 
तत्र विशेषतो घस न्वतिरघर्महानित्ोपदेशेन कत्तव्या परन्त्वेतास्त्रिस्त्रसस- 
भाइसासान्धे काय्थे सिलिल्द्रैवसवोजु त्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रज्ञास प्रचारयेयुरि. 
ति । यत्नरेतासु सभासु चमोत्सभिविद्रद्धि) सारासारविचारेण कत्त व्याकत्त व्प- 
स्य प्रचारो निरोधश्च क्रियते | तत्र सर्वा? प्रजा; सदैव सुखयुक्ता भवन्ति | 
यत्रेको सनुष्ये! राजञा भवलि तत्र पीडितॉण्चेति निश्चपः ( अपश्यसत्र ) इ- 
दुसत्राहृसपश्यस्‌ | इश्सरोऽभिवद्लि यत्र सभया राजप्रबन्वा भबति तत्रैत 
सवभ्यः मजाभ्येर हितं जायत इति (व्रते) यो सलुष्यः सत्याचरणे (मनसा) 
विज्ञानेन सत्य ल्याय ( जगन्वान्‌ ) विज्ञालवान्‌ स राजसभानहति नेतरश्च 
( गन्धर्वान्‌ ) पूवाक्तासु सभु गन्धर्वान्‌ एथिवीरगजपालनादिव्यवहारेषु 
कुशलान्‌ ( अपि वायुः केशान्‌ ) ब्युत्रदूतप्रचारे ण विदितसेव्यबहारान्‌ 
सभासद्‌! कुर्यात्‌ । केशास्सूय्यरश्मथस्तद्ृत्सत्यन्या यम्रकगशकान्सवे हितं 
चिकीषे न्‌ चर्नात्सनः सभासद्स्स्थापयितुसह साञ्ञगपयासि नेतरांश्चेतीश्वरो- 
पदेशः सर्वेसेन्तव्य इति ॥ ९ || ( क्षत्रस्य योनिरति) हे परमेश्वर! त्वं यथा 


` क्षत्रस्य राजंव्यबहगरश्य योनिर्निनित्तससि । तथा ( क्षत्रस्य नाभिरसि ) एवं 


राजधसस्य. त्वं मब्न्थकत्तासि तथेव नोऽस्मानघि कपया राज्यपालननिसि- 
न्तान्‌ क्षत्रथसमरबग्धकत्तेश्च कुस ( सात्वाहि%सीन्मा माहि%सोः ) तथाऽस्साकं 
मध्यात्‌ कोपि जनस्त्वा सा हिंसीद्थाद्धबन्त तिरस्कत्य नास्तिके! मा भवतु 
तथा त्वं सां चाहिंसीरथान्मन तिरस्कारं कद्रचिन्सा कुथ्यों; यता वय भ- 
वत्रुष्टी राज्याधिकारिणस्सद्र भवेस | २॥ ( यन्न ब्रह्म च क्षत्रं च) यन्न 
देशे ब्रह्म परमेश्वरे! वेदे! वा ब्रात्मणो ब्रक्मविज्ञेतत्सके ब्रह्म तथा ( क्षत्रं) 
शौय्य चैय्योदिगुणवन्ते। सन्ुष्याश्चेतेर द्वी (सस्यञ्ची ) यथावद्विज्ञानयुक्ता- 
वविरुद्धी ( चरतः सह ) तं लोकं तं देशं पुण्य पुण्ययुक्त ( यज्ञेषं ) यज्ञक- 


रणेच्छाविशिष्ट विजानीमः ( यत्र देवाः सहाग्निना ) यस्मिन्देशे विद्वांसः. 


परमेशबरे ण7र्निहोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह कत्तन्ते तत्रेव प्रजा; सुखिन्या 
कभ्रबन्तीलि विज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
| 6 
भाषाथ 
सब जगत्‌ का राजा एक परपेश्वर ही है ओर सब संसार उसं की प्रजा है 
इस में यह यजुर्वेद के अठारवे अध्याय के २९वें मन्त्र के वचन का प्रमाण हे 
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राजप्रजाधम्मबिषयः ॥ २२९ 

( वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम ) अर्थात्‌ संब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना 
चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं और वही एक हमारा राजा है ( त्रीणि 
राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये एक मनुष्य को कभी नहीं।। 
वे तीनों ये हैं--प्रथम राज्यप्रवन्ध के लिये एक आर्य्यराजसभा कि जिस से विशेष करके 
सब राज्यकाय्य ही सिद्ध किये जावे, दूसरी आर्यैविचासभा कि जिस से सब प्रकार 
की विद्याओं का प्रचार होता जाय, तीसरी आस्वैधमैसभा कि जिस से धग का प्रचार 


3 ० ~ Ne 
आर अधर्म की हानि होती 


a ९ 


रहे; इन तीन सभाओं से ( विदथे ) अर्थात्‌ युद्ध में ( पुरू- 
णि परिविश्वानि भूषथः ) सत्र शत्रुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखों से विश्व को 


~ 


परिपूणी करना चाहिये ॥ १ ॥ ( क्षत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देने बाले परमेश्वर ! 
आपही राज्यमुखके परम कारण हें ( क्षत्रस्य नाभिरसि ) आप ही राज्य के जीवनहेतु 


~ Ce र ण ञौ ¢ भ ~ ४७ ,०, TN शा 
हे तथा चात्रेयवण के राज्य का कारण और जीवन समा ही है (मा त्वा हिशसीन्माहि%सी: ) 


हे जगदीश्वर ! सब प्रजा आप को छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने 
NAN ५ ८२ 


~ [a ७ 
ओर आप भी हम लोगों को कभी मत छोडिये किन्तु आप और हम लोग परस्पर सदा 


२3 


अनुकूल वर्ते ॥ २ ॥ ( यत्र ब्रह्म च क्षत्रे च) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणं - 


339 ha ~ 


विद्यासभा और राजसभा विद्वान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग ये सब मिलके राजकामों को सिद्ध 
NN 


करते हैं बही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है (यत्र- 


|| देवाः सहाग्निना० ) जिस देश में परमेश्वर की आज्ञापालन और अग्निहोत्रादि सत्कि- 
याओं से वमान विद्वान्‌ होते हैं वही देश सब उपद्रवे से रहित होके अखण्डराज को 
| + नित्य भोगता है ॥ ३ ॥ 

७ 


फु देवस्य त्वां सखिलुः प्रसव रिबनोबाहभ्या एष्णो इस्ताभ्याम्‌ | 


000 


1 ~ 


अङ्विनोभिषञ्येन तेजस ब्रह्मवचसा छासिषिंझचामि॥। इन्द्रस्थ- 
न्व्रियेण बलाय श्रिये यशासेञभिषिंञ्चामि॥ ४॥ कोसि कतसो 


| | [a I 1 ~| 1 

हे “सि कस्मे त्वा कायत्वा। सछोक ससङ्गछ सत्यराजन्‌ ॥ ५ ॥ 
डर ee ba ~ > ०20० या ~ | ॥ 

| शिरो मे श्रीयशो सखं त्विषिः केशाश्च श्सक्षरि । राजा से 
[| 


... „ प्राणो अमृतं$सञ्राट्‌ चछाविराद ओचम्‌ ॥ ६॥ य° आ २० 
शु मं० ३।४।५॥ 
६० 
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२३० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक! ॥ 


भाष्यम 
( देवश्य ट्वा सवितु! ) हे सभाध्यक्ष! स्वप्रकाशसानस्य सबेस्थ जगत उत्या- 
दकस्य परसेश्वरस्थ( असवे ) अस्यां आयां ( अश्विनोबीहुभयां ) सूर्या चन्द्रः 
ससोबोहुभ्यां बलवीयोंरूयां ( पूव्णो हस्तारूयां ) पुष्टिकल्‌: प्राणस्य ग्रहणदा- 
नास्या ( अशविनोभेषज्येन ) प॒ थिव्यन्त रिक्षौषधिससूहेन सर्वरोगनिबारकेण 


सह वत्तमासं त्वां ( तेजसे) न्यायाद्सिद्गुणप्रकाशाय (ब्रह्मवचेसाय ) पूणः 


विद्याप्रचाराय ( अक्षिषिञङ्घासि ) छगन्थञ्लेम द्वनि माजेधासि तथा (इन्द्र 
स्येन्द्रियेण ) परसेश्वरस्थ परमैश्वय्थ श विज्ञानेन च ( बलाप ) उत्तमबलायें 
( श्रिये ) चक्रवत्तिराञ्यलक्ष्नीप्राप्त्यर्थं त्वां ( यशसे ) अतिश्रेष्ठकीत्य थे च 
( अभिषिञ्चासि ) राजधर्सपालनाथं स्थापयासीती३बरोषदेशः ॥ ४ ॥ ( को- 


सि ) हे परमाल्सनू त्बं सुख्स्वरूपोसि क्षवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ 


करोतु ( कतसोसि ) त्बसत्यन्तानन्द्युक्तोसि । अस्मानपि राजसभाप्रबन्धे- 
नात्यन्सानन्द्युक्तरन्सर्पाद्य ( कस्मेत्वा) अतो निस्यसुखाथ त्वासाश्यास; | 
तथा ( कायट्वा ) सुसरूपराज्यप्रदाय त्वासुपास्सहे ( सुलोक ) हे सत्यकी- 
च्च! (सुसङ्गल) हे सष्टनट्वूुलतय सुनङ्गल कारक | (सत्यराजन्‌) हे सत्यप्रकाशक ! 
संत्यराज्यप्रदेशश्‍वरासरूमद्राजसभाया भवानेन सहाराजाधिराजोस्तीति वय स- 
न्यासहे ॥ ९ ॥ सभाध्यक्ष एवं मज्येत ( शिरो भे श्रीः ) राज्यश्रीस सस शि- 
रोवत्‌ ( बशो सुखं ) उत्तसको त्तिमु खढत्‌ ( त्विघि; केशाएच श्सश्नुणि ) स- 
व्यन्यायदीसिः सस केशश्लशुबत्‌ ( राजा मे प्राशः ) परमेश्वरः शरीरस्थो 
जोवनहेतुवोयुश्ञ सस राजवत्‌ ( असत१>सत्राट ) सोक्षाख्य सुख ब्रह्म वे- 
दुश्च सम्राट चऋवतिराजवत्‌ ( चक्षुषिराद्‌ श्रोत्रस्‌ ) सत्यविद्यादिगुणानां 
'निविचप्रकाशकरणं श्रीत्र चक्षबंत्‌ । एवं सक्षासदीषि सन्येरन्‌। एतानि स- 
भाध्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्लीलि सबै 'बिज्ञानीयुः ॥ ३॥ 
भाषार्थ 

( देवस्य त्वा सावेतुः ) जो कोई राजा समाध्यक्ष होने के योग्य हो उस का हम 
लोग आभिषेक करें ओर उस से कहें कि हे सभाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को प्रकाशित 
और उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की ( प्रसके ) सृष्टि मं प्रजापालन के लिये ( आश्वनो- 
बाहुभ्याम्‌ ) सूय्ये चन्द्रमा के बल और वीर्य से ( पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि 
करने बाले प्राण को अहण और दान की शक्तिरूप हाथों से आप को सभाध्यक्ष होने 
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राजप्रजाधमंत्रिषय! ॥ २३१ 
में स्वाकार करते हैं ( आश्वनोमैंपज्येन ) परमेश्वर कहता है कि प्रथिवीस्थ 
ओर शुद्ध वायु इन ओषधियों से दिन रात में सव रोगों से तुक को निवारण कर 
के ( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवर्चसाय ) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की बृद्धि 
के लिये तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमश्वर के परेमेश्वय्ये और आज्ञा के विज्ञान से 
( बलाय ) उत्तम सेना, ( श्रिये ) सर्वोत्तम लक्ष्मी ओर ( यशस ) सर्वोत्तम कीर्चि की 
प्राप्ति के लिये में तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हु कि यह आज्ञा राजा 
आर प्रजा के प्रबन्ध के अथ हे इस से सब मनुष्य लोग इस का यथावत्‌ प्रचार 
करें ॥ ४ ॥ हे महाराजेश्वर ! आप ( कोसि कतमोसि ) सुखस्वरूप अत्यन्त आनन्दकारक 
हैं हम लोगों को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये ( सुश्लोक ) हे सर्वोत्तम कीर्ति के 
देने वाले! तथा (सुमङ्गल) शोभनमङ्गलरूप आनन्द के करने वाले जगदीश्वर ! ( सत्य- 
राजन्‌ ) सत्यस्वरूप ओर सत्य के प्रकाश करने वाल ! हम लोगों के राजा तथा सब 
सुखें के देने वाले आप ही हे ( कस्मेत्वाकायत्वा ) उसी अत्यंत सुख, श्रेष्ठ विचार ओर 
आनन्द के लिये हम लोगों ने आप का शरण लिया हे क्योकि इसी से हम को पूर्ण 
राज्य और सुख निस्संदेह होगा ॥ ५ ॥ सभाध्यक्ष सभासद्‌ ओर प्रजा को ऐसा निश्चय 
करना चाहिये कि ( [शिरो मे श्रीः ) श्री मेरा शिरस्थानी (यशो मुख) उत्तम कीसि मेरा 
मुखवत ( स्तिषिः केशाश्च श्मश्नृणि ) सत्यगुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी घूछ के 
समान तथा ( राजा मे प्राणः ) जो ईश्वर सब का आधार ओर जीवनहेतु है वही प्राण 
प्रिय मेरा राजा ( अम्ृत&सम्राट्‌ ) अमृतस्वरूप जो ब्रझ और मोक्षपुख हे बही मेरा 
चक्रवत्ती राजा तथा ( चक्षुर्विराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकाशयुक्त मेरा 
श्रोत्र है वही मेरी आंख हे ॥ ६ ॥ 

बाहू से बलामिन्द्रिय*हस्तों से कस वीय्यंस । आत्मा लच्चसरों 


४३ ७८७॥ 


सम ॥ ७ ॥ प्ृष्ठीम राण्सुद्रम*सों ग्रीवाश्च ओणी । ऊरू अरली 


जानुनी विशो से ऽङगानि सवतः ॥ ८॥ घ० ग० २० सं० ७ | <॥. ` 
भाष्यस्‌ 
( बाहू मे बलं ) यदुत्तमं बलं तन्मस बाहुवद्स्ति (इन्द्रिय%हसरूती से) 
शुह्ठ विद्यायुक्त सन; श्रोत्रादिके च सम ग्रहणसाधनवत्‌ (कसे वोय्पें) यदु- 
पक्षमपराक्र सधारणा तन्सस कमेवत्‌ ( आत्मा क्षत्रसुरो सस ) यन्सस इद्यं 
तत्‌ क्षत्रवत्‌ ॥ ० ॥ | 
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२३० ऋग्वेदादिभाष्यभूपमिक! ।। 


भाष्यम 
( देवस्य त्वा सवितुः ) हे सभाष्यक्ष! रुवप्रकाशमानस्य सर्वस्य जगत उत्वा- 
दुकस्य परसेश्‍वरस्य( सवे ) अस्यां अजाया ( अश्विनोबीहुकयां ) सूथ्याचन्द्र- 
ससोबोहुभ्या बलवीयोमूयां ( घूव्णो हस्ता+्यां ) पु्टिकलु : प्राणस्य ग्रहणदा- 
नाभूयां ( अश्विनोभिषज्येन ) पृथिव्यन्त'रिक्षोषधिसमूहेन सर्वरोगनिवारकेण 


hs 


सह वत्तसानं त्वां ( तेजसे) न्यायादिसद्गुणप्रकाशाय (ब्रह्मवचेसाय ) पूणः 


बिद्याप्रचाराय ( अकिपिङचासि ) उगन्धञलेस दधनि माजेधासि तथा (इन्द्रः 
स्येन्द्रियेण ) परसेश्वरस्थ परमैश्वय्थ श विज्ञानेन च ( बलाय ) उत्तसबलार्थं 
( श्रिये ) चक्रवक्तिराञ्यलक्ष्नीप्राप्त्यर्थं त्वां ( यशसे ) अतिश्चेष्ठकीत्यार्थं च 
( अभिषिञ्चसि ) राजघर्सपालनाथे स्थापयासीतीवरोपदेशः ॥ ४ ॥ ( को- 
सि ) हे परसाल्सन्‌ त्व सुखस्वरूपोसि क्षवानस्सानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ 
करोतु ( कतसोसि ) त्वसत्यन्तानन्द्युक्तोसि । अस्सानपि राजसक्राप्रबन्धे- 
नात्यन्तानन्द्युक्तान्सम्पाद्य ( कस्मैत्वा) अतो 'नित्यसुखाथ त्वाश्राश्रयासः | 
तथा ( कायत्वा ) सखरूपराज्यप्रदाय त्वासुपार्महे ( सु$लोक ) हे सत्यको- 
च! (सुनड्भूल) हे सए नङ्गल य सुनडुलजारक ! (सत्यराजन्‌) हे सत्यप्रकाशक ! 
सत्यराज्यप्रदेशश्‍वरासर्मद्राजसभषाया भवानेन सहाराजाधिराजोस्तीति वय म- 
न्यासहे ॥ ९॥ सभाध्यक्ष एवं सन्येत ( शिरो भे श्री! ) राज्यश्रीस सस शि- 
रोवत्‌ ( यशो सुखं ) उत्तमको त्तिसु खदत्‌ ( त्विषि; केशशश्च श्सश्नृणि ) स- 
त्यन्यायदोसिः सम केशश्लशुबत्‌ ( राजा मे प्राण; ) परमेश्वरः शरीरस्थो 
जीवनहेतुवोयुश्च सस राजवत्‌ ( असत£सत्राट्‌ ) सोक्षाख्य सुख त्रस्त वे- 
दुशच सम्राट्‌ चक्रवतिराजबत्‌ ( चक्षुषिराद्‌ श्रोऊस्‌ ) सत्यविद्यादिगुणानां 
विविचप्रकाशकरणं श्रोत्रं चक्षव त्‌ । एव सक्षासदीषि सन्येरन्‌। एतानि स- 
भाच्यक्षस्य सभासदां चाङ्गानि सन्तोति सर्वे विजानीयु: ॥ ३॥ 
भाषार्थ 

( देवस्य त्वा सावेतुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य हो उस का हम 
लोग आभिषेक करें और उस से कहें कि हे सभाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को प्रकाशितं 
आर उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की ( प्रसके ) सृष्टि में प्रजापालन के लिये ( आश्विनो- 
बाहुभ्याम्‌ ) सूय्ये चन्द्रमा के बल और वीर्य से ( पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टि 
करने वाले प्राण को ग्रहण और दान की शक्तिरूप हाथों से आप को सभाध्यक्ष होने 
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रानप्रजावमंत्रिषय। || २३१ 
में स्वाकार करते हैं ( आश्वेनोमैंपज्येन ) परमेश्वर कहता है कि प्रथिवीस्थ 
और शुद्ध वायु इन ओषधियो से दिन रात में सव रोगों से तुझ को निवारण कर 
के ( तेजसे ) सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवर्चसाय ) ब्रह्म के ज्ञान और विद्या की ब्रद्धि 
के लिये तथा ( इन्द्रस्येन्द्रयिण ) परमेश्वर के परेमेश्वय्ये और आज्ञा के विज्ञान से 
( बलाय ) उत्तम सना, ( श्रिये ) सर्वोत्तम लक्ष्मी आर ( यशस ) सर्वोत्तम कीर्त्ति की 
प्राप्ति के लिये में तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता ह कि यह आज्ञा राजा 
ओर प्रजा के प्रबन्ध के अथ है इस से सब मनुष्य लोग इस का यथावत्‌ प्रचार 
करें ॥ ४ ॥ हे महाराजेश्वर ! आप ( कोसि कतमोसि ) सुखस्वरूप अत्यन्त आनन्दकारक 
हैं हम लोगों को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये ( सश्लोक ) हे सर्वोत्तम कीर्चि के 
देने वाल! तथा (सुमङ्गल) शोभनमज्ञलरूप आनन्द के करने वाले जगदीश्वर ! ( सत्य- 
राजन्‌ ) सत्यस्वरूप ओर सत्य के प्रकाश करने वाल ! हम लोगों के राजा तथा सब 
सुखें के देने वाले आप ही है ( कस्मेत्वाकायत्वा ) उसी अत्यंत सुख, श्रेष्ठ विचार ओर 
आनन्द के लिये हम लोगों ने आप का शरण लिया हे क्योंकि इसी से हम को पूर्ण 
राज्य ओर सुख निस्संदेह होगा ॥ ५ ॥ सभाध्यक्ष सभासद्‌ ओर प्रजा को ऐसा निश्चय 
करना चाहिये कि ( [शिरो मे श्री: ) श्री मेरा शिरस्थानी (यशो मुख) उत्तम कीति मेरा 
मुखवत ( तिषिः केशाश्च शमश्रूणि ) सत्यगुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी घूछ के 
समान तथा ( राजा मे प्राणः ) जो ईश्वर सब का आधार ओर जीवनहेतु है वही प्राण 
प्रिय मेरा राजा ( अम्ृत&सम्राट्‌ ) अमृतस्वरूप जो ब्रह्म और मोक्षपुख हे वही मेरा 
चक्रवर्ती राजा तथा ( चलुर्विराट्‌ श्रोत्रम्‌ ) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रंकाशयुक्त मेरा 
श्रोत्र है वही मेरी आंख है ॥ ६ ॥ 

वाहू से बलामिन्द्रिय९हस्तों से कर्स बीयपम । आत्मा चत्रसरो 
मस ॥ ७ ॥ पृष्ठीस राश्सुद्रस “सो ग्रीवाश्च ओणी । ऊरू अर्ली 


जानुनी विशो मे ऽङगानि सवतः ॥ ८ ॥ घ० आ० २० सं०७।<॥ - 


आष्यम्‌ 
( बाहू मे बलं ) यदुत्तमं बलं तन्सस वाहुवद्र्ति (इंन्द्रिय%हस्ती से) 
शुट विद्यायुक्त मनः श्रोज्रादिक च सस ग्रहणसाघनवत्‌ (कमे वोय्यें) यदु- 
त्तसपराक्रमधारणं तन्सस कमेवत्‌ ( आत्मा क्षत्रमुरो मश ) यन्सस हृद्यं 


तत्‌ क्षत्रवत्‌ ॥ 9 | 
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२३२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ | » 
( पृष्ठीस राषष्टूम्‌ ) यद्रष्टू तन्सस पृष्ठभागवत्‌ ( उद्रम£सौ ) यौ 
सेनाकोशी टतश्तत्कसे सस हुस्तभूलोद्रबल्‌ ( ग्रीबाश्चश्रोणी ) यत्प्रजाया; 
सुखेन भूषण पुरुषार्थोकरण तत्के भस नितस्बाङ्गगत्‌ ( ऊरू अरत्नी ) 
यत्प्रजायाः व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्मसोर्वरन्त्यङ्गः ^ 
बद्रूित ( जानुनी दिशो सेऽङ्गानि सर्वतः ) यरत्प्रजारःजससरोः सर्वधा `= 
सेलरश्षशं तन्सस कसे जानुवत्‌ । एवं पूर्वोक्तानि सवोणि कसणि ससावयः 
ववत्‌ सन्ति! यथः स्वार्डगेणु मौतिस्तत्पालने पुरुषस्य शरढुः भवति तथा 


~ 


~ 


प्रजापालने च स्वकीया बद्रिस्सवे; काय्येति ॥ ८॥ 


भाषा थे 


( बाहू मे बलं ) जो पूर्ण बल है वही मेरी भुजा ( इन्द्रिय%हस्तो ) जो उत्तम 
कमे और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है वे मेरे हाथों के समान ( आत्माक्षत्रमुरो- । 
मम ) जो राजधर्म शौय्य घेय्ये और हृदय का ज्ञान हे यही सब मेरे आत्मा के समान 
हे ॥ ७ ॥ ( एष्टीमे राष्ट्र) जो उत्तम राज्य हे सो मेरी पीठ के समतुल्य ( उदरमश्सौ) 
जो राज्य सना ओर कोश हे वह मेरे हस्त का मूल ओर उदर के समान तथा (ग्रीवाश्च 
श्रोणी ) जो प्रजा को सुख से भूषित ओर पुरुषार्थी करना है सो मेरे कण्ठ और श्रोणी 
अथात्‌ नामे के अधोभागस्थान के समतुल्य ( उरू अरली ) जो प्रजा को व्यापार 
और गणितविद्या में निपुण करना हे सो ही अरली और ऊरू अङ्ग के समान तथा 
( जानुनी ) जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना यहमेरी जानु के समान हे ( विशो- 
मेऽङ्गानि सर्वतः ) जो इस प्रकार से प्रजा पालन में उत्तम कम करते हैं ये सब मेरे 
अङ्गं के समान हैं ॥८ ॥ 


श्र 


प्राति चतने भातितिछासि राष्ट्रे प्रत्यदेचष प्रतितिष्ठामि गोषु । 
प्रत्यङ्गेचु घातितिष्ठास्थात्मन ्रतिंप्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रतिद्यार्वा- - 
पूथिव्योः प्रतितिष्ठासि यज्ञ ॥ १० ॥ ब्वातारमिन्द्रमवितारभिन्द्र#- 
हवें हवे झहव%ठारमिन्द्रम्‌ । हयामि शक्रं पुरुहूताभेन्द्र र स्वास्ति - 


| 


नो सघवा धात्विन्द्रः ॥ ११॥ य° अ० २० सं० १०। ५० ॥ 
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क्ट 


रू 


राजप्रजाधर्मावषय; ॥ २२३ 
आष्यमू क 

( प्रतिक्षत्रे प्रतितिष्ठालि राष्ट ) अहं परभेषबरो घमण प्रतीते क्षत्रे 
प्रतिष्ठितो भवासि विद्याधसेग्रचारिते देशे च ( प्रत्यश्वेषु ) प्रत्यश्व प्र- 
तिगां च तिष्ठामि ( प्रत्यड गेषु ) सबेस्य जगतोऽङ, गनङ्ग प्रतितिष्टामि 
तथा चात्मानसात्मान प्रतितिष्ठामि ( प्रतिप्रारे० ) प्राण प्राण प्रहयेब 
पुष्ट पुष्ट पदाथ प्रतितिष्ठसि ( प्रति द्यावाएथिड्योः ) दिवि दिव प्रति 
एथिवों एथिवों प्रति च लिष्ठासि ( यज्ञे) तथां यज्ञ यज्ञ प्रति लिष्ठाम्य- 
हमेव सव त्र ठयापकोर्मीलि | सासिष्टदेब समाश्रित्य ये राजधमेसजुसरन्ति 
तेषां सदैव विजय'भ्युदयो भवतः | एव राजपुरुषैज्ञापि प्रजापालने सर्वत्र 


न्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयो यतोऽन्यायावबिद्याबिन्ताशः स्यादिति ॥ १०॥ 


( च्ातारमिन्द्र० ) य विश्वस्य त्रातारं रक्षक परसैश्‍वय्येवन्त ( सुहृव%शूर- 
सिन्द्र ) सुहब शोभनयुटुकारिणमत्यन्तशूरं जगतो राजानसनन्तबलवन्त 
( शक्त ) शक्तिमन्त शक्तिप्रद्‌ च ( पुरुहूत ) बहुभिः शूरे; सुसेवित (इन्द्र) 
न्यायेन राज्यपालक' (इन्द्र%हवेहवे ) युद्धे युद्धे र्वविजयाथ इन्द्र परमा- 
त्मन' ( हूवयासि ) आहृवयामसि आश्रयामि ( स्वस्ति नोसचवा घात्विन्द्र; ) 
स परमधनप्रद्प्तेन्द्रः सर्व शक्तिमानीशवरः सव षु राज्यकांय्येषु नोऽस्मभ्यं 
स्वस्ति ( धातु ) निरन्तर विजयसुख दधातु ॥ ११॥ | 


IE 
षाय ४ 
(प्रति्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषां की सभा से 
न्यायपूवेक राज्य करते हैं उनके लिये परमेश्‍वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों | तुम 


लोग धमीत्मा होके न्याय से राज्य करो क्योंकि जो थमीत्मा पुरुष हैं में उन के क्षत्र-- 


>>> 


~ 1 क “~ Ne 
घर्म और सब राज्य में प्रकाशित रहता हू ऑर वे सदा मेरे समीप रहते हँ ( प्रत्य- 
>. 2070. CSAS च क्र र नर में 
श्वेषु प्रतितिष्ठामि. गोषु० ) उन की सेना के अश्व ओर गो आदि पशुओं में भी में 
स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूँ ( प्रत्यक्ञेषु प्रतितिष्ठाम्यातमन्‌ ) तथा सब सेना राजा के 


- अंगों और उन के आत्माओं के बोच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ ( प्रतिंप्राणषु प्रति- 


तिष्ठामि पुष्टे ) उन के प्राण और पुष्टव्यवहारों में भी सदा व्यापक रहता हू ( भति- 
द्यांवांएथिव्याः प्रतितिष्ठामि यज्ञे ) जितना सूय्यादि प्रकाशरूप ओर एथिव्यादि अप्रः 
काशरूप जंगंत तथा नो अश्वमेघादि यज्ञ हैं इन सब के बीच में भी में सबेदं! व्यापक ` 
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२३४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 

होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ इस प्रकार से तुप लोग मुझ को सब स्थाने में पारिपूर्ण दो 
॥ १० ॥ जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है उनका राज्य सदा बढ़ता हे ( त्रातारामैन्द्र ) 
निन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमेश्‍वय्येवान्‌ परमात्मा ही हमारा रक्षक 
है ( आविता ) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला हे ( मुहवईशूरामिन्द्र, हवे हवे ) 
बही इन्द्र परमात्मा प्रतियुद्ध में जो उत्तम युद्ध करानेवाला शूरवीर और हमारा राजा 
है ( ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं) जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है जिस का सब विं- 
-द्वान्‌ वेदादि शास्त्रों से प्रतिपादन ओर इष्ट करते हें वही हमारा सब प्रकार से राजा है 
( स्वस्ति नो मघवा धायिन्द्रः ) जो इन्द्र परमेश्वर मघवा अर्थात्‌ परमविद्यांरूप धनी 
और हमोरे लिये विजय आदि सत्र सुखें का देनेवाला हे, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय 
है उन का पराजय कभी नहीं होता ॥ ११ ॥ 

इमं देवा ग्रसपत्न%संवध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते 
जामराञ्यायेन्द्रस्येन्द्रियाया इमममुष्य पुत्रससुष्यें पुत्रसस्मे विश एष वो 
ऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना #राजा ॥ १२॥ घ० अ° ९ सं० 
४० ॥ इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो, राज॑सु राजयातै । 
चक्रत्य ईड्यो वन्त्य॑श्वोपसऱ्यों नसस्यों भवेह ॥ १३॥ त्विन्द्राधिराजः 
शवस्युस्त्वं भूर भि भूतिजनांनाम्‌ । त्वं देवीविंश इमा विराजा सु- 
ष्मत्क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥ १४ ॥ अथवे० कां० ६ अनु १० व० ९८। 
मं०। १।२॥ 
भाष्यम्‌ 
( देवाः ) हे देवा विद्वांसः सभासदः ( महते क्षत्राय ) अतुलराजचमाय 

( सहते ज्येष्ट्याय ) अत्यन्तज्ञानदद्धव्यवहारस्थापनाय ( सहते जानरा- 


_ज्याय ) जनानां विदुषां सध्ये परमराज्यकरणाय ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) सूर्य: 


स्य प्रकाशवन्‌न्यायव्यव हरम्रकाशनायान्यायान्धकारविनाशाय ( अस्यै विशे) 
वत्तं सानायै प्रजाये यथावत्शखप्रदानाय ( इस ) ( अधपत्न४सुबच्यसू ) . 
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राजप्रजाधमविषय! |) २३८ 
इस प्रत्यक्ष शत्रद्भवरहितं निष्कण्टकमत्तसराजधस्सँ सुवंच्वमीशिच्वमेश्वय्य - 
हितं कुरूत ययमप्येबं जानीत ( सामेएऽस्माकं ब्राह्षणाना&राजा ) वेदविदां 
सभासदां मध्ये या ननुष्यः सास्यगुणसम्पन्न; सकलविद्यायक्तोस्ति स एव 
सभाध्यक्षत्वेन खीकत; सन्‌ राजास्त्‌ । हे सभासद्‌ः ( असी ) ये प्रजास्या 
सनुष्या: सन्ति तान्‌ प्रत्यप्येवसाज्ञा श्राव्या ( एष वे राजा ) अस्साक वो 
युष्माकं च स सभासद्‌ काय राजसभाव्यबहार एव राजास्तीति । एंतद्र्थ 
वय ( इसममुष्यपुत्रममुष्ये पुत्रं ) प्रख्यातनाम्नः पुरुषस्य प्रख्यातनास्न्याः 
स्त्रियाश्च सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वोकुम्म इति ॥ ९२ ॥ (इन्द्रो जयाति) 
स॒ एवेन्द्र; परमेश्वरः सभाग्नबन्धे वा जयानि विजपोत्कर्षे सदा प्राप्नोतु (न 
पराजयाते) स मा कदाचित्पराजय प्राप्नोतु ( अघिराजे7 राजसु राजया- 
ते ) स राजाधिराजे विद्वस्येश्वर; सवेषु चक्रवत्ति राजसु माण्डलिकेषु वा स्व- 
की यसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्साक मध्ये सदा प्रसिध्यताम्‌ । ( चक त्यः ) या 
जगदीश्वरः सवेमे नुष्यैः पुनः पु नरुपासनाये7ग्योस्ति ( डडचः ) अस्माभिः 
एवैकः स्तातु योग्यः ( वन्द्यश्च ) पूजनीयः ( उपसद्यः ) समाश्रयित योग्य! 
( नमस्यः ) नमस्कतुं ये!ग्योस्ति ( भवेह ) हे महाराजेश्वर त्वसुत्तमप्रकारेणा- 
स्सिन्‌ राज्ये सत्कता भव [ भवत्सत्कारेख सह वत्त माना बयजप्यस्सिन्‌ च- 
ऋवत्ति राज्ये सदा सत्कता भवेम ] || १३ ॥ ( त्वसिन्द्राधिराज; श्रवस्युः ) 
हे इन्द्र परमेश्वर त्वं सर्वस्य जगते।ऽधिराजेोएसि श्रव इवाचरतीति सबेस्य श्रो- 
ता च स्वरुपया मामपि ताद्रेशं कुरु ( त्वं भूरभिमूतिर्जनानाम्‌ ) हे भगवन्‌ 
त्व॑ भः सदा भवसि यथा जनरनामभिझूतिरभीष्टस्येश्वय्य स्य दातासि तथा 
सासप्यन्ग्रहेण करात ( त्वं देवोविश इजा विराजाः ) हे जगदीश्वर यथा 
त्तं द्विपगुण सम्पन्ना विविधोत्तसराजपा लिता; प्रत्यक्षविषयाः प्रजाः सत्थ- 
न्यायेन पालळलि तथा मासपि कुह ( युष्मरक्षत्रसजरं ते अस्तु ) हे सहारा- 
जाधिराजेश्रर तव यदिदं सनातनं राजधर्मय क्तं नाशरहितं विश्वरूपं राष्ट्र- 
सस्ति तदिदं भव्रट्त्तमस्माक सस्त्विति याचितः सन्नाशी ददाती दं मद्र चितं भू- 
-गालाख्य राष्ट्र यू प्सदुधीनमस्तु ।। २४ ॥ 


C 

भाषाथ 
( इम देवा असपल० ) अब इंश्वर सब मनुष्यों को राज्य व्यवस्था के विषय में 
“आज्ञा देता है कि हे विद्वान्‌ लोगो! तुम इस राजधम को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य 
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२३६ . ऋग्वेदादि्भाष्यभूपिका ।। 

का एसा प्रबन्ध करो कि जिस से तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आजाय ( महते क्चत्रो- 
य० ) हे शूरवीर लोगो ! अपने क्षात्रियधमे चक्रवर्ति राज्य ग्रेष्ठकीर्सि सर्वोत्तम राज्यप्रजन्ध 
के अथ ( महते जानराज्याय ) सब प्रजा को विद्वान्‌ - करके ठीक २ राज्यव्यवस्था में 
चलाने के लिये तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बडे ऐश्वर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के 
अथ ( सुवध्वे ) अच्छे २ राज्यसंबन्धी प्रबन्ध करो कि जिन से सब मनुष्यों को उत्तम 
सुख बढता जाय ।। १२ ॥ ( इन्द्रो जयाति ) हेबन्धु लोगो! जो परमात्मा अपने लोगों 
का विजय कराने वाला ( न पराजयाता ) जो हम को दूसरों से कभी हारने नही देता 
( अधिराजो ) जो महाराजाधिराज ( राजसु राजयातै ) सब राताओं के बीच में प्रका- 
शमान होकर हम को भी भगोल में प्रकाशमान करने वाला है ( चक्कयः ) जो आन 

न्द्खरूप परमात्मा सत्र जगत्‌ को सुखा से पूरणी करने हारा तथा ( इंड्यो वन्यश्च ) सब 
मनुष्यों को स्तुति और बेदना करने के योग्य ( उपसद्यो नमस्यः ) सब को शरण लेने 


ओर नमस्कार करने के योग्य है ( भवेह ) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय कराने वा- 


उर... 


ला रक्षक न्यायाधीश और राजा है इसलिये हमारी यह प्रार्थना हे कि हे परमेश्वर! आप , 


कपा करके हम सर्वा के राजा हूजिये ओर हम लोग आप के पुत्र ओर भ्रत्यके समान 
राज्याधिच्रारी हो कर आप के राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें। १३ ॥ (त्वमि- 
न्द्वाधिराज; श्रवस्युः ) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अधिराज ओर आप्तो के स- 
मान सत्यत्याय के उपदेशक ( त्वं भूरमिभूतिर्जनानाम्‌ ) आप ही सदा नित्यखरूप और 
सज्जन मनुष्यों को राज्य ऐश्वर्य के देने बाले (त्वं देवीर्बिश इमा विराजाः) आप इन वि- 
विध प्रजाओं को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में पराजय कराने वाले हैं ( यु- 
प्मस्ज्तत्रमजर ते अस्तु ) हे जगदीश्वर ! आप का राज्य नित्य तरुण बना रहे जिससे सब 


संसार को विविध प्रकार का सुख मिल इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ , 


~ 


से इश्वर की भक्ति और उस क्री आज्ञा पालन करते हैं उन को बढ़ आशीर्वाद देता है कि 
मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥ १४ ॥ 

स्थिरा व: सन्त्वासुंधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्क भें।घुष्माकमस्ठु तविषी 
पनीयसी मा सत्यस्य सायिनः॥ १५ ऋ ° ग्र ग्र ३ ब० १ ८ मं ० २॥ लं ` 


क 


सभा च सर्मितिरच सेनां च॥१६॥ अथर्व ° कां ° १५ ग्रचु० २ ब० ६ मं०२॥, 


इमं वीरमतुदरषेध्वखयमिन्द्रे सखायो अबुसंरभध्वम्‌।ग्रामजितँ गोजितं . 
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| रॉजंप्रंजाथमविषय! | २३७ 
वजूबा हुं जघ॑न्लमञ्मं प्रमृण न्तमो ज॑सा । १७ अथर्व? काँ० ६अन्नु ० 


१० व० ६७ म» ३ ॥ सभ्य सभांसे पाहि ये च सभ्याः सभासद! । 


त्वयेदगाः पुरुहूत विश्‍वमार्सुव्येरनवम्‌ ॥ १८॥ अथव काँ? १९ 
अनु० ७ व० ५४ मं० द॥ 
भाध्यस््‌ 

( स्थिरा व;० ) अस्यार्थः प्राथ न (विबय। उक्त; ॥ १५ || (त संभा च) 
राजसभा प्रजा च त॑ पूर्वोक्त सदेराजाधिराजं परमेशत्ररं तथा सभाच्यक्षस- 
भिषिच्य राजानं सन्येत ( ससितिश्च ) तमनुश्रित्यैब समितियु'द्दुमाचरणी- 
यम्‌ ( सेना च ) तथा वीरपुरुषाणां या सेना सापि परमेश्‍वर ससभाध्यक्षां 
सक्षां स्वसेनानों चानुश्रित्य युद्ध कुब्यांत || ९६ ॥ इेश्वरः सर्वोन्मनुष्यान्प्र- 
त्युपदिशति ( सखाय:) हे सखायः ( इमं वीरमुयमिन्द्र ) शत्रूणां हन्तारं 
युद्धकशलं निपेयं तेजस्विन प्रतिराजपुरुषं ठथेन्द्र परमैश्वय्य वन्त परमेश्वरं 
( अनुहृषेष्वं ) सवे यूयमनु मोद्‌ यध्व मेवं कृत्वैव दुष्टशत्रू णां पराजयाथे ( अ- 
नुसंरभध्वं ) युद्धारम्मं कुरुत कथम्भूत त ( ग्रामजित ) येन पूर्व शत्रु णां 
समूहा जिताः ( गोजित' ) येनेन्द्रियाणि एथिव्यादिकं च जित (वजबाहु) 
बजू; प्राणो बलं बाहुय स्य ( जथन्त ) जय प्राप्नुवन्त ( प्रमृणन्तमोजसा ) 
ओजसा बलेन शत्रून्‌ प्रकष्डतया हि सन्तं ( अज्म) वय तमाश्रित्य सदा 
विजय पाप्नुमः ॥ १७ || (सभ्य सभां से पाहि ) हे सभायां साधो परसे- 
श्वर मे सम सभां यथावत्‌ पालय। स इत्यस्मच्छन्द्‌निद्‌शात्सवोन्मनुष्यानिद्‌ 
वाक्य गृहूणातीति ( ये च सभ्याः सभासदः ) ये सनाकुनस साघवश्चतुराः 
सभयां सीद्न्तिते ऽस्त्राक पूर्वोक्तां त्रिविधां सभ्षां पान्तु यथाबद्रक्षम्तु (त्व- 


येटूगाः पुरुहूत ) हे बहूभिः पूजित परसात्मन्‌ तवणा सह ये सभाध्यक्ष 


सभ'सद्‌ इद्गा इतं राजधर्सज्ञानं गच्छन्ति त एव सुखं प्राप्नुवरित ॥ ( बि- 
श्वमायुव्येशनबम्‌) एव सभापालितोऽहं सर्वो जनः शतवाषि क॑ खुख्यु्तसायुः 
प्राप्नुयास्‌ ॥ १८ || 

३? 
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२३८. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ।। 


भाषाथे 


Coed > 


( स्थिरा वः सन्त्वायुधा० ) इस मंत्र का अर्थ प्रार्थनादि विषय में कर दिया है 
॥ १५ ॥ ( ते सभा च ) प्रजा तथा सब सभासद्‌ सब राजाओं के राजा परमेश्वर को 
जान के सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें ( क्षमितिश्व ) सब मनुष्यों को 
उचित हे के परमेश्वर ओर स्ोपकारक धमे का ही आश्रय करके युद्ध करें तथा (सेना 

NN ~ ~ NN ०७, ०० सभ के अ भ्र से हक रपि FF 
च ) जो सेना सेनापति ओर सभाध्यक्ष हैं वे सत्र सभा के आश्रय से विचारपुवक उत्तम 


१०३५ ५ ०-०. ~ क्त > el ख्‌ hr EAN ~ मु 
सेनाको बना के सदेव प्रजापालन और युद्ध कर ॥९९॥। इश्वर सब मनुष्याका उपद्शक , 


करता है [कि (सखायः) हे बन्धुलोगो (इमे वीरं ) हे शूरवीर लोगो न्याय और हट्भाक्ते | 


से अनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट कर के ( डानुहयेध्वं ) श्रवीर लोगों को 
सदा आनन्द में रक्खो ( उस्रमिन्द्रं ) तुमलोग अत्यंत उग्र परमेश्मर के सहाय 
से एकसंमति होकर ( अनुसेरभध्व ) दृष्टा को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो 
(आमजितं) जिसने सब भूगोल तथा (गोजितं) सबके मन ओर इन्द्रियो को जीत रक्खा 
हैं ( वजञबाहुं ) प्राण जिस के बाहु ओर ( जयन्त ) जो हम सब को जिताने वाला है 


( अज्म ) उसी को इष्ट जान के हम लोग अपना राजा माने ( प्रमृणन्तमोजसा ) जो | 
अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हम को सुख देता हे ॥१७॥ ( सभ्य 


सभां मे पाहे ) हे सभा के योग्य परमेश्‍वर आप हम लोगों की राजसभा की रक्षा की- 
जिये ( ये च सभ्याः सभासदः ) हम लोग जो सभा के सभासद हैं सो आप को ळपा 
से सम्यतायुक्त होकर अच्छे प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा करें ( त्वयेदगाः पुरुहूत० ) 
हे संब के उपास्य देव (विश्वमायुव्यश्नवम्‌ ) हम लोग आप ही के सहाय से आप की 
आज्ञा को पालन करते रहें जिस से संपूण आयु को सुख से भोगें ॥ १८ ॥ 

` जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति खत्तसग्मनवत्सह स्वत्तत्क्षत्रस्थ रूपं 

न्द्र ओजिष्ट इत्यो जस्वत्तत्क्षत्रर्य रूपम्‌ ॥१॥ बहत्पृष्टं अवति क्षत्र 
वे वहत्क्षत्रेणेव तत्क्षचं समर्धयत्यथो च्रं वे बहदात्मा यजमानस्य 
निष्केवल्यं तद्यदबृहत्यृर्ट भवाति ॥ २॥ ब्रह्म चे रथन्तरं क्षत्र बहद- 
त्रह्मणि खल चै चत्र प्रतिष्ठित क्षत्रे ब्रह्म ॥३॥ ओजो वा इन्द्रियं वी- 
रथै पञ्चद्शा; ओजः क्षत्रं वीय्य राजन्यस्तदेनमो जसा क्षत्रेण वीर्य्यण 
समडयाति तङ्गारद्राजं भवाति भारद्वाजं वे बृहत्‌ ॥४॥ ऐ० प० = कं०२। 
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राजप्रजाधम्मदिषयः || . ५३९ 
तानहमन राज्याथ साम्राज्याय भाज्याघ स्वाराज्याय वराज्याय 
पारमेछ्याय राज्याय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिछायां 
रोहामीति ॥ ५" नसो त्रत्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण इति त्रिष्क्रत्वो 

2१ ब्रह्मणे नमस्करोति। ब्रह्मण एच तत्क्षत्रं वदामाति तद्यत्र चै ब्रह्मणः क्षत्र 

क `. , चझामेति तद्राटं समं तद्वीरवदाहास्मिन्‌ . वीरो जायते ॥६॥ ऐ० 

` ` पाञ्च’ ८ | कं० ६।९॥ 

ष्यम्‌ | 

इयं राजथसंव्याख्या वेद्रीत्या सक्षेपेण लिखिताऽतोऽग्र एतरेयशतप- 
थञ्राच्मणादिग्रन्यरीत्या स क्षेपतो लिख्यते | तद्यथा-=( जनिष्ठा उग्नः० ) रा- 
जसभायां जनिष्ठा अतिशयेन्न जना विहांसो चमात्लानः श्रेष्ठप्रकतीन्‌ सनु- 
व्यान्‌ प्रति सदा सुखदंस्सीर्या भवेयुः तथः दुष्टान्‌ प्रत्य्‌ ग्रो व्घवह्दारो चा- 
य्य इति कुतो यद्वाजकस्सोस्ति लद्‌द्विविधं भ्रवत्येक सहस्वद्‌ द्वितीयमुग्र- 
वढ्थोत्क्कचिट्ट शकालबसत्वनुसारेण सहन कत्त व्यस्‌ | क्चित्तद्विपय्य चे रा- 
जपुरूषेदुष्ट प्रग्रो द्रडो निपातनीयश्चैलत्क्षत्रस्थ चरस्य स्वरूपं भवलि तथा 

( सन्द्र ओजिष्ठ!०) उत्ततकरसकारिभ्य आनन्द्करो दुष्टेभ्या दुःखप्रदृश वा- 

त्यु त्तमबोरपुरषसेनादिपद्ायेसासग्रया सहिता ये! राजघर्मोस्ति स च क्षत्र 

स्य र्व «पमस्ति || ९ ॥ ( दृहत्एष्ठं० ) यतक्षत्न कने तत्पवभ्यः ठत्येभ्यो 
दहन्महद्स्ति तथा पृष्ठनथोन्िबलानां रक्षक सत्‌ युतररुत्त तसुखकारक कषवा- 
ति । एतेनोक्तेन च क्षत्रराजकम्मंणा मनुष्यो राजकम्म वटु यति नाताउन्यथा 
क्षक्र्धसेस्य वृद्धि भेवितुभट्केति । तस्मात्क्षत्र सवेस्मात्कमेणो वहद्य जसानस्य | 
=` प्रजास्यस्य जनस्य राजपुरुषस्य वात्सात्मवदानम्द्प्रेदुं भवलि तथा सर्वेश्य | 
स'सारस्य निष्कैवल्य' निरन्तरं केबलं सुखंसम्पाद्यितु यतः ससरथं भवति 
तश्मात्तत्क्षत्रकसे सर्वभ्थे| सहत्तरं भवतीति ॥ २ ॥ ( त्रच्न दै रथन्तरं० ) ब्रह्म 
शब्दो न सवेविद्याय_क्तो श्राह्मणवर्णों गद्यते तस्मिन्‌ खलु च्त्रथमः प्रतिडिठ- 


` ते! भवति नैव कदाचित्सत्यविद्यया विन ` क्षक्राधस स्य ढुद्भिरक्षणे भवत; त- 
था ( कत्रे ब्रह्म ) राजन्ये ब्रन ःऽथात्‌ उत्यविद्या प्रतिष्ठितः भवति | नवर 


स्माद्विना कद्चिद्विद्याया बृद्धिरक्षणे सस्भबरस्तश्माह्वि द्याराजव्यवहारी सि- 
लित्बैब राष्ट्सखेरक्षतिं कतु शक्नुत इति ॥३॥ (ओजे वा इन्द्रिय ०) राज- 
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२४० ऋग्वेदादि भाष्य भामिका ।। 


परूषैबेल पराक्रसबन्ती न्द्रियाणि सदेव रस्णीयान्यर्थाज्जितेन्द्रियतयैव सदैव 
बत्ति तव्यम्‌ । कुत आज एव क्षत्रं बोय्य सेव राजन्य इत्य क्तत्वात्‌ । तत्तरुसा- 
देशजसा क्षत्रेण वीय्यण राजन्येनेन राजघर्से सनुष्य: समद्धुंथति सठौसुखैरेध- 


साने करातीद्सेब भारद्वाजं भरणीय हुहद्थोन्महत्कमस्तीति ।। ४:॥ 
(-तानहसनुराज्याय० ) सर्व अन्‌ ष्या एवसिच्छां कृत्वा पुरुषार्थं कुय्‌ः । प- 
रमेश्वरान्‌ ग्रहेणामहन्‌ राज्याय सक्माध्यक्षत्वप्रापौये तथा साणडलिकानां 
राच्चाभुपरि राजपत्ताप्राप्तये ( साम्राज्याथ ) सार्व भोमराज्यकर णाय (भ्यौ- 
ज्याय ) घसेन्याय न राज्यपालनायोत्तमभेपगाय च ( स्वाराज्याय ) स्वस्मै 
राञ्यपाप्तये ( वैराज्याय ) बिबिधानां राज्ञां मच्य महत्वेन प्रकाशाय ( पा- 
रसेष्ठघाय ) परमरएज्यस्यितये ( साहाराउयाय ) सहाराज्यहुखभागरय त- 
था ( आधिपत्याय) अधियतित्वकरणाय (स्वावश्याय) स्वाथप्रजाब्रशत्वक- 
रणाय च । ( अतिष्ठाधां) अत्यत्तमा विद्वांसस्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा 
सभा तस्यां सर्वे गु णेः सुखैश्च राहासि बूं माने भवासीति | ५ ॥( नमो 
त्रच्सण० ) परमेश्वराय त्रिवारं चतुबोर वा नसस्कत्य राजकमोरम्म कय्योत्‌ 
यत्‌ क्षत्र त्रह्म ण: परमेश्वरस्थ वशमेलि तद्राप्ट ससद्ध॑ सम्यक क्रद्वियक्त 
वीरवद्‌ भवति! तस्मिन्नेव राष्ट वीरपुरुषो जायते नान्य 51 त्याह परमे श्वर:।६। 
साया थ 

इस प्रकार वेदरीति से राजा और प्रजा के धम शंक्षेप से कह चुके इस के आगे 

वेद की सनातन व्याख्या जो ऐतरेय और शतपथब्राह्मणादि अथ हैं उन की साक्षी भी 
यहां लिखते हैं ( जनिष्ठा उग्र: ) राजाओं की सेना और सभा में जो पुरुष हो, वे स- 
ब दुष्टां पर तेजधारी श्रष्ठों पर शांतरूप सुख दुःख के सहन करने वाले और धन के 
लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हो क्योंकि दुष्टों पर क्रुद्धस्वमाव और अ्रेष्ठों पर सहनशील हो- 
ना यहाँ राज्य का स्वरूप हे ॥ १ ॥ ( मन्द्र आजिष्ठ» ) जो आनादित ओर पराक्र- 
मयुक्त होना ह वही राज्य का स्वरूप हे क्या राज्यव्यवहार सब से बडा है इस में 
शूर वीर श्रादे गुणयुक्त पुरुषां की सभा ओर सेना रख कर अच्छे प्रकार राज्य को 
बढ़ाना चाहिये ॥ २ ॥ ( ब्रह्म वे रथन्तर्‌० ) ब्रह्म अथीत्‌ परमेश्वर और वेदविद्या से 
युक्त जो पूणे विद्वान्‌ ब्राह्मण है वही राज्य के प्रबन्धों में सुखासिका हेतु होता. हे 

इसलिये अच्छे राज्य के होने सेही सत्यविद्या प्रकाश को प्राप्त होती हे । उत्तम विद्या 

आर न्याय युक्त राज्य का नाम ओज है जिस को दण्ड के भय से उल्लंघन वा अन्य- 

था कोई नद्दी कर सकता क्योंकि ओज श्रथोत्‌ बल का नाम छत्र और पराक्रम का 


नट 
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नाम राजन्य है ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं तभी संसार की उन्नति होती हे इस के | 


होने ओर परमेश्वर की ळपा से मनुष्य के राज कर्म चक्रवर्त्तिराज्य, भोग का राज्य, 
अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठि राज्य, प्रकाश रूप राज्य महाराज्य, रार्जा का 
आधिपातिरूप राज्य, ओर अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम २ मुख बढ़ते हैं इसलिये 
उस परमात्मा का मरा वारवार नमस्कार ह के [जस क अनुग्रह स हम लाग इन रा. 
ज्यों के अधिकारी होते हैं ॥ २ ॥ 

स प्रजापतिका अय वे दृवानामाजिष्ठों बलिष्ठः सत्तमः पार- 
यिष्णुतम इससेवासीबेज्चामहा इति तथेति तद्वेतदिन्द्रमव ॥७॥ 
सम्राजं साम्राज्य भोजं भोजापितरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं बे- 
राज्यं राजानं राजापैतरं परमोष्ठिनं पारमेष्ट्य क्षत्रसजनि क्षात्रियों- 
ऽजनि विद्वस्थ भूतस्थाधिपातिरजनि विशासत्ताजानि पुरां भेत्ता- 
जन्य सुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणो गोप्ताजनि धसेस्थ गोप्ताजनीति । 
ऐतरे० पं० ८ कं० १९॥ स परभेष्ठी प्राजापत्यो$मवत्‌ ॥८॥ ऐत ० 
प० ८ कं० १४॥ स एतेनन्द्रेण महाभिषेकेणाभिषिक्तः क्षात्रियः 
सर्वा जितीजयाति सर्वान लोकान विन्दाति सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ख्यप्र- 
तिष्ठां परमतां गच्छति साम्राज्य भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमे- 
उत्य राज्ये महाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्मिल्लोके स्वयम्भूः स्वराड- 
स्तो 5स ख्मिन्त्स्वरगे लोके सर्वान कामानाप्त्वासतः सभवाति 
यमेतेनैन्द्रेण महाभिषेकेण क्षात्रियं शापयित्वा5भिषिञ्चति ॥ & ॥ 
ऐत० प० = क० १६ ॥ 

भाष्यम्‌ 


( स प्रजापतिका० ) सर्वे सभासद: प्रजास्यसनुष्या! स्वामिनेष्टेन पूज्यतमेन 
परमेश्वरेणेब सह वत्तेमाना भवेयु? । सब सिलित्वैवं विचारं कुयुयेतो न क- 
दाचित्सुखहानिपराजयी स्यातास्‌ | यो देवानां विदुर्षा अध्ये ( ओजिष्ठः ) 
प्राक्रसवत्तमः ( बलिष्ठ; ) सत्रात्रष्टनलसह्तितः ( सहिछ्ठः.) अतिशयेन सहऽ 
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नशील! ( सत्तमः ) संदेगुणिरत्यन्तश्रे्ठः ( पारयिष्णुतमः ) सवेभ्यो थुद्वादि- 
दु खेभ्योऽतिशयेन सर्वास्तररयित॒तसो विजयकारकतमोऽस्साक सध्ये भ्रेष्ठत- 
सोस्तीलि वशं निश्चित्य तभेव पुरुषमसिषिञ्चास इतीच्छेयुः । तथेव खल्व- 
त्विति सदं प्रलिज्ञानीयुरेव भूतस्थोत्त मपुरूषस्याभिषेककरणं सवेश्रय्येप्रापक- 
च्वादिन्द्र शित्या हु; ॥ 9 ॥ (संज्राज०) एवम्भूतं सावेभौमराजानं ( सामाज्यां) 
साथ भौसराज्रां ( शोज ) उच्चसभोगशाधक ( भोजपितरं ) उत्तसभोगानां र- 
क्षकं ( स्वराजं ) राजकर्म प्रकाशमान सद्ठिद्यादिगुणैस्स्वहुदये दैदीप्यसानं 
( स्वाराज्यं ) स्वकीयराज्यपालन ( विराजं ) विविधानां राज्ञा प्रकाशक 
( वैराज्यं ) विविचरज्यप्राप्तिकर ( राजान' ) भरेष्ठीश्वय्येण प्रकाशमान 
( राजपितरं ) रा रक्षक ( परसेष्ठिन ) परसोत्कृष्ट राज्ये स्थापयितु यो. 
र्यं ( चारसेष्ठय ) परसेष्ठिसम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं 'वयमभिषिज्चामहे । 
_एवसभिणिक्तस्प घुरुषस्थ सुखयुक्त क्षत्रमजनि पादुनवतीति । अजनीलि छ- 
न्द्सि लुङलङ्लिट इति वर्तमानकाले लुङ, ( क्षत्रियोजनि ) तथा क्षत्रियो 
वीरपुरुषः (विश्वं) सदस्य प्राणिसात्रस्दरधिषतिः सभाध्यश्षः ( विशाभत्ता०) 
दुष्टप्रजानामत्ता खिनाशक: ( पुरा भे० ) शत्रनगराणां विनाशक! ( असुरा- 
णां हन्ता) दुष्टानां हन्ता हननकत्तो (ब्रह्मणो) बेद्स्य रक्षकः (घसेस्य गे!) 
खरसस्यच रक्षकेजनि प्रादुभेवतीति ( स परमेष्ठीप्रा०) स राजधर्मः सभाच्य- 
क्ष दिसनुष्यै; ( प्राजापत्य: ) अथोत्‌ परसेश्वर इष्टः करणीयः | न तद्विनोश्थे: 
केनचिन्सनुष्येणे ष्ट; कतुं योग्यास्त्यत; सर्वे सनुष्या परसेश्‍वरपूजका सवेयुः 
॥ ८॥ ये! मनुष्या राज्य कत्त मिच्छेत्स ( एतेनैन्द्रेण० ) पूर्वोक्तेन सर्वेश्चस्य - 
प्राशतिनिनित्त न ( सहभिचेक्षेण० ) अभिषिक्तः स्वीकृत; (क्षत्रिय; ) क्षत्रच- 
सवान्‌ ( सर्वे?) सवष युद्वे ष॒ जयति सर्वेत्र बिजय तथा सववानुत्तसांल्लाकांद्व 
लिन्द्ति प्राप्रोति सर्व षां राज्ञां सध्ये श्रैष्ठय सर्वोत्तसत्त्व पूर्वोक्तांप्रतिष्ठां 
या परेषु शत्रुषु विजयेन हर्षेनिसित्ता तथा परेषां शत्रूणां दीनत्वनिसित्ता 
सा परमत्तर सभा तां वा गच्छति प्राप्नोति तया सभया पूर्वोक्त साम्राज्य 
क्ौज्य' स्वारःज्प वैराज्य पारसेष्ठयं महाराज्यमाथिपत्य' राज्य च जित्वा- 


रा लोके चक्ूवत्ति साव भामा महाराजाचिराजो भवति तथा शरीरं 
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राजमजञाधस्पविषय! || २४३ 
त्य॑स्ट्वाऽस्मिन्स्वरगे सुखस्वरूपे लोके परब्रह्मणि श्वय्भू; स्वाधीन; (स्व्रराट्‌ ) 
स्वप्रकाश: ( अग्रतः ) प्राप्तमोक्षसुखः सन्सवोन्कामानाग्रीति ( आप्यामृत; ) 
पूणेकामाऽजरामरः सम्भवति ( परमेनैन्द्रेण ) एतेनोक्तेत सवे शवव्येण ( शा- ` 


पथित्वा )प्रतिज्ञा कारयित्वा य सकलगुणोत्कट्ट' क्षत्रिय ( सहाभिषे० ) अ- 


क्ट 


भिषिज्चन्ति सभासद्‌; सभायां सुवीकुवेन्ति तस्थ राष्ट्र कदाचिद्निष्ट न 


` प्रसज्यत इति बिज्ञेषम्‌ | ९ ॥ 
भाषार्थ 


जो क्षेत्र अथोत्‌ राज्य परमेश्वर आधीन और विद्वानों के. प्रबन्ध में होता हे वह 


सुख कारक पदार्थ और वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकाशित होता हे (स प्रजापातिका ०) 


>] 


सन 


NN ~ 


ओर वे विद्वान्‌ एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं क्योंकि बही एक परमा- 


2०३ ~ 


त्मा सब देवों के बीच में अनंत विद्यायुक्त और अपार बलवान्‌ हे तथा अत्यन्त सहन- 
स्वभाव और सब से उत्तम है वही हम को सब दुःखों के पार उतार के सब सुखा को 
प्राप्त करने वाला हे उसी परमात्मा को हम लोग अपने राज्य ओरं सभा में अभिपेक 
करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैं तथा जिस का नाम इन्द्र अर्थात्‌ 
परमश्रेय्ययुक्त हे बही हमारा सम्राट्‌ अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा और बही हम को भी चक्रव- 
तिं राज्यदेनेवाला है जो पिता के सदृशं सब प्रकार से हमारा पालन करने वाला स्वराट्‌ 
अथीत्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप और प्रकाशरूप राज्य का देने वाला हे तथा जो विराट अ- 
थात्‌ सब का प्रकाशक विविध राज्य का देने वाला है उसी को हम राजा और सब रा- 
जाओ का पिता मानते हे क्योकि वही परमेष्ठी संवीत्तम राज्य का भी देनेवाला हें । उसी 
की कृपा से मैंने राज्य को पाके किया अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय और सव प्राणियों का अ- 
घिपाति हुआ तथा प्रजाओं का संग्रह दुष्टों के नगरों का भेदन अमुर अर्थात्‌ चोर डा- 
कुओं का ताडन ब्रह्म अर्थात्‌ वेद विद्या का पालन और धर्म की रक्षा करनेवाला हुआ 
हूं । जो क्षत्रिय इस मकार के गुण ओर सत्य कमो से अभिषिक्त अथात्‌ युक्त होता है 
वह सब युद्धो को जीत लेता हे तथा सब उत्तम सुख ओर लोकों का अधिकारी बन 


~ 


कर सब राजाओं के बीच में अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है जिस से इस लोक 
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में चक्रवात राज्य और लक्ष्मी को भोग के मरणानन्तर परमेश्वर के समीप सब सुखी 
को भोगता है क्यो न्द्र अथीत्‌ महारेश्वर्य्येयुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापूवक 
राज्याधिकार मिलता हे इसलिये जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रवन्ध किया जाता 
है वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त हाता हे || ९ ॥ 


` खन्न वे स्विष्टक्रत्‌ ॥ क्षत्र बे साम ॥ सामाज्य चे साम || दा० 
कां० १२ अ० ८ | त्रा २॥ ब्रह्म वे ब्राह्मण: क्षत्र७राजन्यस्तद्स्प 
ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभयतः श्री: परिशहीता भवति । सं घे राज- 
न्यस्थ वीर्यम्‌ | शा० का० १३ | अ० १ | त्रा? ५ ॥ राष्ट्र वा अदव- 
सेधः ॥ श० कां2 १३ | अ० १ । त्रा ६॥ राजन्य एव चार्य्य माहि- 
सानं द्धाति तस्मात्पुरा राजन्यः श्र इषव्योतिव्याथी यहारथो 
जज्ञे । शा० का १३।अ० १ ॥ ब्रा ९ | 


( क्षत्र वै० ) क्षत्रसथोद्राजसकभ्षाप्रबन्येन यद्यथावत्मजापालन क्रियते तदेव 
स्विष्टकद्थो दिष्टसुखकारि ( क्षत्रं लै सास० ) यह दुष्टकसेणामन्तकारि तथा 
सर्धेश्या! प्रजायाः सान्त्वप्रयोगकत च भवति ( साम्राज्य वै०) तदेव श्रेष्ठ 
राज्य बशेयन्ति ( ब्रह्म वै०) त्रक्माथोद्वेदं परमेश्वर च वेत्ति स एव ब्राह्ष्म- 
णो भवितुसहंति । ( क्षत्रं० ) थो जितेन्द्रियो विद्वान्‌ शैएय्योदिगुणयुक्तो महा- 
घीरपुरूषः क्षत्रचघम रुवोकरोलि स राजन्ये! भवितुमहेति | (तदुस्य ब्रक्मणा०) 
ताहशेन्रोच्सणे राजन्यैश्व सहास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभयतः श्री राज्यलक्ष्मी! 
परितः स्वेता शहीला भवति नैवं राजधर्सःनुष्ठानेनास्याः श्रियः कदाचि- 
सान्यथात्वे भदत! । ( युढु बै० ) अत्रेदं बोध्यं युदुकरणमेव राजन्यस्य दी- 
य्य बलं भवति नानेम विना सहाचनसुखयेएः. कद्‌7चित्प्रास्तिभेबलि | कुतः | 
'निचं० अ० २ खं० १9 । सङ्ग्रासस्यै् सहणथनसञ्ज्ञत्वात्‌। महान्ति धनानि 
प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स सहाथन; सङ ग्रामा नरस्साद्विना कदाचित्‌ मह- 
ती प्रतिष्ठा महाथनं च माप्नुत; । ( राष्ट्र दा अश्वमेधः ) राव्टूपालनसेब 
क्षत्रियाणासश्‍वमेधाख्यो यज्ञो भवलि नाश्‍वं हत्वा तदऊ गानां हेमकरणं 
श्रेलि ॥ ( राजन्य एव० ) पुरा पूवाक्तैयु णेयु्तो राजन्यो यदा शय्यं सहि- 
मानं दधाति तंदा सावेशो[सं राज्य कर्तु ससर्थो भवति तस्मांतकारणाद्राजन्यः 
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र्‌ 6 

[जप्रजाधमाविषयः ।। २४% 
शुरो युद्ोत्सुको निरयः ( इषव्य; ) शस्त्रास्त्रप्रक्षेपणे कशल! (अतिव्याधी) 
अत्यन्ता व्याधाः शत्रूणां हिंसक योह्वारोयस्य ( नहःरथः ) अहगन्तो 


सजलान्तरिक्षग्सनाय रथा यस्येलि यर्लिन्‌ रष्ट्रेडेद्दशो राजन्थो जज्ञे. 


जातोस्ति नेव कद्रचित्तस्मित्भयदुःखे सस्भ | १३ ॥ 
सआाषाथं 
* अरे 
( च्तत्रे 4० ) राजसभाप्रवन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता है वही 
स्विष्टळत्‌ अथोत्‌ अच्छे प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवालां होता है । (तत्र वे सा०) 
जो राजकर्म्म दुष्टों का नाश ओर श्रेष्ठी का पालन करनेवाला है वही साम्राज्यकारी अ- 
0७ क ha ~ ब्रह्म च्छ ~ ब्रह्म ९ ~ S\N 
थात्‌ राजसुखकारक होता हे | (ब्रह्म वे०) जो मनुष्य ब्रह्म अथात्‌ परमेश्वर और वेद का 
जाननेवाला हे वही ब्राह्मण होने के योग्य हे । (क्षत्रं) जो इन्द्रियों का जीतनेवाला प- 
रिडत शूरतादि गुणयुक्त श्रेष्ठ वीरपुरुष क्षत्रधम को स्वीकार करता है सो ज्ञत्रिय होने के 
योग्य है । (तदस्य ब्रझणा०) ऐसे ब्राह्मण ओर चत्रियों के साथ न्यायपालक राजा को 
न >> ष्म ७०, > St eS > ज किक ~ ~ ~ ~ हो १: 

अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती हे और-उस के खजाने की हानि कभी नहीं होती । 
( युद्धं वे० ) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना हे वही 
उस का बल होता हे उस के विना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती क्यो- 
कि निघंटु में सङ्ग्राम ही का नाम महाधन हे । सो उस को महाधन इसलिये कहते हैं कि 
उससे बडे २ उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं क्योंकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा ओर 
A te ~ च्छ ~ ~ 
धन कभी नहीं प्राप्त होता और जो न्याय से राज्य का पालन करना हें वही क्षत्रिय 
का अश्वमेध कहाता हे किन्त घोडे को मार के उस के अंगों का होम करना यह अ- 
नहीं हे ( राजन्य एब० ) पूर्वोक्त राजा जब शुरतारूप कीत्ति को धारण करता 


' है तभा संपूश प्रथिवी के राज्य करने को समथ होता हे इसांलय [जस दश म युद्ध का 


अत्यन्त चाहनवाला [नभय शख अखन चलान म अतिचतर आर जिस का रथ एोथेवी 
समुद्र अर अन्तारक्ष मं जान अआनवाला हा एसा राजा हाता ह वहा भय आर दुःख 
नहीं होतें ॥ 
LS रीचे - द 
श्रीर्वे राष्ट्रम्‌ । श्रोवे राष्ट्रस्य भार! । श्रीचे राष्ट्रस्य मध्यम । 


०५ 


क्षसो वै राष्ट्रस्य शीतम्‌ । चिड्ये गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेच विदया 
३२ पक 
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२४६ ऋग्वेदादि भाष्य भापिका ॥ 

हन्ति तस्माद्राष्ट्री विदां घाठुकः ॥ विश्सेब राष्ट्रायाच्यां करोति त- 
स्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पृष्टं पशुमन्यत इति । दातन्का० १३ 
अ०२।॥ब्रा२॥ 

( श्रीवे राष्ट्रम ) या विद्याद्यत्तमशुणरुप? नीलिः सैव राष्ट्र भवति (श्रीव 
राष्ट्स्थ भारः ) सैव राज्यश्री राष्ट्स्थ सस्भारो भवति ( श्रीवे राष्ट्रस्य- 
सध्यभ्‌ ) राष्ट्रस्य सच्यक्षागीपि श्रीरेवास्ति ( कषेभो वै रा ) क्षेमो यद्रक्षणं 
तदेव राषटस्य शयनवन्तरिपद्रवं सुखं भवति ( विड्ये गभो० ) विड्‌_ या प्रजा 
सा गसाख्यास्ति ( राष्ट पसो०) यद्राष्ट्र तत्पसारूयं भवति तस्माद्यद्राष्ट्स- 
स्बन्धि कमे तद्विशि प्रजायासविश्य तासाहन्त्यासमन्तात्करग्रहणेन प्रजाया 
उत्तमपदाथोनां हरणं करोलि ( तस्मा द्राष्टरोवि०) यस्सात्सभया बिनेकाकी 
पुरुषो भवति तत्रा प्रजा सदा पोडिता भवलि तस्सादेकः पुरुषो राजा नेव 
कत्तेव्यो नैकस्य पुरुषस्य रजधसोनुष्ठाने यथावत्‌ साम्यं भवलि तस्मा- 
_ त्सभयैव राज्यप्रबन्धः कत्तं शब्योस्ति ( विशमेवराष्ट्र्या० ) यत्रेको रा- 
` जास्ति तत्र राष्ट्रास विशं भ्रजासाद्या -अक्षणीयां भोज्यवत्ताडितां करोति । 
यस्सात्स्वसुखाथे प्रजाया उत्तलान्पद्थोन्‌ गृह्ननूसन्‌ प्रजाणे पीडां ददाति त- 
स्सादेको राष्ट्री विशसत्ति (न पुछं पशुम ०) यथा साँसाहारी पुष्ठ पशु द्रष्ट्वा 

न्तुसिच्छति तथैको राजा न सत्तः कशिचद्धिको भबेदितीष्येया नेव प्रजा- 
स्थस्य कस्यचिस्सनुण्यस्योत्कषें सहते तस्सात्सभाप्रबन्धयुक्तेन राज्यव्यवहा- 
रेणेब अद्रमित्येबं राजधर्सठ्यवहारप्रतिपाद्का सन्त्रा बहवः सन्तोति ॥ 


श्र 
बाया 
`] ७ SS, SN a ¢ ~ _\ मध्य ०३ 
( श्रीवे राष्ट्रं ) श्री जो लप्गी हे वही राज्य का स्वरूप सामग्री आर मध्य हं तथा 
राज्य का जो र्षण करना है वही शोभा अर्थात्‌ श्रेष्ठमाग कहाता है । राज्यके लिये एक 


को राजा कभी नहीं मानना चाहिये क्योकि जहां एक को राजा मानते हैं वहां सब प्रजा 


दुःखी और उस के उत्तम पदार्था का अभाव हो जाता हे, इसी से किसी की उन्नति नही 
होंती। इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आर्य्यों में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरपरय्यन्त 

~ ~ ¢ ~ _५ ~ 
बराबर चला आया है कि जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रंथ तथा मनुस्मत्यादेघम 


I 


शास्त्रा में यथावत्‌ लिखी हे, उनमें जो कुछ प्रच्षित किया है उस को छोड़ के बाकी सब अच्छा 
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र 


वर्णो श्रमविषयः संक्तपतः ॥ २४७ 
हे क्‍योंकि वह वेदों के अनुकूल है ओर आर्यों की यह एक बात बडी उत्तम थी के जिस 
सभा वा न्यायाधीश के सामने अन्याय हो वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे किंतु वह 
दोष सभाध्यक्ष सभासद्‌ और न्यायाधीश का ही गिना जाता था, इस लिये वे लोग सत्य | 
न्याय करने में अत्यंत पुरुषाथ करते थे कि जिस से आय्योवच्ते के न्यायघर में कभी 


अन्याय नहीं हाता था ओर जहां होता था वहां उन्हीं न्यायधीश को दोष देते थे । यही 
०७ 
क्र 


अर्थात्‌ इन्हीं वेदादि शास्त्रों की रीति से आय्यौ ने भुगोल में 


"> 


सव आर्या का सिडान्त हे 
NE tes के. a ~ x PCs हट: 
करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इस में कुछ सन्देह नहीं ॥ 

इति संक्षेपतो राजप्रजाधमेविषय: ॥ 


अथ वणोश्रमविषयः संक्षेपतः | 
तत्र वर्णबिषयो मन्त्रो ब्राह्मणोस्य सखमासीदित्युक्तस्तद्थरुच 
तस्यां शषः ॥ वर्णो वृणोतेः ॥ १ ॥ नि० अ० २ खे०३ । ब्रह्म हि 
ब्राह्मणः | क्षत्ळ हीन्द्रः चत्रश राजन्यः ॥ २ ॥ श० कां० ५ य्र० 
१ । ब्रा १॥ बाहू वे मित्रावरुशो पुरुषों गत्ते: ॥ वीस्यै वा एतद्रा- 
जन्यस्य याहू वीर्य वा एतद्पाई रस; ॥ शा० कां० ५ । अ० 
४ | ब्रा2 ३॥ इषवो बै दिद्यवः॥ ३॥हा० कां० ५अ० ४।ब्रा० ४ ॥ 
भाध्यमस्‌ 
वर्णो दणोतेरिति निरुक्तप्रामाण्याद्वर्णीया वरीतुमहरे गुणकमोणि च दु- 
ष्ट्वा यथायोग्यं व्रियन्ते ये ते वणो; || ९ ॥ ( ब्रह्म हि ब्राह्मण: ) ब्रक्मणा 
वेदेन परसेश्व रख्योपासनेन च सह वत्तेसानो विद्यध्युत्तमगुणयुक्तः पुरुषो ब्रा- 
ह्मणो भवितुमहेति । तथेव ( क्षत्र० होन्द्रः० ) क्षत्रं क्षत्रियकुलस्‌ । य! पुरुष. 
इन्द्रः परसमैश्वय्येवान्‌ शत्रृणां क्षपकरणाद्यद्ठोत्खकत्नाच्च प्रजापालनतत्परः 
( राजन्यः ) क्षत्रियो भवितुमहेति ॥ २॥ (सित्रः) सबेभ्यः सुखदाता (वरूण:) 
उत्तमगुणकर्स धारणेन श्रेष्ठ; | इसावेव क्षत्रियस्य द्वौ बाहबद्‌ भवेताम्‌ ( वा ) 
अथवा वीये पराक्रमो बलं चैतदुक्षयं राजन्यस्य क्षत्रियस्य बाहू भवतः 


hs 


| 
अपां प्राणानां यो रस आनन्द्स्त प्रजाभ्यः प्रयच्छतः क्षत्रियरूय बोय्यें बघेते 
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२४८ ऋग्वेदादेसाष्यभूमिका | 


तर्य ( दषवः ) वाणः; शल्जासत्रणासुपलक्षणसेतत्‌ | ( दिद्यवः ) प्रकाशक 
रूदा क्या ॥ ३ ॥। 
भाषाथ 

अब वर्णोश्रमविषय लिखा जाता है, इस में यह विशेष जानना चाहिये [कै प्रथम 
मनुप्यजाति सब की एक है सोमी वेदों से सिद्ध है इस विषय का प्रमाण साष्टि विषय 
में लिख दिया है तथा ( ब्राल्लणे5प्य मुखमासीत्‌ ) यह मंत्र साष्टि विषय में लिख चुके 
हैं। वर्णा के प्रतिपादन करनेवाले वेदमंत्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण ओर निरुक्तादि अर्थो 
में लिखी हे वह कुछ यहां भी लिखते हें । मनुष्यजाति के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 
वर्ण कहाते हैं। वेदरीति से इन के दो भेद हैं एक आय्य ओर दूसरा दस्यु; इस विषय में 
यह प्रमाण है कि ( विजा्नाह्याय्यान्ये च दस्यवो० ) अथात्‌ इस मंत्र से परमेश्वर 
` उपदेश करता है कि हे जीव ! तू आर्य्ये अर्थात्‌ श्रेष्ठ ओर दस्यु अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव युक्त 


डाकू आांद नामा स प्रासद्ध मनुष्या के यदा भद जानल तथा (उत शुद्र उत | 


आय्य ) इस मंत्र स भी आय्य ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य आर अनाय्य जाथात्‌ अनांडा जा 


जो कि शूद्र कहाते हैं; ये दा भेद जाने गये हैं तथा ( अर्या नाम ते लोका? ) इस 
मंत्र से भी देव आर असुर अथात्‌ विद्वान्‌ ओर मुखे ये दो ही भेद जाने जाते हैं ओर 
SS) > 


र 
को देवासुर संग्राम कहते हैं । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 
ये गये हैं ( वर्णो० ) इन का नाम वण इस लिये है कि 
हो वैसाही उस को आधेकार देना चाहिये ( ब्रह्म हि ब्रा ) 
करन से उत्तम विद्वान्‌ बाझणबर्ण होता है ( क्षत्र हि० ) 

~ NN ~ ९ १७५ ~ ~ 
परमणेश्व्य ( बाहू ) वल के होने से मनुष्य क्षत्रियवण होता हे जैसा कि 
राजधर्म ¦ लिख आये हैं ॥ 


डि ° ५ >> 
अत्श्रसा अधि चत्वार: सन्ति । ब्रहावय्यगहस्थवनप्रश्थसंन्यासलेदढात्‌। 


चार भेद गुण क 
ON UN 


जेसे जिस के गुण क 


° 
मै 
ब्रह्म अथोत्‌ उत्तम कमे 


ब्रह्मचर्य्येण सद्विद्याशिक्षा च या ह्या रहाश्रमेणोत्तताचरणानां श्रेष्ठा्ना पदा- 
थानां चोसति; काय्य । वानप्रस्थेनेकान्लसेवन ब्रक्मोपासन विद्याफलबिचा- 
रणादि च काय्योस्‌ | संन्यासेन परबूत्सभोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते सदु- 
पदेशेन सवरूभा भानन्दुदान चेत्यादि चतामभिराश्ममैथेमोथेकाममोक्षःणा सस्थक 


_ सिद्धि; सम्पादनोया | एतेषां सुख्यतया ब्रक्षचर्य्येण सदिद्याखशिक्षादय! . 


शुक्षणणा: सस्यग्या ह्या; || अत्र त्रक्म घय्योश्रसे प्रनाणम्‌ -- 
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विवि क | ऱ्सल्‍ज़जआऊ़_ ् ् दर 


| 


ङा 


ज्ञ 


"RRP 


वर्णाश्रमबिषयः ॥ २४९ 
- आचाय्थं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्मेन्त। ॥ त रात्रीं- 
स्तिखर उद्रे बिभक्ति ते जातं इष्टमभिखंथान्ति देवाः ॥ १ ॥ इथं ल 
मित्पू्थिवी याडितीघातान्तरिक्ष खमिधा प्रणाति॥ ब्रह्मचारी समि- 
घा सेखलया अमेण छोकांस्तपंसा पिपत्ति ॥ ९ ॥ पूर्वो जातो ब्रह्ं- 
णो ब्रह्मचारी घरमे वसानस्तप॒सोदातिछत्‌ ॥ तस्माज्जातं ब्राह्मण 
ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्च सर्व अस्तेन साकस्‌ ॥ २॥ अथर्व कां० ११ 
अनु० ३ व० ५्०।३।४।५॥ 
कोष्यम्‌ 
( आचाय्यो उ?) आचापय्यो विद्याध्यापके! ब्रह्म चारिणसुपनयमानो वि- 
द्यःपठनाथेमुपवीतं दू ढत्रतमु पदिशिनन्तर्गेेनिब कशुते करोति त तिस्रो रा- 
री स्त्रिदिनिपय्योन्तमुद्रे बिभत्तिं। अर्थात्‌ सबी' शिक्षां करेति पठनस्य च री 
लिसुप्रदिशति । यद्‌ बिद्यायुक्तो विद्वान्‌ जायते तदा त विद्यासु जात प्रा- 
दुभू त देवा विद्वांस द्रष्ट मभिसंयन्ति प्रसन्नतशा तस्य सनं कुबेन्लि | अस्सा- 
क॑ सध्ये महाभाग्येदयेनेश्वरानुग्रहेण च सर्वसनुष्येपपकरायें त्वं विद्वान्‌ जात 
इति प्रशंतन्ति || १॥ ( ड्या समित ) इरां पथिवो च्या! प्रकाशान्तरिक्ष 
चानया समिधा स ब्रक्मचारी एणाति तत्रस्थान्‌ सवोन्‌ प्राणिना विद्यया 
होमेन च प्रसन्नान्‌ कराति ( ससिचा ) अरितहोात्रादिना भेखलया ब्रक्ष्म- 
चय्डो चिस्हघारणेन च ( श्रमेण ) परिश्रमेण ( तपसा ) चर्खोनुष्ठानेनाथ्याप- 
नेने।पदेशेन च ( ठाक!० ) सवानूप्राणिनः पिपत्ति पुष्ठान्प्राणिन; पिपत्ति 
पृष्टान्प्रसन्त्रान्करेलि ॥ २ ॥ ( पूवा जाते! ब्रह्मश ) ब्रह्मणि बेद चरित शोलं 


- यस्य स ब्रह्म वारी ( धसे बसानः ) अत्यन्त तपश्चरन्‌ । त्राह्सणे४थोदरद्‌ परमे- 


श्वर च विद्न्‌ (पूव) सवेषानाश्रसाणासादिसिः सवाश्रमभवकः(तपसा)धर्सानु- 
छानेन ( उदतिष्ठत्‌ ) ऊध्व उत्कष्टजे/'ले व्यवहार च तिष्ठति तस्मात्कारणात्‌ 
( ब्रक्म ज्येष्ठ ) बर्से परसेशबरेर बिद्या वा ज्येष्ठा सवात्कृष्टा यस्य त ब्रह्न 
ज्येष्ठम्‌ । असतेन परमेश्वरभोाक्ष नाघेन परमानन्देन सरकं सह वत्त मान(ब्राक्ष्मणं) 
ब्रह्मविद ( जश्त' ) प्रसिहुं ( देवाः ) सब विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 
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२५० ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका के 
भाष्यक्ष्‌ 


अब आगे चार आश्रमां का. वणन किया जाता हे । बह्मचय्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ 

और सन्यास, य चार आश्रम कहाते हैं इन में से पांच वा आठ बष की उमर से अड- 

तालीस वर्ष पर्य्यन्त प्रथम ब्रह्मचय्याश्रम का समय हे इस के विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे। » 

बह सुशिक्ता ओर सत्यविद्यादि गुण ग्रहण करने के लिये होता है। दूसरा गृहाश्रम जो कि -इ_ . 
उत्तम गुणों के प्रचार ओर श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से सन्तानो की उत्पाते और उन को 
सुशिक्षित करन क लिये किया जाता हे । तीसरा वानप्रस्थ जिस से ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ 

साधन करेन के लिये एकांत में परमेश्वर का सेवन किया जाता है। चोथा सन्यास जो कि 
परमेश्वर अर्थात्‌ मोत्तमुख की प्राप्ति ओर सत्योषदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ 

किया जाता हे ॥ धर्मे अथ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिय इन 

चार आश्रमों का सेवन करना सब मनुष्य को उचित है। इन में से प्रथम ब्रह्मचय्याश्रम 

जो कि सब आश्रमों का मूल हे उस के ठीक२ सुधरने से सब आश्रम सुगम ओर बिंग- ˆ 

डने से नष्ट हो जाते हैं । इस आश्रम के विषय में वेदों के अनेक प्रमाण हैं उन में से 
कुछ यहां भी लिखते हैं ( आचार्य्य उ० ) अर्थात्‌ जो गर्भ में बस के माता ओर पिता . 

के सम्बन्ध से मनुष्य का जन्म होता हे वह प्रथम जन्म कहाता हे ओर दूसरा यह है 

/ १9७ (७ ८> ~ ~ च % ~ 

[कि जिस में आचाय्य पिता ओर विद्या माता होती हे, इस दूसरे जन्म के न होमे से म- 

नुष्य को मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता, इसालिय उस्न को प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य 

चाहिये । जब आठवे वष पाठशाला में जाकर आचाय्य अर्थात्‌ विद्या पढ़ोन वाले के 

समीप रहते हैं तभी से उन का नाम ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी हा जाता है क्योंकि वे 

ब्रह्म वेद ओर परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं उन को आचाथ तीन रात्रिपय्येत गम > 

में रखता है अथात्‌ इश्वर की उपासना धभ परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की | 
याक्रे ग्रादि जो मुख्य २ बातें हैं वे सब तीन दिन में उन को सिंखाई जाती हैं | वीन | 
दिन के उपरांत उन को देखने के लिये अध्यापक अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग आते हैं ॥१ ॥ 

( इयं समित्‌० ) किर उस दिन होम कर के उन को प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो ब्रह्मचा- | 
री परथिवी सूय्य ओर अन्तारिच्त इन तीनों प्रकार की विद्यां को पालन और पूरणा क- | 
रने की इच्छा करता है सो इन समिधाओ से पुरुषार्थ कर के सब लोकों को धर्मानुष्ठान | 
से पूर्ण आनन्दित कर देता हे || २ ॥ ( पूर्वो जातो ॥० ) जो ब्रह्मचारी पूव पढ़ के ४. | 
ब्राह्मण होता है वह धमोनुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थी हो कर सब मनुष्यों का | 
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हु वणोश्रमविषयः ।। २५१ 
कल्याण करता ( ब्रह्म ज्येष्ठ ) फिर उस पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण को जो कि अमृत 
अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्ण भक्ति ओर श्र्मानुष्ठान से युक्त होता हे देखने के लिये सब 
विद्वान्‌ आते हैं ॥ ३ ॥ 


~~ I 


ब्रह्मचाय्यैति समिधा सर्थिदडः काएण वसानो दीक्षितो दीर्घ- 
> इसंश्रः। स सद्य एति पूर्वस्माङुत्तरं समुद्रे लोकान्त्तैङणभ्य सहरा- 
चरिक्रत्‌ ॥ ४॥ ब्रह्मचारी जनथन्‌ त्रत्मापो लोक प्रजापति परमेछि- 
न॑ विराज॑म्‌ । गभो भूत्वामतस्य योनाचिन्द्रों ह भूत्वाऽसुरांस्ततह्‌ 
॥ ५ ॥ ब्रह्मचय्येण तप॑सा राजां राष्ट्र विर॑क्षति। आचाय्यात्र हाच- 


hay) 


य्यैण ब्रह्मचारिणंसिच्छते ॥  ॥ ब्रह्मचय्येण कन्या युवानं विन्दते 
पतिम्‌ । अनड्वान्‌ त्रह्मचर्य्येणादइवो घासं सिंगीषति ॥ ७ ॥ ब्रह्म- 
०. चर्येण लप॑सा देवा मत्युसुपाध्नत । इन्द्रो ह ब्रह्मचस्थेण देवेभ्यः स्व- 
__ आहरेराभेरत्‌ ॥ ८ ॥ अथवे० काँ० ११ असु० ३ सं० ६।७।१७ । 
| 02८ । १ ।॥। 
6, भाष्यम्‌ 
( ब्रक्षचाय्येति० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (समिधा) विद्यया (समिद्ठु:) 
प्रकाशित; ( काष्णें ) सृगचसोदिक ( वसानः ) आच्छाद्यन्‌ ( दोघेशमश्रुः ) 
दोघेकालुपय्येन्तं केशश्मश्रूणि चारितरनि येन सः(दीक्षितः) प्राप्तदीक्ष) (एति) 
५ परमानन्दं पराप्नोति | तथा ( पूर्वस्मात्‌ ) त्रत्मचय नुष्ठानश्ूतात्ससुंद्रात्‌ ( उ- . छ 
_ ,/ तरं ) गहाश्रस समुद्र ( सद्यएति ) शीघ्र प्राम्गोति। एवं निवासयोग्यान्सवोन्‌ 
म (लोकान्त्सं०) सङगद्य मुहुवोरवार ( आचरिक्रत्‌) धर्मो पदेशमेव करोति ॥ ४॥ 
(ब्रक्मचारी०) स ब्रह्मचारी ( ब्रत्त ) वेदविद्या पठन्‌ ( अप!) प्राणान्‌ (लोक )दशे- 
नं ( परमेष्ठिनं ) प्रजापतिं ( विराज ) बिविधप्रकाशकं परमेश्वर (जनयन्‌) प्र- 
कटयन्‌ ( अस्तस्य ) सोक्षस्य ( योनी) विद्यायां (गर्भो भूत्वा ) गभे वन्तरियभेन 
स्थित्वा यथावद्विद्यां गहीत्वा (इन्द्रो ह भूत्वा) सूटघेवत्प्रकाशकः सन्‌ ( अ- 
सुरान्‌ ) दुष्टकमकारिणो मूखोन्पाखरिडनों जनान्‌ दैत्यरक्ष स्वभावान्‌ ( त- 
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२५२ ऋग्ेदादिभाष्येभ्वामिका ॥ 
तह ) तिरस्करोति सवोनिवारयति । यथेन्द्र? सूर्य्याएसुरान्सेचान्‌ रात्रि च नि. 
वारयति तथैव ब्रह्मचारी सवेशुभगुणप्रकाशकोऽशुभगुणनाशकश्च भबतीलि 
॥९॥ ( ब्रह्मचय्येण० ) तपसा ब्रस्सचय्थेण कृतेन राजा राष्ट विरक्षति 
विशिष्टतया प्रजा रक्षितु योग्यो भवति । आचाय्यौंपि कृतेन ब्रक्मचय्य शैव 
विद्या प्राप्य व्रहचारिणसिच्छते स्वीकुय्योन््रान्यथेलि ॥ ६ ॥ अत्र प्रसाणस्‌- 
आचायय; कस्मादाचारं ग्राहयत्याचिनोत्यथोलाचिनोलि बुद्धेमिति वा । 
निरुक्त अ० ९ खं० ४ ॥ ( ब्रक्मचय्य ण० ) एवमेव रतेन ब्रह्मचय्य शेव कन्या 
युवति; सती युवानं स्वसद्रशं पति विन्दते नान्यथा न चातः पूबससदू्श घा। 
अनड्वानित्युपलक्षणं वेगवतां पशूनां ते पशवोऽश्श्च घासं यथा तथा कृतेन 
ब्रह्मचय्य ण स्वविरोधिनः पशून्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति | अतो स- 
नुप्येस्त्ववश्प ब्रक्मचय्यों कत्तेव्यनित्यभिप्रयः ॥ 9 || ( ब्रह्मचय्य ण तपसा 
देवा० ) देवा विद्वांसो ब्रक्मचय्य ण वेदाध्ययनेन ब्रक्मविज्ञानेन तपसा धर्मा- 
नुष्ठानेन च सत्यु जन्सञ्चत्युप्रभवदुःखसुपाध्नत नित्यं घनन्ति नान्यथा । ब्र- 
वह्यचय्य ण सुनियमेन ( हेलि किलार्थे) यथा इन्द्र सूर्य्यो देवेभ्य इन्द्रियेभ्यः 
स्व: सुखं प्रकाशं चाभरद्रारयति तथा विमा ब्रह्मच्य्यंण कस्यापि नैव वि- 
द्यासुरां च यथावद्गवति। अतो ब्रक्तचरय्यानुष्ठानपूर्वंका एव गहाश्रसाद्‌ यस्त्रय 
आश्रमा; सुखमेधन्ते। अन्यथा सूलाभावे कुतः शाखा? किन्तु सूले हढ- 
शाखापुष्पफलच्छायाद्यः सिद्दा भवन्त्येबेति ॥ ८॥ 
भाषाथे 

(ब्रह्मचार्येत ०) जो ब्रह्मचारी होता है वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बड़े २ केश 
श्मश्रुओं से युक्त दाचा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है तथा जो कि शीघ्र ही 
विद्या को ग्रहण करके पूर्वे समुद्र जो ब्रह्मचर्य्याश्रम का अनुष्ठान है उसके पार उतर के उत्तर . 


» प 0९ _- ~ ~ ०. NEG 
समुद्र स्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त हाता हं आर अच्छ प्रकार [वद्या का सग्रह करके विचार 


पूर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता हे ॥ ४ || (बरह्मचारी ज०) बह ब्रह्मचारी वेदविद्या 

को यथार्थ जान के प्राणविद्या लोकविद्या तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सब से बड़ा 

ओर सब का प्रकाशक हे उस का जानना इन विद्याओं मै गभ रूप और इन्द्र अर्थात्‌ 

ऐश्वर्य युक्त होके अपुर अथोत्‌ मूर्खा की अविद्या का छेदन कर देवा हे ॥ ५ ॥ 
ड 
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$ - गरॅहाश्रमाविषेयः ॥। | २६३ 
( ब्रह्मचर्येण त० ) पूर्ण ब्रह्मचर्य्य से विद्या पढ़े ओर सत्यधर्म के अनुष्ठान से राजा 
राज्य करने को ओर आचार्य्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता हे । आचार्य्य उस को क- 
हते हैं कि जो असत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और अनर्थो को हुडा के अर्थो 
४ का ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा देता है ॥ ६ ॥ ( ब्रहमचर्य्येणु क० ) अर्थीत्‌ जब वह 
जे कन्या ब्रह्मचर्य्याश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके तब अपनी युवावम्था में पूण जवान पुरुष 
को अपना पाति करे इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता से 
विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुःख में सहायकारी हो क्योकि अनड़वान्‌ अर्थात्‌ पशु 
भी जो पूरी जवानी पर्यन्त ब्रह्मचय्यं अथोत्‌ सुनियम में रक्खा जाय तो अत्यन्त बल- 
वानू हो के निर्बल जीवों को जीत लेता हें ॥ ७ ॥ 


( ब्रह्मचर्य्येण त०) ब्रह्मचय्ये और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण को 
जीत के मोचपुख को प्राप्त हो जाते हैं जैसे इन्द्र अथात्‌ सूय्ये परमेश्वर के नियम में 
~ स्थित होके सब लोकों का प्रकाश करने वाला हुआ है वेसे ही मनुष्य का आत्मा ब्र- 
हे “१३. झचय्मै से प्रकाशित होके सब को प्रकाशित कर देता है इस से ब्रझचर्य्याश्रम ही सब 
आश्रमों से उत्तम हे ॥ 
॥ इति ब्रह्मचय्यांश्रमविषय: संक्षेपतः ॥ 


अथ ग्रहाश्नरमविषयः 

थद्‌ ग्रामे यद्रण्ये यत्सभायां यर्दिन्दट्रिये । यदेनेशचकुमा वय- 
"| ० समिद्‌ तद्च॑यजामहे स्वाहा ॥ ९ ॥ देहवि में ददांमि ते नि में धेहि नि 
2 अ तें दुधे | निहार॑ च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥ १० ॥ 
|” गृहा मा बिंभीत मा वेपध्वसूजे बिश्रत एमासि । ऊज विश्र्रः । सुः 
मनां! सुमेधा ग्रहानासे मन॑सा मोर्द्मान;ः ॥ ११ ॥ येषांमध्येलि प्रव- 
सन्येषं सोमनसो वहः । ग्रहानुपह्यामहे ते नो आनन्ठु जाउतः।। १२॥ 
उप॑हूता इह गाव उप॑हूता अजावयः । अथो अन्न॑स्य कीलाल उपं- 
= हूतो गुहे नः ॥ क्षेमाय बः शान्त्यै ्प॑द्ये शिव७ठाग्म #ठोयोः झ- 

योः ॥ १३ ॥-घ० अ० ३ मं० ४५ । ५० | ४१ । ४२ ४३ ॥ 
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२५४ - ऋगेदादिभाष्यभूमिकां ॥ 
भाष्यम्‌ 


(एषासभि०) एतेषु णहाश्रसविधानं क्रियत इति | (यद्ग्रामे०) यदू ग्रामे 
_ शहाश्रमे वसन्ती बय पुण्य विद्याप्रचारं सन्त)नोत्पत्तिसत्युत्तनसासाजिक- 
नियसं सवोपकारक तथैवारणये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचारं विद्याध्ययनं तप- 
श्चरणं सभासम्बन्थे यच्छे ष्ठं इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तसं कसे च कु- 
सेस्तत्सवेभीशवरसोक्षप्राप्त्यर्थसस्तु । यच्च ्चमेणेनः पापं च कतं तत्सर्वेसिद्‌ं 
पापसवयजामह आश्रसानुष्ठानेन नाशवासः || € ॥ ( देहि मेश ) परसेश्चर 
आज्ञापयलि हे जीव त्वमेव वद्‌ मे मत्य देहि मत्सुखाथें विद्यां द्रव्यादिक 
च त्व देहि । अहमपि ते तुभ्यं ददामि मे सह्य सदर्थं त्वमुत्तसस्वभावदान- 
मुदारतां सुशीलतां च थेहि धारय । ते तुभ्य त्वद्थ सहमप्येद च द्धे । 
तथैव धमेव्यवहारं क्रयदानादानार्य च हरासि प्रयच्छ । तथेवाहसपि ते 
तुभ्यं त्वदर्थे निहराणि नित्य प्रयच्छानि ददानि । स्वाहेति सत्यभाष 
णं सत्यसानं सत्याचरणं सत्यवचनश्रवणं च सब वय सिलित्वा कृय्योमेति 
सह्येनैब सबं व्यवहारं कुस्यु; ॥ १० ॥ ( गहा० ) हे ग॒हाश्रससिच्छल्तो स- 
जुष्यः स्वय वरं विवहं रत्वा यूथ गृहाणि प्राप्नुत गृहाश्रमानुष्ठणने ( सा 
बिभीत ) भय मा प्रप्नुत तथा ( सा वेपच्व ) सा कम्पध्व ( ऊजे बिभ्रत 
एससि) ऊजे बलं पराक्रमं च बिभ्रतः पदाथानेससि वय प्राप्न इतीच्छत 
( ऊ्जेबिभ्रद्वः ) वो युष्माकं सध्येऽहमूजे बिभ्रत्सन्‌ ( सुमनाः ) शुदृमना 
खमेधोत्तमबुद्टियुक्तः ( मनसा सोद्सानः ) प्राप्तानन्दः ( गहानैसि ) ग्रहाणि 
प्राप्नो सि || ९९ ॥ ( येषामध्येति प्र० ) येषु गृहेषु प्रवसतो सनष्यरूय (बहु!) 
अधिकः ( सौमनसः ) आनन्दो भबति । तत्र प्रवसन्‌ येषां यान्पद्पथान्खुख- 
कारकान्स ( अध्येति ) स्मरति ( ग्रहान पहूयांमहे ) वय गृहेषु विवाहादिषु 
सत्काराथं तान्‌ ग्रृहसम्बन्धिनः सखिबन्ध्याचाय्यादीन्तिसन्त्रयामहे । 
( ते नः ) विवाहनियमेषु रुतप्रतिज्ञानस्मान्‌ ( जानतः ) प्रौढज्ञानान्‌ य॒वा- 
बर्थान्स्वेच्छया कृतविवाहान्‌ ते ( जानन्त ) अस्नाकं साक्षिणः सन्त्विति ॥ 
१२॥ (उपहूता इह०) हे परमेश्वर भवत्कपया दहास्सिन्‌ गहाश्रमे ( गाव! ) 


प शुएथिवीनिद्रियविद्याप्रकाशाहृलादा द्यः (उपहूताः) अर्थातसम्पक्‌ मासा भवन्तु ` 


तथा (अजाबयः) उपहूता अस्मदनकूला भवन्तु (अथो अन्तरस्य को?) अथो इति 
पूर्वो क्तपदार्थंप्राप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं ग॒हेष्वन्तस्य भोक्तव्यपदा थे समूहस्य कोला 
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ग्रहाश्रमविषयः ॥ | - २५५ 
लो बिशेषेणोत्तमरस उपहूतः सम्यक्‌ प्राप्तो भवतु ( क्षेमाय बः शान्त्यै०) चा 
युष्सानत्र पुरुषठ्यत्ययोस्ति तान्पूर्वो क्तान्प्रत्यक्षान्पदारथान्‌ (क्षेमाय ) रक्षणाय 
( शान्त्यै ) सुखाय प्रपद्ये प्राप्नोमि तत्प्रात्या ( ‘शिवं ) निश्श्रयसंकल्याणं 
पारमार्थिकं सुखं ( शग्मं) सांसारिकसाभ्युद्यिक सुखं च प्राप्नुयाम्‌ । शया; 
शसिति निघण्टौ पद्नामास्ति | परोपकाराय ग्रहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य 
द्विविधस्य सुखस्येन्नतिं कुम्भे; || ९३ ॥ 


९३ 
भाषाथ 
( यढयमे० ) गृहाश्रमी को उचित है किं जब वह पूर्ण विद्या को पढ़ चुके तब 


~ > £ 


अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चले 


जो [कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं परन्तु उन.से जो विशेष क- 
हना हे सो यहां लिखत हैं। गृहस्थ स्त्री पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासियो के हित 
के लिये जो २ काम करना है तथा ( यदरण्ये ) वनवासियों के साथ हित और ( य- 
त्सभायाम्‌ ) सभा के बीच में सत्य बिचार और अपने साम्ये से संसार को सुख देने 
के लिये ( यदिन्द्रिय० ) जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये सो २ सब काम 
अपने पूर्ण पुरुषार्थं के साथ यथावत्‌ करें और ( यदेनश्रक्ृ० ) पाप करेन की बुद्धि 
को हम लोग मन वचन ओर कर्म से छोड़ कर सर्वथा सब के हितकारी बनें ।। & ॥ 
परमेश्वर उपदेश करता हैं कि ( देहि मे० ) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के 
अनुसार ठीक २ चलना है यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी 
से लेवे अथवा देवें सो भी सत्यव्यवहार के साथ करें ( निमे धेहि निते दध ) अर्थीत्‌ 
में तेरे साथ यह काम करूंगा ओर तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्य- 
ता से करना चाहिये ( निहारं च हरासि मे नि० ) यह वस्तु मेरे अलिथे तू दे बा 

लिये में दूंगा इस को भी यथावत्‌ पूरा करें अर्थात्‌ किसी अकार का मिथ्या व्यबहार 
किसी से न करें इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं क्यों क्रिजो गृहस्थ विचार - 
पूर्वक सब के हितकारी काम करते हैं उन की सदा उन्नति होती हे॥१:०॥ (शहा झा बिभीत०) 


हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगो! तुम लोग स्वयंवर अशोत्‌ अपनी इच्छा के 


अनुकूल विवाह कर के गृहाश्रम को प्राप्त हो ओर उस से डरो बा कम्पो मत किन्तु 
उस से बल पराक्रम करनेवाले पदाथा को प्राप्त होने की इच्छा करो तथा ग्रहाश्रमी 
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२५६ नऋग्बेदादि भाष्यभ्रामिका ॥ । 

परुषों से ऐसा कहो कि में परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध 

मन, उत्तम बुद्धि ओर आनन्द को प्राप्त हा कर गृहाश्रम करू ॥ ११॥ (येषामध्येति °) 

जैन घरों में वसते हुए मनुष्यों को अधिक आनन्द होता है उन में वे मनुष्य अपने से- 
PS * > ° ~ पे MOST Ue 

बन्धी मित्र बंधु ओर आचाय्य आदि का स्मरण करते हैं ओर उन्हीं लोगों को विवा- 


X NN 


हादि शुभ काय्योँ में सत्कार से बुला कर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हम 
को युवावस्था युक्त ओर विवाहादि नियमों में ठीक ९ प्रतिज्ञा करनेवाले जानें अर्थात्‌ ह- 
मोरे साक्षी हा ॥ १२ ॥ (उपहू० ) हे परमेश्वर! आप की कृपा से हम लोगों को ग्र- 
हाश्रम में पशु, थिवी, विद्या, प्रकाश, आनन्द, बकरी, और भेड आदि पदार्थ अच्छे 
प्रकार से प्राप्त हाँ तथा हमारे घरों में उत्तम रस युक्त खाने, पीने के योग्य पदार्थ स- 
` दा बने रहें ( वः ) यह पद पुरुष व्यत्यय से सिद्ध होता है हम लोग उक्त पदार्थों को 
उन की रक्षा ऑर अपने सुख के लिय प्राप्त हों फिर उस प्राप्ति स हम को परमार्थ 
ओर संसार का सुख मिले ( शयो: ) यह निघण्टु मै प्रतिष्ठा अथोत्‌ सांसारिक सुख 
का नाम है॥ १२॥ 
इति गृहाश्रमविषय; संक्तपतः ॥ 
अथ वानप्रस्थावेषयः संक्षेपतः ॥ 


~ त क. ७ ~ Fr CoN ८2. 

चथा धमस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 

ब्रह्मचाय्यांचाय्येकलवासी तृतीयो ऽत्यन्तमात्मानमा चाय्यंऊलेऽवसा 
दन्सव एत पुण्यलोका भवन्ति ॥ छान्दोग्घ० प्र २ खं० २३॥ 


माष्यम्‌ 


( तयो घसे० ) अत्र सर्वेष्बाश्रमेष धस्य स्कन्धा अवयवास्त्रय; सन्ति। 

_ अध्ययनं यज्ञः क्रियाकाण्ड दान च | तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी तपः सुशिज्ञाच- 
मोनुष्ठानेनाचाय्येकुले वसति | द्वितीया गृहाश्रमी | तृती या५त्यन्त माल्सान- 
सवसादयन्‌ हृद्ये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्‍चिनयात्‌स वा- 
नप्रस्थाश्रमी ॥ एते सवै ब्रह्मचय्योद्यरुत्रय आश्रमाः प॒णयलोकाः सुखनिवा- 
साः सुखयुक्ता भवान्त पुणयानुष्ठाना देवाश्रमसंङ्रूया जायते ||ब्रह्म च य्या श्रमेण 
ग्रहीतविद्यो धर्मेशवरादि सम्यङ्‌ निश्चित्य ग॒हाश्रमेण तदनुष्ठानं तद्विज्ञानवद्धि 
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ड 


डक 


शह. 


वानप्रस्थावेषयः || २५७ 
च रत्वा ततो नवमेकान्त गत्वा सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तुव्यवहारान्िशिचत्य 
वानप्रश्था्जसं समाप्य सन्न्यासी भवेत्‌। अथो ठू ब्रक्मचय्याश्रम॑ समाप्य गृही भवेत्‌ 
ग्रहो भूत्वा बनी भवेद्वनो भूल्वा मत्रजेदिशयेक; पक्ष; । (यदहरेव बिरजेत 
तदहरेव प्रात्नजेहनाहा गहांद्वा ) अस्मिन्‌ पक्षे वानप्रस्था» समकृत्वा 
गृहाश्रसानस्तरं सन्न्यासं गृह णीयादिति द्वितोयः पक्ष; | ब्रह्मचयोदेव प्रत्रजेत्‌ 
सम्धग्ब्रह्म चय्योश्रम॑ कत्वा गृहस्यबानप्रहथाश्रमावकृत्वा सन्न्यासाश्रसं 
शह्‌णीयादिति तृतीय; पक्षः | सर्वेब्रोन्यात्रलबिकल्प उत्त: परन्तु ब्रह््नच य यरै- 


श्रमसनुष्ठाने नित्यमेव कत्तव्यसित्मायाति । कुतः-ब्रहमच्याँश्रमेण 
बिनाऽन्याश्रमानुत्पतेः || 
भाषाथ | 

( त्रयो धर्म० ) धर्म के तीन स्कंध हैं एक विद्या का अध्ययन, दूसरा यज्ञ अर्थात्‌ 
उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा 
प्रथम तप अर्थात्‌ वेदोक्तधमे के अनुष्ठानपूर्वक विद्या पढाना दूसरा आचाय्यकुल में | 
बस के विद्या पढूना और तीसरा परमेश्वर का ठीक २ विचार करके संब विद्याओं को 
जान लना । इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का धमै: है तथा संन्यासा- 
श्रम के तीन पक्ष हैं उन में एक यह हे कि जो विषय भोग किया चाहे वह ब्रह्मचस्य 
गृहस्थ आर वानप्रस्थ इन आश्रमां को कर के सन्न्यास ग्रहण कर दूसरा (यदहरवम्र ° ) 
जिस समय वेराग्य अथात्‌ बुर कामो से चित्त हट कर ठीक २ सत्य मागे में निश्चित 


~ ७ 


होजाय उस समय गृहाश्रम से भी सन्यास हा सकता है ओर तीसरा जो परा विद्वान्‌ 


65 


[a 


होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार किया चाहे तो ब्रह्मचय्याश्रम से ही संन्यास 
अहण करल॥ 

ब्रह्मस ईस्थो5म्टतत्वमाते । छान्दो ° प्रपा० २ ख» २३ ॥ तमत 
वेदानुवचनेन विर्विदिषान्ति । ब्रह्मचर्य्यण तपसा अडया यज्ञेनाना- 
काकेन चेतमेव विदित्वा छनि भवत्यतमेब प्रबाजिनो लोकमीप्सन्तः 
प्रत्रजन्ति | एतड स्म वे तत्पूर्वे ब्राह्मणाः । अनूचाना विद्वाँसः प्र- 
जाँ न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 
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कक 


२५८ म ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका ॥ 

इति ते हस्म पुचैबषणायादच वित्तेषणायाइच लोकै षणायाइच व्युत्था- 
याथ भिक्षाचर्यय चरान्ति यात्यत्र पत्नेषणा सा वित्तषणा या वित्तषणा 
सा लोकैषणोभे स्ते एषणे एव भवतः। शा० कां० १४आअ० उब्रा०२॥ 
| भाष्यम्‌ 


( ब्र्मसस्थ;० ) चतुर्थो ब्रत्मसंस्थः सन्न्यासी ( असृतत्वमेति ) 


'प्राप्नोलि ( तमेतं वेदा० ) सवे आश्रमिणो विशेषतः सन्न्यासिमतमेतं परमे- 


शबर सर्वभूलाचिपति वेदानुवचनेन तद्ष्ययनेन तच्छूवणेन तदुक्तान्‌ ्ठानेन 
चच वेत्तुमिच्छन्ति । ( ब्रह्मचय्यं ण० ) ब्रह्मचय्थेण तपसा धर्मानुष्ठानेन श्रह्धया 
इत्यन्तप्रेसणा 'यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन घसेक्रियाकाण्डेन चैतं परमेश्वरं 
बिदित्वैव सुनिभेवति ॥ प्रत्राजिनः सन्न्यासिन एनं यथोक्तं लोक द्रष्टव्यं पर- 
सेश्वरसेवेप्सन्तः प्रत्रजन्ति सन्न्यासाश्रसं गृहणन्ति ( एतद्‌ ब्रह्म» ) य एत- 
द्च्छन्तः सन्त; पूव अत्युत्तमा ब्राह्मणा ब्रत्मविदो5नूचाना निशशङ्काः 
पूणेज्ञानिनो5न्येणा शङ्कानिवारका विद्वांसः प्रजों गृहाश्रसं न कामयन्ते 
नेच्छन्ति (ते ह स्म? ) हेति रूफुटे स्मेति स्मयेते प्रोत्फुल्ला। प्रकाशमाना 
बदुन्ति वय प्रजया कि करिष्यासः किसपि नेत्यर्थः | येषां नोउस्माकसयसा 
त्मा परमेश्वर! प्राप्यो लोको दशेनी यश्चास्ति । एवं ते (पुत्रेषणायाञ्च) पुत्रो- 
त्पादूनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च ) जडधनप्राप्त्यनुष्ठानेच्छायाः ( लोकै- 
षणायाशच ) लोके स्वस्य प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाश्‍च (व्युत्थाय ) बिरज्य 
( भिक्षाचर्थ्यं च० ) सन्न्यासाश्र मानुष्ठानं कुवेन्ति। यस्य पुत्रैषणा पुत्रप्राप्ल्ये- 
षणेच्छा भवलि तस्यावशयं वित्तेषणापि भवति यस्य वित्तैषणा तस्य निश्च - 


येन लोकैषणा भवतीति विज्ञायते तथो यस्यैका लोकैषणा भवति तस्योभे 


पूवे पुत्रैषणालोकेषणे भवत: | यस्य च परनेश्वरमोक्प्राप्त्येषणेच्‌छार्ति 
तश्येतास्तिस्त्रो निवत्त न्ते । नैव ब्रत्तानन्द्वित्तेन तुल्यं लोकवित्तं कदाचिद्‌ 
अवितुसहंति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठास्ति तस्यान्याः सवा प्रतिष्ठा नेव 
रुचिता भवन्ति | सवॉन्मनुष्याननुग्रहणन्‌ सबैदा सरयोपदेशेन सुखयति तस्य 
केवलं परोपकारमात्रं सत्यप्रवत्तम प्रयोजनं भबतीति | . 


भाषार्थे 


(तमेतं ) जो कि वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं । 
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१७ 


शा 
| 


ग्र 


वोनप्रस्थाब्रेंषयः ॥ २५६ 
( ब्रह्मस७&स्थः ) वे सन्यासी लोग मोक्षमार्गको प्राप्त होते तथा ( ब्रह्मच० ) जो 
सत्पुरुष ब्रह्मचय्ये, धर्मानुष्ठान श्रद्धा यज्ञ ओर ज्ञान से परमेश्वर को जान के मुनि अथीत्‌ 
विचारशील होते हैं वे ही ब्रह्मलोक अथात्‌ सन्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के - 
लिये संन्यास लते हैं जो उन में उत्तम पूर्ण विद्वान्‌ हैं वे गृहाश्रम और वानप्रस्थ के 
विना ब्रह्मचय्ये आश्रम से ही संन्यासी हो जते हैं ओर उन के उपदेश से जो पत्र होते 
हैं उन्हीं को सब से उत्तम मान कर ( पंत्रेषणा ) अर्थात्‌ सन्तानोत्पात्ते की इच्छा 
( वित्तेषणा ) अर्थात्‌ धन का लोभ ( लोकेषणा ) अर्थात्‌ लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा 
करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के वे भिक्षाचरण करते हैं अर्थात्‌ सवेगुरु 
सब के अतिथि होके विचरते हुए संसार को अज्ञानरूपी अंधकार से छुड़ा के सत्यविद्या 


के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं ॥ 
पाजापत्यार्मिछि निरूप्य तस्यां सवेवेदसं हुत्वा ब्रात्मणः प्रब 
जेदिति दातपथे श्रुत्यक्षराणि ॥ यं घं लोकं मनसा संविभाति चि- 
शुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । तं ते लोकं जायते तांश्च कासां- 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्यचयेङ्गलिकामः ॥ १ ॥ सुशडकोपनि० मुण्डक ३ 
खे० ९ सं० १० ॥ 
आष्यम्‌ 
( प्राजापत्या० ) स च संन्यासो प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताकामिष्टि 


` कृत्वा हृद्ये सवेमेतन्निश्चित्य तस्यां ( सब व द्स ) शिखासूत्रादिक हुत्वा 


मुनिसेननशीलः सन्‌ प्रत्रजति संन्यास गृहणाति । परन्त्वयं पूर्णेविद्यावतां 
रागद्व जरहितानां सर्वेसनुष्योपकारबुद्दोनां संब्योसग्रहणाधिकारो भवति नाः 
ल्पविद्यानामिति । तेषां संन्यासिनां म्राणापानहोनो दोषेभ्य इन्द्रियाणां 
मनसश्च सदा निवत्त'न' सत्यधर्मान्‌ ष्ठान चैवाग्निहोत्रम्‌ । किन्तु पूव घां 
त्रयाणासेवाश्रसिणासन्‌ ष्ठातु योग्यं यद्वा द्यक्रियासघसस्ति संन्यासिनौं तन्न। 
सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रक्मयज्ञ: । देवयज्ञो ब्रक्मोपासनस्‌ । विज्ञानिनां 
प्रतिष्ठाकरणं पिठ्यज्ञः | अज्षेम्यो ज्ञानदान सवं षां भूतानासुपय्योन्‌, ग्रहो- 
पीडन ,च भूतयज्ञ सर्व सन्‌ प्योपकाकाराणें जसणमभिमानशून्यता सत्योपदेश- 
करणोन सर्व सन्‌ ष्याणांसत्कारानुष्ठानं चालिथियज्ञः।एव लक्षणाःपञच सहायज्ञा | 
विज्ञानचमोन्‌ ष्ठानसया भवन्तीलि बिज्ञेयस्‌ । परन्त्वे कस्याद्वितोयस्य सव - 
शक्क्तिसदादिविशेषणय॒क्तस्य परत्रत्मण उपासना सत्यघसोन ष्ठान च सव- _ 
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४६ ० ऋग्वेदादिभाष्यभ्रमिका ॥ 

षासाश्रसिणामेकमेब भवतीत्ययं विशेषः ॥ ( विशुद्धस० ) शुद्धान्तःकरणो 
सनुष्यः ( य य लोक सनसा ) ध्यानेन संविभाति इच्छति ( कासयते यांश्च 
कासान्‌ ) यांश्च सनोरथानिच्छति त त लोक तांशच कासान्‌ ( जायते ) 
प्राप्रोति तस्मात्‌ कारणाद्‌ ( भूतिकामः ) ऐश्वय्व कामो मनुष्य; (अ।त्मज्ञं) 
आत्मान परसेशवरं जानाति त संन्यासिनमेव समेदाचेयेत्‌ सत्कुथ्योत्‌ | 
तस्येव सङ्गन सत्कारेण च सन्‌ ष्याणां सुखप्रद लोकाः कासाश्च सिद्धा 
भ्रवन्तोति । तद्निन्नान्‌ सिश्योपदेशकान्‌ स्वार्थंसाधनतत्परान्‌ पाखण्डिनः 
कोपि नेवाचेयेत्‌ । क्‌ तः, तेषांसल्काररुप निष्फलत्वाददुःखफलत्वाच ति ॥ 


भाषाथं 
( प्राजापत्या० ) अर्थात्‌ इस इष्टि में शिखा सूत्रादि का होम करके गृहस्थ आश्रम 


को छोड के विरक्त होकर सन्यास ग्रहण करें | (यं यं लोक० ) वह शुद्ध मन से जिस 
` क ~ 


२ लोक ओर कामना की इच्छा करता हे वे सब उस की सिद्ध हो जाती हैं इसलिये 

जिस को ऐश्वय्ये की इच्छा हो वह आस्मज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता संन्यासी की सेवा करे । ये 

चारों आश्रम वेदों ओर युक्तियों से सिद्ध हैं क्‍योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का 

प्रथम भाग विद्या पढ़ने मै व्यतीत करना चाहिये ओर पूर्ण बिद्या को पढ़ कर उस से 

संसार की उन्नति करने के लिये ग्रहाश्रम भी अवश्य करें तथा विद्या और संसार के 

उपकार के लिये एकांत में बैठ कर सब जगत्‌ का अधिष्ठाता जो ईश्वर हे उस का 

ज्ञान अच्छे, प्रकार करें और मनुष्यों को सब व्यवहारा का उपदेश करें फिर उन के 

| सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों के निश्चय कराने के लिये संन्यास आश्रम भी 
र अवश्य ग्रहण करें क्योंकि इस के विना संपूण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है ॥ 


१ 


हि इत्याश्रमविषयः संक्षेपतः ॥ 


अथ पञ्चमहायज्ञविषयः संक्षेपतः 
ये पञ्चसहायन्ञाः अनुष्यैनि त्यं कत्त व्याः सन्ति तेषां विधान 
सक्षेपतोश्त्र लिखामः । तत्र ब्रह्मयज्ञस्याय | प्रकार;-साङ्गानाँ वेदादि- 
_ शस्त्राणां सम्यगध्ययनमध्यापन सन्ध्योपासन' 'च सवे: कत्तव्यम्‌ | त- 
 त्राथ्ययनाध्यापनक्रमो याद्रशः _पठनपाठनविषय उक्तस्ताद्रशो ग्रा- 
यः । सन्ध्योपासनविधिश्च पञ्चसहाबज्ञविधाने याद्रश उक्तरुतादुशः 
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ष्ट” 


पञ्चमहायज्ञविधय || २६१ 
कत्तेव्यः | तथाग्तिहोत्रविचिश्व याद्रशस्तत्रोक्तस्ताद्रश एव कत्तेव्य; ! अत्र. 
ब्रत्म यज्ञा ग्निहोत्रप्रमाणं लिख्यते | 

सामिधाग्नि दुंवस्थत घृतेबौधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जु- 
होतन ॥ १॥ य० अ० ३ स० १ ॥ आग्नि दूतं पुरोद॑ये हृव्यवादसुपं- 
युवे देवों २। आसांद्यादिह ॥ २॥ य० अ० २२ स० १७ ॥ सायं 


(९ 


सांय गृहपंतिनों अग्निः प्रातः प्रातः सामनस्य दाता । वसोवेसोवेसुः 
दान॑ एधि वयन्त्वेन्थानास्तन्व॑ पुषेम ॥ ३ ॥ प्रातः प्रातगृहप॑तिनों अ- 
ग्निः सायं सायं सौमनस्य दाता । वर्सोवेसो वञ्चदान एधीन्धानास्त्वा 


ठातहिंमा ऋधेम ॥ ४ ॥ अथवे० कां० १६ अनु० ७ मं ३ | ४॥ 


भाष्यम्‌ 

( समिधाग्तिं० ) हे मनुष्या ! बाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्दया परापकाराय 
( घृति; ) घ्रतादिभिशशो धितैद्रेवयैः समिधा चातिथिमग्निं यूयं बोधयत नित्यं 
प्रदीपयत ( अस्मिन्‌ ) अग्नौ ( हव्या ) होतुमहोणि पुष्टिमधुरखुगन्धरो, 
गनाशकरैरशुरेर्युक्तानि सम्यक्‌ शोधितानि द्रव्याणि ( आ जुहोतन) आ 
समन्तरज्जुहुत । एवमग्निहोत्रं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कर्मणा 
सर्वोपकार कुरुत ।। ९॥ ( अग्नि दूतं० ) अर्निहोत्रकत्तेवसिच्छेदहं वाया से- 
घमरडले च भूतद्रव्यस्य प्रापणार्थं मग्नि दूतं भृत्यवत्‌ ( पुरादचे ) सम्सुखतः 
स्थापये कथम्भूतसर्नि' ( हव्यवाहं ) हव्पं द्रव्यं देशान्तरं वहति प्रापयती 
ति हव्यवाट्‌ तं ( उपद्रवे ) अन्यान्‌ जिज्ञासून्प्रत्यपदिशानि ( देवान्‌ ) 
सोग्निरेतद्ग्नि होत्रकमेणा देवाम्‌ दिव्यगुणान्‌ वायढ्ष्टिजलशु द्वि वारे हास्सिन्‌ 
संसार आसाद्यादासमन्तात्प्रापयति यद्व । हे परमेश्वर ! ( दूत सवभ्यः 
सत्योपदेशक ) ( अग्नि ) अग्निसंज्ञकं त्वां ( पुरोदचे ) इष्टत्वेनोपास्यं सन्ये 
तथा ( हव्यवाह ) ग्रहीतु योग्य शुभगुणसय विज्ञान हव्य तद्‌ वहति प्रा- 


पयतीति त त्वां ( उपब्र वे ) उपदिशानि स भवान्‌ रुपया ( इह ) अस्मिन्‌ 


संसारे ( देवान्‌ ) दिव्यगुणान्‌ ( आसाद्यात्‌ ) आ समन्तात्‌ प्रापयलु ॥२॥ 
३४ 
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२६२ भ्रग्वदादिभाष्यभ्रूमिका ॥ 

(न; ) अस्माकसय ( अग्निः ) भौतिक! परभेश्वगञ्च शहपतिश हात्सपालकः 
प्रातः साय परिचरितः सूपासितश्च | { सासनस्य दाता ) अररोग्यस्यानन्दुस्य 
च दातास्ति तथा ( बसोवं० ) उत्तसोत्तमपदार्थेश्य च दातरस्ति । अत एव 
परमेश्वरः ( वसुदानः ) इति नास्राल्यायते । ` हे परसेश्चरै अस्माकं 
राज्यादिव्यंबहारे हृद्ये च ( एधि ) प्राष्ती भव । तथा भौोतिकोप्यग्निरन्न 
याच्यः ( बयन्त्दे० ) हे परमेश्वर ! एवं ( त्वा ) त्वासिन्धानाः छकःश नानः! 
बयं ( तन्वं ) शरीरं ( पुषेस ) पुष्टं कुंग्घोस | लथार्निङ्गोत्रदिकसंणर भैए- 
तिकमग्निसिन्धानाः प्रदोपयितारः सन्तः सवे बय' पुव्यास; ॥ ३ ॥ ( प्रातः 
प्रातग्रेहपतिरनो० ) अस्यार्थः पूवेव ह्रज्ञेयः | अत्र विशेषस्त्वयस्‌ | एवसरिन- 
होत्रमीश्वरोपासनं च कुठन्तः सन्त: ( शर्ताहसाः० ) शल हिसा हेसन्तत्तेवो 
गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिसा यावत्स्यस्तावत्‌ ( ऋधेम ) वथेमहि । 
एवं कृतेन कर्मणा नोऽस्माकं कदचिदुःनिने भवेदितीच्छःलः ॥ ४ | अरिन- 
होत्रकरणाें तास्रस्य मत्तिकाया दैकां वेदि सश्पाह्म काष्ठस्य रजहसुवणँयोवी 
चससमाज्यस्थालीं च सङ्गत्य तत्र वेद्यां पलाशाखादिससिचः संस्याप्यारिन 
प्रज्वाल्य तत्र पूर्वोक्तद्रव्यस्य प्रातःसायङ्कालयो? प्रातरेव वोक्तसन्त्रौ निरं 


ड 


2“ | 


_ हेप्स कुण्योत्‌ ॥ 


भाषाथय 


अब पञ्चमहायज्ञ अथीत्‌ जो कम मनुष्यों को नित्य करने चाहिये उन का वि- 
धान संक्षेप से लिखते हैं।.उन में से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहाता है जिस में अज्ञों के स- 
हित वेदादि शास्त्रा का पढ़ना पढाना तथा सन्ध्योपासन अर्थात्‌ प्रातःकाल और सायंकाल 
में ईश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना सब मनुष्यो को करनी चाहिये । इन में पठन 
पाठन की व्यवस्था तो जेसी पठन पाठन विषय में विस्तारपूर्वक कह आये हैं वहां देख 


लना तथा सन्ध्योपासन और अग्निहोत्र का विधान जैसा पञ्चमहायज्ञावोधि पसतक मै 


लिख चुके हैं वेसा जान अब आगे ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं ( स- 
मिधाग्नि० ) हे मनुष्यो ! तुम लोग वायु ओषधी ओर-वर्षाजल की शुद्धि से सब के 


उपकार कै अथ घृतादि शुद्ध वस्तुओं ओर समिधा अथोत्‌ आम्र वा ढाक आदि काष्ठी 
से अतिथिरूप अग्निको नित्य प्रकाशमान करो, फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य 


पृष्ट मधुर सुगन्धित अथात्‌ दुग्ध घृत शकरा गुड केशर कस्तूरी आदि आर रोगनाशक 
जो सोमलता भ्रादि सव प्रकार से शुक्भद्रव्य हैं उन का अच्छे प्रकार नित्य अग्निहोत्र 
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पञ्चपहायङ्ञविषयः || २६३ 


करके सब का उपकार करो ॥१॥.( अग्निं दृत॑० ) अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य एसी 
इच्छा करे कि में प्राणियों के उपकार करनेवाले पदाथा को पवन ओर मेघमण्डल म 
पहुंचाने के लिये अग्नि को सेवक की नाई अपने सामने स्थापन करता हूं क्योकि वह 
अग्नि दव्य अथोत्‌ हाम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुँचानेवाला है इसी 
से उस का नाम हव्यवाट हे। जो उस अग्निहोत्र को जानना चाहें उनं को मैं उपदश करता 
जह कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कम्म म पवन आर वषा जल को शुद्ध स ' इह ) 
इस संसार में ( देवान्‌ ) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है दूसरा अथ-ह सब प्राण्या 
को सत्यउपदेशकारक परमेश्वर जो कि आप अग्नि नाम से प्रसिद्ध हैं में इच्छापृवक 
आप को उपासना करने के योग्य मानता हे ऐसी कृपा कगे कि आप को जानने की 


इच्छा करनवाला के लिय भी म आप का शुभणुणयुक्त वशष ज्ञानदायक उपद्श करू 


तथा आप भी कृपा कर के इस संसार मै श्रेष्ठ गुणं को पहुंचावें ॥ २ ॥ (सायं सायं ०) 
प्रतिदिन पातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अथात्‌ घर और आत्मा का 
रक्षक भौतिक अग्नि परमेश्वर ( सौमनस्य दा० ) आरोग्य; आनन्द और वसु अथीत्‌ 
धन का देनेवाला है इसी से परमेश्वर ( वस॒दान: ) अथीत्‌ धनदाता प्रसिद्ध है। हे पर- 
मेश्वर आप मेरे राज्य आदि व्यवहार ओर चित्त में सदा प्रकाशित रहो यह भौतिक 
अग्नि भी ग्रहण करने के योग्य है ( बयं छे» ) हे परमेश्वर जसे पूर्वोक्त प्रकाश से हम 
आप को मान करते हए अपने शरीर से ( पुषम ) पृष्ट हते हैं वेले ही भोतिक अग्नि 
को भी प्रज्वलित करते हुए पष्ट हा || ३ ॥ ( प्रात'प्रातग्रुडपतिन!० ) इस मन्त्र का 
अर्थ पर्व मन्त्र के तल्य जानो परन्तु इस में इतना विशेष भी है कि अग्निहोत्र और इ 

श्वर की उपासना करते हुए हम लोग ( शतहिमा; ) सो हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने 
पर्य्यन्त अर्थात्‌ -सौ वर्ष तक धनादि पदार्थों से ( ऋषेम ) बृद्धि को प्राप्त हां ॥ ४ ॥ 
अग्निहोत्र करने के लिये ताम्र वा मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ चांदी वासोने का चमसा 


अथौत्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृतादि पदार्थ रखने 


का पात्र लेके उस वेदी में ढाक वा आम्र आदि वृतो की समिधा स्थापन करके अग्नि 
को प्रज्वलित करके. पूर्वोक्त प्रदार्थों का प्रोतःकाल ओर सायंकाल अथवा प्रातःकाल ही. 
नित्य हाम करें ॥ 


 ्रशान्निहोत्रे होमकरणमन्त्राः ॥ 
सुर्य्यो ज्योतिज्योंतिः सुर्य; स्वाहा । स्यो वच्चा ज्योतिचेचः 
स्वाहा ॥ ज्योतिः सूर्य्यः सुर्यो ज्योति: स्वाहा । सजूर्दैवेनं सवित्रा 
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"छुँ 

हे, 

जि 
५ 


२६४ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ।। 

सज़रुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यौ वेतु स्वाहा इति प्रातःकालमन्त्रा॥ 
आग्नि्ज्योलिउ्योतिरग्निः स्वाहां ॥ आग्निवर्चो ज्योतिवेचेः स्वाहा ॥ 
आग्निर्ज्योतिरिति मन्त्रं मनसोचाय्य तृतीयाहुतिर्देया ॥ सञ्चर्देवेन 
सवित्रा सज्रात्र्येन्द्रवत्या ' जुषाणो आग्निवेतु स्वाहां ॥य० अ° ३ 
मॅ ९। १० ॥ इति सायङ्कालमन्त्राः ॥ 


भाष्यम्‌ 


( सूर्य्या ) यश्चराचराट्मा ज्योतिषां प्रकाशकानां उयोलिः प्रकाशकः 


सूय्णेः सवंप्राणः परमेशवरो स्ति तस्मै स्वाहाऽथात्‌ तदाज्ञापालनेन सवेजग- 


दुपकारायैकाहुति दद्मः ॥ १॥ ( सूर्य्यो ब०) यो बच्च : सब विदां जयोतिषां 
ज्ञानवतां जीवानां वर्च्चोन्तयोसितया 'सत्यो पदेष्टा सबात्मर सूर्य: परसेश्‍व- 
रोस्ति तस्मे० ॥२।| (ज्योतिः सू) यः स्वयस्प्रकाशकः स वंज गत्प्रका शकः सूयय 
जगदीशवरोस्ति तस्से० ।३॥ (सज्‌०) यो देवेन `द्योतकेन सवित्रा सूप्यंलोकेन 
जीवेन च तथा ( इन्द्रवत्या ) सूथ्येप्रकाशवल्योषसाथवा जीववत्या भान 

सबृत्या ( सज! ) सह वत्तमानः परसेश्वरोस्ति सः ( जुषाणः ) सम्प्रीत्या 
वत्तेसान; सन्‌ ( सूयय ;) सवोत्मा रुपाकटाक्षेणास्मान्‌ वेत बिद्यादिसद्गणेषु 
जञातविज्ञानान्‌ करोतु तस्मै० ॥ ४ || इमा चतस्त्र आहुतीः प्रातरग्निहोत्रं 

कुवन्ति | अथ साय काङलाहुतया (अग्निज्योंतिः० ) यो ज्ञानस्वरूपो ज्यो- 
तिरग्निः परमेशवरोस्ति तस्सै० ॥ ९ ॥ ( अग्निव च्च ) यः पूर्वीक्तोऽग्निः 
परभेश्वरोस्ति तस्मे० ॥ २ ॥ अरिनिज्यातिरित्यनेनैव तृतीयाहुतिद या तद्‌- 
थशवचपूव वत्‌ || ३॥ ( सजू २० ) यः पूर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः 
सज़रस्ति | यश्चेन्द्रबत्या बायु वन्द्रबत्या राच्या सह वत्त ते सोग्निः (जुषाणः) 
सम्प्रीतोऽस्मान्‌ 'व त॒ नित्यानन्द्मोक्षसुखाय स्वरुपया कामयत तस्म जग- 
दीह्बराय स्वाहेति पूव वत्‌ ॥ ४ ॥ एताभिः साय कालेग्निहोत्रिणो जुहृति 
एकस्मिन्‌ काले .सबाोभिवो ( सव वै?) हे जगदीऽवर. यदिद्सर्साभिः 
परोपकाराथ कम कियते तद्भवत्कपयाउल भवल्बिति हेतोरेतर्कम सभ्य 
ससप्य ते तयैतरेयव्राक्मणे पञचसपङ्चिकायामेकत्रिंशत्तसायां कणिडकायां च 
सायम्प्रा तरग्निहोत्रमन्त्रा भूभुवःस्वरोसित्याद्यो दशिताः ॥ 
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पञ्चमहायज्ञाविषयः || - २६५ 
माषाथे 


( सूर्य्यो ज्यो ०) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप ओर सूयोदि प्रकाशक लोकों 
का भो प्रकाशकरनवाला हं उस का प्रसन्नता के लिय हम लोग होम करते है ।। १ ॥ 
& ( सूर्योवर्चो० ) सूये जो परमेश्वर है वहं हम लोगों को सब विद्याओं का देनेवाला और 
न दम से उन का प्रचार करानेवाला हे उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं 
॥ २॥ ( ज्योतिः सू० ) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करने वाला सूये 
अथात्‌ संसार का इश्वर है उस की प्रसन्नता के अथ हम लोग होम करते हैं ॥ ३ ॥ 
(सजूरदेवेन ० ) जो परमेश्वर सूथ्योदि लोकों में व्याप्त वायु ओर दिन के साथ संसार का 
परम हितकारक हे वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये इए होम को ग्रहण - 
करे इन चार आहुतियो से प्रातःकाल अग्नि होत्री लोग होम करते हैं || ४॥ अब सा- 
येकाल की आहुति के मंत्र कहते हैं ( अग्निज्यों ० ) अग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर 
हे उस की आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैं ओर उस का रचा हुआ 
> यह भौतिक अग्नि इसलिये हे कि वह उन द्रव्यो को परमाणुरूप कर के बायु ओर व- 
„क. पोजल के साथ मिला के शुद्ध कर दे जिस से सब संसार को सुख ओर आरोग्यता की 
` वृद्धि हो ॥ १॥ ( अग्निवेच्ची ) अग्नि परमेश्वर वच्चे अथोत्‌ सब विद्याओं का देने 
* वाला और भौतिक अग्नि आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ाने वाला है इसालिये हम लोग 
होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। येह दूसरी आहुति. हे। तीसरी मौन होके प्रथम मंत्र 
से करनी । और चौथी ( सजूर्दैवेन० ) जो अग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, 
वायु और रात्रि के साथ संसार का परमहितकारक हे वद्द हम को विदित होकर हमारे 
किये हुए होम का ग्रहण करे ॥ | 


अथो भयो कालयोरग्निहोत्रे होमकरणाथाः समानमन्त्राः ॥ 

ओम्भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ ओम्भुववांयवे$पानाय स्वाहा 

॥ २॥ ओं स्वरादित्त्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ ओम्भूभुवः स्वर- 

ग्निवाय्वादित्त्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ ४॥ ओमापो ज्यो- 

` तारसोझूतं ब्रह्म भूभव!स्वरो स्वाहा ॥ ९॥ ओं सवै वै पूर्ण $स्वाहा 
॥ ६ ॥ इति सर्ब मन्त्रास्तेत्तिरी योपनिंषदादायनकी कृताः ॥ 

` काष्यम्‌ ` 


एषु अन्त्रेषु झूरित्यादीनि सबोणोश्वरस्य नासान्येव बेद्यानि - एषासथो 


- हे 
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0000 र ऋग्वेदादिभाष्यभूमेका ॥ 


गायच्यर्थ द्रष्टव्याः | अरनये परमेश्वराय जलवायशुद्रिकरणाथ च होत्र 
हवन दान यस्सिन्‌- कर्मणि क्रियते तदग्निहोत्रम्‌ । देश्व रा्ञापालनाथ वा । 
सुगन्धि-पुष्टि-शिष्ट-बुद्धि दृद्धि-शौय्य - बैय्य -बल-रेगनाशकरेगु णेयु क्ता- 
- नां द्ृव्याणां हेगमकरणेन वायुढ्ष्टिजलयोाः शुद्धा एथिवीस्थपदार्थोां स- - 
देषां शुढुबाय्‌जल योगात्‌ सदेषां जीवानां परमसुखं भवत्ये । अतस्तत्कसेक - 
लत णां जनानां तदुपकारेणात्यन्तखुखसोश्वरानुग्रहश्च भवत्ये तदाद्यधे सग्निहोत्र- 
[FS करणम्‌ ॥.. 


> 


ति 


ei र 
त भाषाथ ॥ 
इनमंत्रमे जो भू इत्यादि नाम हैं वे सब इश्वर के ही जानो गायत्री मंत्र के अर्थ 
में इन के अथे कर दिये हैं। इस प्रकार प्रातःकाल ओर सायेकाल. संध्योपासन के पीछे 


उक्त मंत्रों से होम कर के अधिक होम करने की इच्छा हो तो स्वाहा शब्द अंत में पढ 
कर गायत्री मंत्र से करे.। जिस कर्म में अग्नि वा परमेश्वर के लिये जल ओर , 


° 


पवनुःकी शुद्धि वा इश्वर की आज्ञापालन के श्रथ होत्र. हवन अथोत्‌ दान करते ¬» _- 


> उस्‌ आगन हाच कहत ह। जा जा करार कर्त्री आद सुगाध घृत दुग्ध आदे पृष्ट, 


- २० 
९ ८.१ ~ 


जुड शर्करां आदि मिष्ट, बुद्धिबल तथा धेय्यवधेक ' ओर रोगनाशक पदार्थ हें उन का 
होम करने से पवन ओर बंषी जल की-श॒द्धि से एथिवी के सब पदार्थो की जो अत्यंत 
उत्तमता होती हे-उसी-सें सब जीवों को परम सुख ,होता हे इस कारण अग्नि होत्र करने 
बाले मनुष्यों को उस उपकार से अत्यंत सुख का लाभ होता है और इश्वर उन पर अ- 
- नुग्रह करता है। ऐसे २ लाभा के अथे अग्नि होत्र.का करना अवश्य उचित हे॥ 


ec नह इत्यग्निहात्राविधिः समाप्तः ॥ 
ह ड अथ तृतीयः पितृयज्ञ 


.तस्य दरी भेदै स्त एकस्तपंणाख्यो द्वितीयः श्राद्वार्यञ्च । तत्र येन कसं 

णा विदुषो देवानषोन्‌ पितृत्र तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्तपे णम्‌ ॥ तथा यत्त ष 

श्रद्धया सेवन क्रियते तच्छादु वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु बिद्यमानेष्वेतत्कस 

- सङ्घट्यते नैव “सृतकेषु । कुतः । तेषां. प्राप्त्यभाव न सेवनाशक्यत्वात्‌ । नष 

क तद्धेकतकमण; प्राप्त्यभाव इति व्यर्थेतापत्तश्च। तस्माद्विद्यमानाक्रिप्रायेणैत- ध्द 

| त्कमोपदिश्यते | सेठयसेवकसन्निकषोत्सवेमेतत्कतु शक्यत इति । तत्र सत्कत्त- 
|... व्यास्त्रय। सन्ति। देवाः ऋषयः पितरञ्च । तत्र देवेषु प्रभाणस्‌ ॥ 


४ RENN, 210120 
१ (०. ८ है PE 
क क ६ | < | 


we ७६७०-७१ ०५ 


क 
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5५ पितयक्षविषय! ।। ३६७ 
पुनन्ठ मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा घिर्य;। पुंनन्तु विश्वा भूतानि 
जातवेद्‌ः पुनीहि सां ॥ १॥ य० अ० १९। मं ३९ ॥ दयं वा इदं न. 


तृतीयमस्ति । सत्यं चेवाऩ्तं च सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या इद्म- 

५ हमनृतात्सत्यछुपेसीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपैति ॥ स चे सत्यमेव व-. 
ङ देत्‌ | एतड वै देवा बत॑ चरन्ति थत्सत्यम्‌ । तस्मात्त यशो यक्षा ह. 
भवाति थ एव विद्वान्‌ सत्यं वदाति ॥ शा» कां० १ अ० ९ ब्रा० १ ॥ 
विद्वाँसो हि देवा! ।-श० कां०३ अ०७त्रा०६ ॥ अथार्षिप्रमाणम्‌ ॥ तं 

- य॒ज्ञं बर्िंषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः ¦ तेन॑ देवा अंजघन्त साध्या 
ऋषथश्च य ॥ २॥ य० ग्र ३१ म० ९ ॥-अथ यदेवानञ्चबीत। तनाषि- Fs 

भय ऋण जायते तड्येभ्य एतत्‌ करोत्यूषीणां निधिगोप इति ह्यनूचा- 

» नमाहुः । श० कां० १ ग्र» ७ ब्रा» ५ कण्डिका ३ ॥ अधार्षेयं 
४7 प्रणीते । ऋषिभ्यश्चेवेनमेतदेवेभ्यश्च निवेद्यत्ययं महावीय्यौ थो यज्ञं 
प्रापदिति तस्मादार्षध प्रश्षणीले । दा० काँ० १ अ०४ब्रा० पू क०३-॥ 


- क 


भाध्यस्‌ ठ न 


( जातवेदः ) हे परमेश्व र" (सा ) सां पुनोहि सवेधा पवित्र कुरू । 

श” भवन्िष्ठा भबदाज्ञापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांसः श्रेष्ठा ज्ञानिनो. बिद्यादा- 
हट नेन ( सा ) सां ( पुनन्तु ) पवित्रं कुवेन्लु तथा ( पुनन्तु भन० ) भवद्दत्तवि- 
ज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन वाऽस्माक बहु यः युनन्लु पवित्रा भवन्तु । तथा 

( पुनन्तु विश्वाभूतानि ) विशवानि सवोणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भव - 
त्कपया सुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि भन्वत ॥ ( द्वयं बा०) सनुष्याणां द्वाभूयां 
लक्षणाभ्यां द्व एव संज्ञे भवतः । देवोमनुष्यश्चेति तत्र (सत्यं चैवानतं च ) 


ह 


कारणे स्तः ( सत्यमेघ० ) यत्सत्यवचनं सल्यमान सत्यकस तदेव देवा आश्र-. 
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९६८ ऋण्वेदादिभाष्य भूमिका ॥ 


यन्ति तथैबानतवचनमसनतसाससतनत कमे चेति सनुध्याशचेति । अत एव यो 
ऽनृतं त्यक्त्वा सत्यसुपेति स देवः परिगण्यते । यशच सत्यं त्यकत्वा5नृतमु 
पैति स सनुष्यश्चातः सत्यमेव सवेदा बदेन्मन्येत कुय्योच्च यः सत्यत्रतो दे 
बोस्ति स एव यशस्विनां सध्ये यशस्त्री भबति 'तद्विपरीतो सनुष्यश्च तस्मादत्र 
.बिद्वांस एव देवाः सन्ति । तं यज्ञसिति. सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः | 
(अथ यदेबा० ) अथेत्यनन्तरं सवेविद्यां. पठित्वा यद्नुवचनसध्यापने कमौ- 
न्‌ ष्ठपनसस्ति तद्रू णिकत्यं विज्ञा यते | तेनाध्ययना ध्यापनकमंशैवषेय सेवनीया 
जायन्ते । तत्तषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तभ्यः सेवाकतेभ्य एव सुखकारो भव 
(ति । य सवेविद्याविद्रमूत्वाञध्यापयति तमेत्रानूचानमृषिमाहु: | ( अथाषेयं 
प्रश्‍ ) यो अनुष्यः पाठनं कम प्रदृणीते तदाषरां कमे कथ्यते य ऋषिभ्यो 
देवेभ्यो विद्यार्थिभ्यश्च प्रियं बस्तुनिदेद्यित्वा नित्य विद्यामधीते स वि- 
द्वान्‌ सहावीय्यो भूत्वा यज्ञं विज्ञानाख्य (प्रापत्‌) प्रापनोति तस्मादिद्मा- 
चयं कमे स्वेमेनुष्ये! स्वीकाय्यंम्‌ || 


i ` > ` आषार्थः 


अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं उस के दो भेद हैं एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध उन 
में से जिस कर्म करके विद्वान्रूप देव ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं सो तर्पण 
कहाता है तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है उसी को श्राद्ध जानना 


चाहिये यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता 
है मरे हुआ में नहीं क़्योकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असभव हे इस लिये उन की सेवा 


ती 


नहीं हो सकती तथा ज्ञा उनके लिये .कोई पदाथे दिया चाहे वह भी उन को नहीं ~ 


मिल सकता इस से केवल विद्यमानों को ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण और 
श्राद्ध वेदों म॑ कहा हें क्याक सेवा करने याग्य ओर सेवा करने वाले इन दोना ही के 
प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है दूसरे प्रकार से नहीं सो तर्पण आदि कर्म 
से सत्कार करने.योग्य तीन हैं देव ऋषि और पितर देवों में प्रमाण ( पुनन्तु० ) 
हे जातवेद परमश्वर ! आप सब प्रकार से. मुझे पवित्र कीजिये और जो आप के 
उपासक आप की“आज्ञा पालते हैं अथवा जो कि विद्वान ज्ञानी पुरुष कहाते हैं वे 
भुझ को विद्यादान से पवित्र करें ओर आप के दिये विशेषज्ञान वा आप के विषय के 


ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हां तथा ( पुनन्तु विश्वाभूताने ) सब. संसारी 
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जीव आंप की ळपा से पवित्र होकर आनन्द में रहें ( हये वा० ) दो लक्षणों के पाये 
जानें से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं अथोत्‌ एक देव और दृशे मनुष्य, उन में भेद 
होने के सत्य ओर भुठ दो कारण हैं । ( सत्यमेव ) जो सत्यमाषण सत्यस्वीकार ओर 
सत्यकर्म करते हैं वे देव तथा जो भूंठ बोलते, झूठ मानत ओर झंठ कम्रं करते हैं. वे. - 
मनुष्य कहाते हैं। इसलिये मूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सब को उचित है। इस 
कारण से बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहें, मानें ओर करें क्योंकि सत्यत्रत आच: | 
रण करनेवाले जो देव हैं वे तो कीर्तिमानों में भी कीत्तिमान्‌ होके सदा आनन्द में रहते | 
हैं परन्तु उन से विपरीत चलनेवाले मनुष्य दुःख को प्राप्त होकर सब दिन पौडित ही 

रहते हँ । इस से सत्यधारी विद्वान्‌ ही देव कहाते हैं ॥ ( तं यज्ञं ) इस मन्त्र का 

व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है ॥ ( अथ यदेवा० ) जो सब विद्याओं को , 

पढ़ के ओरों को पढाना है यह ऋषिकर्म कहाता है और उस से जितना कि मनुष्या | 
पर ऋषियों का ऋण हो उस सब की निवृत्ति उन की सेवा करने से होती है । इस. 
से जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवाकर्म करना हे, वही परस्पर आनन्दकारक हे 
ओर यही व्यवहार ( निथिगोप० ) अर्थात्‌ विद्याकोश का रक्षक है || (अथाषेये प्रवू०) 
विद्या पढ़ के सब को पढ़ानेवाले ऋषियों ओर देवों की प्रिय पदाथ से सेवा करने वा- 
ला विद्वान्‌ वह पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है, इस से आय अर्थात्‌ 
ऋषिकर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ 


अथ पितषु प्रमाणम्‌ 


ऊर्जे बहंन्तीरम्ते घत पर्थः कीलालं परिस्युतभ्‌ । स्वधास्थं तपै- 

यत से पतन ॥ १ ॥ यजु ग्र २ स० ३४ ॥ आयन्तु न; पितरः 

सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्दवयानै; । अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया म- 
न्तांशधञ्चचन्ठु तऽवन्त्वस्सान्‌ ॥ २ ॥ य० ग्र १९ म० ५८ ॥ 


भाष्यस्‌ 


( ऊर्जे बहन्तो० ) सवै अनुष्याः सवान्‌ प्रत्येबं जानोयुश्चाज्ञपेयुः ( से- 
टं पितृन्‌ )'सस पिठ्पितासहादीनाचाय्योदींञ्च सवे सूरं तपयत शेवया प्रस- 
३५ 
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२७७ ` ._ ऋग्वेदादि भा व्यभूमिकरा ॥ 

नान्‌ कुरुतेति तथा ( स्वधास्य ) सत्यविद्याश्षक्तिस्वमदार्थचारिश भवत । 
केन केन पदाथन ते सेबनी यांस्तानाइ ( ऊञें® ) पराक्रसं प्रापिकाः सुगन्थि- 
ता; प्रिया हृद्या अपः ( अस्त ) अड़तात्मकमनेकविचं रसं ( घृतं ) आज्या 
( पयः) दुग्ध ( कोलालं ) संस्कारे! सम्पादितम्रनेकबिधमन्नं ( परिस्त्र तसू ) 
साक्षिक संधुकालपक्क फलादिक चं "निवेद्य पितन्‌ प्रसन्न्‌ क्यात ॥ ९॥ 


° चे ( सोम्यासः ) सोमगुणाः शान्ताः सोलवल्ल्याद्रिस निष्पादने चतरा?( अ- 
_ _'ग्निष्वात्ताः ) अग्नि! परसेश्वरऽभ्यद्याय सुष्ठुतया55त्तों गृहीतो यैस्तेऽर्नि- 


ण्वात्ता: | तथा होसकरणाथं शिल्पविद्यासिद्टये च भौतिकोग्निरात्तो ग्रहोतो 
यैस्ते पितरो ` विज्ञानवन्तः पालकाः, सन्ति ( अयन्तु नः ) ते अस्मत्ससी- 


.पसागच्छन्तु । वय च तरसामीष्य' नित्यं गच्छेस । ( पथिमिदेव० ) तान्‌ 


'विद्दन्सागेंदू ष्टिपयसागतान्‌ दष्ट वाऽभ्युत्थाय । हे पितरो ! भवन्त आय. 
न्त्वित्युक्त्वा प्रीत्या55सनादिक निवेद्य नित्यं सत्कुथ्वीस ( आह्सिन्‌० ) 
हे पितरोऽस्मिन्‌ ! सत्काररूपें यज्ञे ( स्वघया ) अश्लर्ूपथा सेवया (सद्न्ती) 
हषेन्तोऽस्प्रान्‌ र ्वितारः"सन्तः सत्यविद्याभधिष्रुढन्तूपदिशन्लु ।! २ ॥ 


भाषार्थ 


( ऊज्जे वह० ) पिता वा स्वाभी अपने पुत्र पोत्र स्री ओर नौकरी को इस प्रकार 
आज्ञा देवें कि ( तपयत मे० ) जोर हमारे मान्य पिता पितामहादि साता मातामहादि 
ओर आचार्य्य तथा इन से भिन्न भी विद्वान्‌ लोग जो अवस्था वा ज्ञान में बड़े ओर 
मान्यं करने योग्य हैं तुम लोग उन की ( ऊजं ) उत्तम २ जल ( अमृतं ) रोग नाश 
करने वाले उत्तम अन्न ( परिस्रुतं ) सब प्रकार के उत्तम फलो के रस आदि पदार्थो 
से नित्य सेवा किया करो कि. जिस से वे प्रसन्न होके तुम लोगों को सदा विद्या देते 
रह क्योंकि ऐसा क़रने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे ( खधास्थ० ) और ऐसा 
विनय सदा रक्खो कि हे पूर्वोक्त पिठर लोगो | आप हमारे अमतरूप पदार्थों के भोगों 


स तृप्त हूजिये आर हम लॉग जा २ पदाथ आप लागा का इच्छा क अनुकल निवेदन ' 


कर सकें उन २ की आज्ञा किया कीजिये । हम लोग मन वचन और कभ से आप के 
सुख करने में स्थित हैं आप किसी प्रकार का दुःख न पाइये क्योंकि जेसे आप लोगों 
~: प्र ~ ई 

ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचय्यीश्रम में हम लोगों को सुख दिया है वैसे ही हम को भी 


आप लोगोंका प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये के जिससे हम लोगों को कतध्नता दोष न 


# ० ७ जट 
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7 पिद्यज्ञविषय; ॥ २७१ 
प्राप्त हो ॥ १ ॥ ( आयन्तु नः ) पितृ शब्द के सब से रक्षक अ्रेष्टस्वभाववाले ज्ञानियों 
का ग्रहण होता है क्योंकि जेसी रक्षा मनुष्यों की साशेचा और विद्या से हो सक्ती है 
बेसी किसी दूसरे प्रकार से. नहीं। इस लिये जो विवन लोग मनुष्यों को ज्ञानचलु देकर 

+ उन के अविद्यारूपी अन्धकार के-नाश करने वाले हैं उन को पितर कहते हैं उन के | धज 

५ सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को देखकर अम्युस्थांन अर्थात्‌ उठ के प्रीतिपूवेक कहें किक 
आइये बेठिये कुछ जलपान कीजिये और" खाने पीने की आज्ञा दीजिये पश्चात्‌ जो २. 
बातै उपदेश करने के योग्य हैं सो २ प्रीतिपूवेक समझाइये कि जिस से हम लोग भी. 
सत्यविद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर कहार्व ओर सदा ऐसी पाथनाकरें कि हे पर- 

मेश्वर आप के अनुग्रह से ( सोम्यासः ) जो शील स्वभाव और सब को सुख देने वाले 
विद्वान्‌ लोग ( अग्निष्वात्ताः ) अग्नि नाम परमेश्वर और रूप गुण वाले भौतिक अग्नि - 
की अलग २ करने वाली विद्युत्‌ रूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले हैं वे इस विद्या 

और सेवायज्ञ में ( स्वधया मदन्तः ) अपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अ- 

स्यन्त हर्षित हाके ( अवन्त्वस्मान्‌ ) हमारी सदा रक्षा करें तथा उन विद्यार्थियों ओर 

सेवकों के लिये भी ईश्वर की आज्ञा हे कि जब २ वे आवें तब २ उन को उत्थान 
नमस्कार ओर पियबचन आंदि से सन्तुष्ट रक्खे तथा फिर वे लोग भी अपने सत्यभाषण 

से निर्बैरता और अनुग्रह आदि सद्गुणो से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्गे में | 

चलावे और आप भी हढता के साथ उसी में चले ऐसे सबलोग छल और लोभादि 
रहित होकर परोपकार के अध अपना सत्य व्यवहार रक्खे ( पथिमिर्देवयानैः ) उक्त 

7 भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते हैं एक देवयान और दूसरापितृयान अर्थात्‌ जो विद्या- 

_ मार्ग है वह देवयान और जो कर्मोपासनामार्ग हे वह पितृयान कहाता है सब लोग इन 
दोनों प्रकार के पुरुषाथ को सदा करते रहें ॥ हिप: | 

अत्रं पितरो भादयध्वं यथाआगमाव्॑षायध्वम्‌ । अमींमद्न्त 

- पितरों थथाभागमावुषाथिषत ॥ ३ ॥ नमो वः पितरो रसांय नमों 

व पितरः शोषाय नभो वः पितरो जीवाय नमो व! पितरः स्वधाये। 

* नमो वः पितरो घोराध नमो वः पितरो सन्यवे नमो वः पितरः 
पितंरो नमो वः। शुहान्नंः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्प्रे तब; 
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२७२ क्रग्वेदांदिभाष्यभूमिका ।। 


पितरो वासः ॥ ४ || आत्त पतर कुमार पुष्करस्रजम्‌ । य- 
थेह पुरुघो5 सत्‌ ॥ ५ ॥ थ० अ ० २। स० ३१ | ३२ । ३३ ॥ 


माघ्यम्‌ 


( अत्र पितरो० ) हे पितरोऽत्रास्यां सभायां पाठशालायां वाउस्सान्‌ 
विद्याविज्ञानद्‌गनेनानन्दयुक्तान्‌ कुरुत ( यथाभाग ) भजनीयं स्वं स्वं वि- 
द्यारूप भाग ( आढृषायध्व ) विद्ृद्वत्स्वीकत्य ( असीसद्न्त ) अस्मिन्‌ 
सत्योपदेशे विद्यादानक्सेणि हषण सदोत्साहवन्तो भवत । (यथाभागसा०) 
“तथा यथायोग्य सत्कार प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्ना: सन्तो विचरत ॥ ३॥ 
( नसोबः ) हे पितरः | रसय सो मलतादिरिसविज्ञानानन्द्ग्रहणाय (नमोवः 
पितर० ) शोषायाग्मिवायुविद्याप्रा्तये ( नमोवः पितरो जी० ) . जीवनार्थं 
विद्याजी विकाप्राएये ( नमोवः पितर: रुव० ) सोक्षविद्याप्राप्तये ( नमोवः० ) 

आपत्कालनिळारणाय ( जसो वः० ) दुष्टानासुपरि 'क्रोधधारणाय क्रोधस्य 
निवारणएय च ( नमोवः पितरः० ) सब विद्याप्राप्रये च युष्सभ्य वार वार 
नमोस्तु ( गहएन्न;० ) हे पितरो गहान्‌ गहसम्बन्धिव्यवहररबोधान्तरोऽस्सभ्यं 
सूय दुत्त ( सतोबः० ) हे पितरो येऽस्मरकमधिकारे विद्यामानाः पदाथाः 
सन्ति तान्‌ बय वो युष्सभ्यं दद्मो यतो वय ( देष्सः ) कद्ाचिद्भवद्भ्यो 


विद्या प्राप्य क्षोणा न भवेस ( एतदः पितर! ) हे पितरोऽस्साभिर्योद्वासो व- ` 


स्त्रादिकं वस्तु युष्सभ्य दीयते एतद्यूय' प्रीत्या गहणीत ॥ ४।| ( आधत्तः 
पितरो० ) हे पितरो यूयं अनुष्येषु विद्यागर्भेसाधत्त धारयत । तथा विद्यादा- 
नाथे ( युष्करस्त्रज ) पुष्पनालाधारिणं कुमार ब्रक्मचारिण यूय धारयत 
( यथेह० ) येन मरकारेणेहस्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षाएक्तः पुरुषो ऽसतस्यात्‌ | 
येन च सनुष्येषूत्तमविद्योन्रलिभ वेत्तयेब प्रयतभ्बम्‌ । ५ ॥ 


भाषाथ 


( अत्र पितरो मा दयध्वम्‌ ) हे पितर लोगो आप यहां हमारे स्थान में आनन्द 
कीजिये. ( यथाभागमावृ० ) अपनी इच्छा के अनुकूलं भोजन वस्रादि भोग से 
आनन्दित हूजिये ( मीमदन्त पितरःश ) आप यहां विद्या के प्रचार से सब को 
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छ - पित॒यज्ञविषयः ॥। २७३ 


हैः > 


आनन्दयुक्त कीजिये ( यथाभागमा० ) हम लोगों से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त हो- 
कर अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हम को भी आनान्दित कीजिये ॥ ३ ॥ ( नमो वः ) 


~ ~ ~ ~ ~ ~ 
हे पितर लोगो ! हम लोग आपको नमस्कार करते हैं इसलिये कि आप के द्वारा हमको 
« रस अथात्‌ विद्यानंद ओषधि ओर जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो तथा ( नमो व१० ) 
र्ड शेष अर्थीत्‌ अग्नि ओर वायु की विद्या कि जिस से ओपधि ओर जल सूख जाते हैं 


७ 


उस के बोध होने के लिये भी हम आप को नमस्कार करते हैं (नमो व;० ) हे पि- 
तर लोगो! आप की सत्यशिक्षा से हम लोग प्रमादरहित और जितेन्द्रिय होके पूर्ण आयु 
को भोग इसलिये हम आप को नमस्कार करते हैं ( नमो वः० ) हे विद्वान्‌ लागों अमृ- 


तरूप मोक्षविद्या की प्राप्तिके लिये हम आपको नमस्कार करते हें(नमो वः०) हे पितरो ! 


mC 


घोर विपत्‌ अथोत्‌ आपतूकाल में निवोह करनेकीविद्याओं को जानने की इच्छा से दुःखाके 
पार उतरनेके लिये हम लोग आप की सेव। करते हैं(नमोबः०)हे पितरो ! दुष्ट जीव ओर 
नष्ट कर्मा पर नित्य अप्रीति करने की विद्या सीखने के लिये हम आप को नमस्कार क- 
ञ्च रते हैं नमो वः० ) हम आप लोगों को वारंवार नमस्कार इसलिये करते हैं के ग्रू- 
हाश्रम. अदि करने के लिये जो २ विद्या अवश्य हुँ सो २ सब आप लोग हम को देवे 
(सतो वः०) हे पितर लोगो | आप सत्र गुणों ओर सब संसारी सुखा के देनेबाले हैं 
इसालिये हम लोग आप को उत्तम २ पदार्थ देते हैं इन को आप प्रीति से लीजिये त 
था प्रतिष्ठा के लिये उत्तम २ वस्त्र भी देते हे इन को आप धारण कीजिये ओर प्रसन्न 
होके सब के सुख के अर्थ संसार में सत्याविद्या का प्रचार कीजिये ॥ ४ ॥ ( आधत्त 
पितरो० ) हे विद्या के देनेवाले पितरलोगों इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भे के समान रक्षा 
१ कर के उत्तम विद्या दीजिये कि जिस से वह विद्वान्‌ -होके ( पुष्करस० ) जैसे पुष्पों 
„ की माला धारण कर के मनृप्य शोमा को प्राप्त होता हैं वैसे ही यह भी विद्या पाकर 
_ “मुन्दरतायुक्त होवे । ( यथेह पुरुषोऽसत्‌ ) अथात्‌ जिस प्रकार इस ससार मे मनुष्या 
की विद्यादिसद्गगुणों से उत्तम कीर्ते और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके वैसा ही 
प्रयत्न आप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर की आज्ञा विद्वानों के प्रति हे इसालिये सब 
मनुष्यों को उचित है कै इस का पालन सदा करते रहें ॥ ५ ॥ 


ये संसानाः सम॑नसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषां आमयं -क- 
ल्पतामस्मिल्लोके शत रसमा: ॥ द॥ य° अ० १९ सं० ४६ । उदीं- 
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हट २७४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ | हे 
रतासवर उत्परास उन्भध्यमाः पितर! सोभ्यासंः । असं थ इथुरवका 
क्रतज्ञास्तेनो5वन्तु पितरो हवेषु ॥ ७॥ आङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा 
अथर्वाणो 'भूग॑चः सोस्यासं; । तेषां वय सप्तो यज्ञियानासापिं 

भद्रे सॉमनसे स्यास ॥८॥ घ० अ० १९ मझं० ४९।५०॥ ये संस्ानाः " 
समनसः पितरो घसराज्यें । तेषां लोकः स्व॒धा नमो ज्ञो देवेषु व क... 
-ल्पताम्‌ ॥ ६॥ य° अ० १९ | सं० ४९ ॥ 


भाष्यम्‌ 
( ये समानाः ) ये सालका मदोया आचाय्याढ्यः (जीवाः) विद्यसान- 
जोवना! ( समनस; ) धर्सेश्‍वरसर्वसनुष्यहितकरणेकनिष्ठाः ( समनाः ) घर्स- 
श्वरसत्यविद्यादिशुभगुणेषु समानत्वेन वत्तमानाः ( जीवेषु ) उपदेश्येषु शि- 
व्येषु सत्यविद्यादानाय छलादि्देषराहित्येन वत्तेमाना विद्वांसः सन्ति ८ 
न ( तेषां० ) बिदुषां या श्रीः सह्यविद्यादिगुणाढघा शाभास्ति ( अस्सिंल्लेके- छ 
शतं० ) सामयिकी लक्ष्मीः शतवर्षेपय्येन्त ( कल्पतां ) स्थिरा भवतु यतो 
बयं नित्य सुखिनः स्यास || ६ ॥ ( उदीरतानवरे० ) ये पितरे7ऽवङुष्टगुणाः 
क (उत्परासः) उत्कष्टगुणाः( उन्मध्यमाः) सध्यस्थगुणः (सास्यास;) सेएम्यगुणाः 
` ` ( अवृकाः °) अजातशत्रवः ( ऋतज्ञाः ) ब्रह्मविदे! वेद्‌बिदश्च ते ज्ञानिनः पि- 
तरे! हवेषु देयग्राह्मग्यवहारेषु विज्ञानदानेन ( नोऽवन्त्‌ ) अश्मान्‌ सदा र- 
क्षन्तु तथा (असु य इयुः ) येश्सु प्राणमीयुः प्राप्नुयुरथात्‌ द्वाभ्यां जन्सभ््यां . 
विद्वांसा भूत्वा विद्यसानजीवनाइम्युरुत एव सर्वेः सेवनीया नैव झताश्चेति 
कुतस्तेषां देशान्तरप्राप्त्या सन्निकषोभावात्‌ सेवाग्रहणेऽसमरथाः सेवितुसशक्षया | 
ञ्च |¦ 9 ॥ ( अङ्गिरसोनः ) येऽङ्गेषु रसभूतस्य प्राणार्यस्य परमेश्वरस्य i 
ज्ञातारः ( नवग्वाः ) सर्वासुविद्यासूत्तसकसेखु च नवीना गतयो येषां ते (अथ. || 
वाणः) अर्थेववेदुविदे। थनुवं द्‌ विदश्च (भृगवः) परिपक्कज्ञानाः शुद्धाः (साम्या सः) | 
शान्ताः सन्ति (तेषां बय!खुसतो) वय तेषां यज्ञानां यज्ञादिसत्कसंसु कुशला- ,, 


er I A Ld 


नामपोति निश्चयेन खुसतै। विद्यादिशिभगुणग्रहणे (भद्रे) कल्यणणकरे व्यबहार . । 
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शि 


~ 

पितृयज्ञविषेय! ॥ ` २७६ 
(सै।सनसे)यत्र विद्यानन्दयुक्त सनो भवति सस्सिन्‌ (स्यास) अर्थाद्ववतां सका- 
शादुपदेशे गरहोत्वा घर्मोथेकाससोक्षप्राप्ता भवेस ॥८॥ (ये ससानाः) (समनसः) 
अनयोरथे उक्तः । ये ( घसराउये ) राजसभायां न्यायाधीशत्वेनाधिकताः 
( पितर! ) विद्वांसः सन्ति ( तेषां लोकः ) यो न्यायदृशनं स्वघा अमृतात्म- 
को लोको भवतीति ( यज्ञो०) यश्च प्रजापालनाख्यो राजघसव्यवहारो देवेषु 
विद्वत्स प्रसिद्वोस्ति | सोऽस्माकं मध्ये ( कल्पतां ) समथेतां प्रसिद्दो भवतु। 
य एवं सत्यन्यायकारिण; सन्ति तेः्यो ( नसः) नमोस्तु अथोद्ये सत्यन्याया- 
चौशास्ते सदैवास्माक' मध्ये तिष्ठन्तु । ९ ॥ 


भाषाथ 


( ये समानाः ) जो आचाय्ये ( जीवाः ) जीते हुए ( समनसः ) धर्म ईश्वर और 
सवोहित करने में उद्यत ( समानाः) सत्यविद्यादि शुभगुण के प्रचार में ठीक २ 
+ विचार और ( जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्यों में सर्व विद्यादानके लिये छलकप- 

४ टादि दोषरहित होकर प्रीति करनेवाले विद्वान्‌ हें ( तेषां ) उन की जो श्री अथोत्‌ चर 
सत्यविद्यादि श्रेष्ठगुणयुक्त शोभा ओर राज्यलक्ष्मी हे सो मेरे लिये ( आस्मल्लोके शते 
समा! ) इस लोक में १०० सोवषे पर्यन्त स्थिर रहे जिस से हमलोग [नत्य सुखसंयुक्त 
हाके पुरुषाथ करते रहें ॥ ६ ॥ ( उदीरताम० ) जो विद्वान्‌ लोग ( अवरे ) कनिष्ठ 
( उन्मध्यमाः ) मध्यम और उत्परासः ) उत्तम ( पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के . 
समान सब प्रजाओं को आनन्द करानेवाले (असुं य इयु?) प्राणविद्यानिधान, (अवृकाः) 
शत्रुरहित अर्थान्‌ सब के प्रिय पक्षपात छोड के सत्यमाग मै चलनेवाले तथां (ऋतज्ञाः) 


» जो कि ऋत अर्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थ घ्म, ओर सत्यविद्या के जानने वाले हैं ( ते नो5- 


वन्तु पितरो हवेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो म॑ हमारे साथ होके अथवा उन 
4 ~ ~ ७५ 


की. विद्या दे के हमारी रक्ता करें ॥ ७ ॥ ( आङ्गेरसो नं; ) जो बह्मारडभर के एथि- 

व्यादि सब ग्रंगों की मर्म विद्या के जाननेवाल ( नवग्वाः ) नवीन २ विद्याओं के अहण 

करने और करानेवाले ( अथर्वाणः ) अथर्ववेद और धनुर्वेदविद्या में चतुर तथा दुष्ट शत्र 
2२322७) ON 


आर दोषों के निवारण करने में प्रवीण ( भगवः) परिपकज्ञानी और तेजस्वी (सोम्यासः) 
जो परमेश्वर की उपासना ओर अपनी विद्या के गुणां मं शान्तस्वरूप ( तेषां वय2सुम- 
# ती० ) तथा यज्ञ के जानने और करनेवाले ( पितरः ) पितर हें तथा जिस कल्याण 
कारक विद्या से उन की सुमति, ( भद्रे ) कल्याण और ( सौमनसे ) सन की शुद्धि 
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२७६ ऋग्वेदादिंभाष्यभृमिकों ॥ 

होती है उस में ( अपिस्थाम ) हम लोग भी स्थिर हो कि जिसके बोधस व्यवहार और 
परमार्थ के सुखें को प्राप्त होके सदा आनन्दित रहें ॥ ८ ॥ (ये समा० ) जो पितर 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग यमराज्य अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य में सभासद वा न्यायाधीश 
हो के न्याय करनेवाले ओर ( समनसः पितरः० ) सब सृष्टि के हित करने में समान- 
बुद्धि हैं ( तेषां लोकः-स्वधा० ) जिन का लोक अथोत्‌ देश सत्यन्याय को प्राप्त हो के 


सुखी रहता है ( नमः ) उन को हमलोग नमस्कार करते हैं क्योकि: वे. पक्षपात रहित *-> 


होके सत्य व्यवस्था में चल के अपने दृष्टांत से ओरों को भी उसी मार्ग में चलाने 
वाले हैं ( यज्ञो देवेषु कल्पतां ) यह सत्यधमसंबन्धी प्रजापालनरूप जो अश्वमेध यज्ञ हे 
सो परमात्मा की छपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा 
समर्थ अर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ 

थे न; पूर्व पितरः सोम्यसोऽनूहिरे सोमपीथ वसिंछाः । ते- 
भिम; स॑धरराणो हवी&ष्छुदान्नुाङ्गिः प्रतिकासम॑त्त ॥ १०॥ 
बहिषदः पितर ऊत्पुवाशगिमा वों हव्या चकूमा जुषध्वम्‌ । त आग- 
तावसाशन्तसेनाथा न; झा योररपो द॑धात ॥ ११ ॥ आहं पितृन्त्स- 
विदत्राँ २। 5आवित्सि नपाते च विकर्णं च विष्णोः ! ब्दिषदो 
ये स्व॒धया सुतस्थ भजन्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठाः ॥ १२ ॥ य० अ० 


“ १९ म० ५१ । ०५। ५६ ॥ 


भाष्यम्‌ 


( ये) (सोस्यासः) सोमविद्यासम्पादिनः (वसिष्ठाः ) सवेविद्यासूत्तस- . 


गुणेष्वतिशयेन रममाणाः (सोमपीथं) सोसविद्यररक्षणं ( अनूहिरे ) पूवे सब 
विद्याः पठित्बाऽध्याप्य तांस्ताअनुप्र/पयन्ति ते (नः पूवे पितरः) येऽस्माकं 
पूवे पितरः सन्ति (तेभिः) तैः (उशद्भिः) परमेश्वर धं च कामयमानैः पितिः 
सह समागसेनैव (स%४रराणः) सत्यविद्यायाः सम्यक्दानकत्तो (यसः) सत्य- 
विद्याव्यवस्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति के कुवेन्‌ ( हवो%सि०) वि- 


_ज्ञानादीन्युशन्‌ सर्व भ्यो दातुं कांभयन्‌ सन्‌ । अतः सर्वो जन एवसाचरन्‌ सन्‌ 
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पिदयज्ञविषय! ॥| | १७७ 
(भ्रतिकामसत्तु) सोन कामान्प्राप्तोतु । ।१०॥ (बहि षद्‌?) ये हि षि सर्वोत्तमे 
ब्रह्मणि विद्यायां च 'निषणणास्ते (पितरः) विद्वांसः (अवसा शन्तमेन) अति- 
शयेन कल्याणरूपेण रणेक्षन सह वत्तेसानाः (आगत) अस्माक समीपमा- 
गच्छन्तु आगतान्‌ तान्प्रत्येबं वयं ब्रमहे हे विद्वांस: सूयमागत्य (अवोक्‌,) 
पश्चात्‌ इसा) इमानि हव्यगनि य्राह्यदेशनि वस्तूनि (जुषध्वं) सम्प्रीत्या 
सेवध्वम्‌। हे पितरः वय (ऊत्या) क्षवद्रक्षणेन वो युष्साक सेवां ( चकम. ) 
नित्य कुय्यौस। (अथानः शं०) अथेति सेवाग्रास्तेरनन्तरं यूय' मोऽस्साक 
शंयोबि ज्ञानहूप सुखं दुधात | किन्त्वबिद्यारूपं पापं दूरीकृत्य (अरपः) नि- 
ष्पापतां दाल | येन वथमपि 'निष्णपा भवेमेति ॥११॥ (आह पिदृन्झुविद्‌- 
त्रां) ये बहि षद्‌? रुवधयाउन्त्रेन सुतस्य सोसवट्यादिभ्यो निष्पाद्तिस्यं रसः 
स्य. प्राशन (भजन्ते) सेवन्ते (पित्वः) तत्पानं ऊत्वाः (त इहाग०) अस्सि- 
न्रस्मत्सन्त्िहितदेशे' ते पतर आगच्छन्तु | य देहशाः पितरः सन्तिं तान्‌’ 
बिद्यादिशुभगुणानां दन कतेनहं ( आ, अवित्सि ) आसमन्ताद्व दसि । अन्न 
ठयत्ययेनात्मनेपद्‌भिडभावश्च | तान्‌ विदित्वा मङ्गम्य च ( विष्णोः) स्त्रः 
उयापकस्य परमेश्वरस्य (विक्रमणं च) विविधक्रमेण जगद्रचनं तथा ( भपालं 
च) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मोक्षाख्य पदं च वेदसि यत्प्राप्य झु- 
क्तानां सद्यः पातो न बिद्यते तदेतञ्च विदुषां सङ्गेनैव प्राप्त भवति। तस्समा- 
त्सर्वैवि दुघां समागसः सदा कत्त व्य इति ! ९२ ॥ "का 
साषाथे 

(येनः पूर्वे पितरः )'जो कि हमारे पूर्व पितर अथौत पिता पितामह और अध्या-' 
पक-लोग-शास्तात्मा*तथा (अनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः) जो सोमपान के करनेकराने और 
वासिष्ठ अथीत्‌ सब विद्याओं मै रमण करने वाले हैं (तोभियेमः स&२०) ऐसे. महात्माओ के. 
साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात्‌ न्ययकारी अन्तयीमी परमेश्वर निस्सन्देह जाना: 
जाता है (हविः) जो सत्यभक्ति आदि पदार्थों की कामन। और उशद्भिः प्रतिका०) सब 
कामो के बीच में सत्यसेवन करने वाले तथा जिन का आधारभूत परमेश्वर ही हैं । हे 

६६ अ 
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३७८ _ क्रग्वेदादि भाष्यभामिका ।॥। 

भनष्य- लोगो ! ऐसे धमीत्मा पुरुषों के सत्संग से तुम भी उसी परमात्माके आनन्द से तृप्त 
हो इस में निरुक्तकार का प्रमाण अ० ११ खे० १९ निरुक्त में लिखा हे (अङ्गिरसो 
नवगतय इत्यादि ) वहां देख लेना ॥ १० ॥ (बाहेषदः पि०) जो ब्रह्म आर सत्यावेद्या 
में स्थित पितर लोग है वे हमारी रक्षा के लिये सदा तत्पर रहे इस प्रकार से कि हम 
लोग तो उन की सेवा करें ओर वे लोग हम को प्रीतिपूर्वक विद्यादि दान से प्रसन्न कर 


` देवे (त आगतावसा ०) हे पितरलोगो हम कांक्षा करते हैं कि जब २ आप हमारे वा 


हम आप के पास आवै जावें तब २ (इमाहव्या०) हम लोग उत्तम २ पदार्थों से आप 
लोगों की सेवा करें ओर आप लोग भी उन को प्रीतिपूवेक ग्रहण करें (अबृ०) अथोत्‌ 
हम लोग ता अन्नादि पदार्थो से और आप लोग (शन्त०) हमारे कल्याणकारी गुणों 
के उपदेश से (अथान शंयो० ) इस के पीछें हमोरे कल्याण के विधान से (अरपः) 
श्रथीत्‌ जिस से हम लोग पाप न करें ऐसी बांतो का धारण कराइये ॥ ११ ॥ ( अहं 
पितृन्‌०) मैं जानता हू कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख 
देने वाले हैं (नपात च विक्रमणं च विष्णोः) जो में सब में व्यापक परमेश्वर का विक्र- 
मण अथोत्‌ साष्टि का रचन ओर नपात अथोत्‌ उस के अविनाशी पद को भी (आ) 
(अवित्सि) ठीक २ जानता हूं (बाहषदो ये०) यह ज्ञान मुझ को उन्हीं पितरलोगों की 
कृपा से हुआ है जिन को देवयान कहते हैं ओर जिसकी प्राप्ति से जीव पुनदुःख में 
कमी नहीं गिरता तथा जिन मैं पूरण सुख प्राप्त होता है उन दोनों मार्गों को भी में 


~ 


विद्वानों के ही सग से जानता हूं (स्वघा०) जो विद्वान्‌ अपेन असृतरूप उपदेश से पुत्र 


_ की भावना के साथ विद्यादान करते हैं | तथा उस में आप भी ( पित्व/ ) आनन्दित 


होकर संसार में सब सुखा के देने वाले होते हैं वे सवीहेतकारी पुरुष हमारे पास भी 
सदा आया करें क जिस से हमलोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥१२॥ 
उप॑हूताः पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषुं प्रियेषु त आर्गमन्त 
त.इह श्रुवन्त्वधिं ब्रुवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥१३॥ अग्मिष्वात्ताः पितर 
एह गंच्छत सर्दःसदः सदत सुप्रणीतयः । अत्ता हवीषि प्रथंतानि 
बहिष्यथां रायिधसंववारं द्धातन॥१४॥ ये अग्निष्वात्ता ये अनं- 
ग्निष्वात्ता मध्यें दिवः स्व॒धया माद्यन्ते । तेभ्यः स्व॒राड सुनीतिमेतां 
भथा बच्चान्तन्वङ्कल्पयाति ॥१५॥ य० अ० १९ मै» ५७ ।५९। ६० ॥ 
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छे 


पितृयज्ञविषय! ॥ 


भाष्यम्‌ 

( सोस्यासः ) ये प्रतिष्ठाहों: पितरस्ते ( बहिष्येषु ) प्ररुष्टेषृ ( नि- 
चिषु ) उत्तमवश्तुस्थापन'हषु ( प्रियेषु ) प्रोत्युत्पादकेषु आसनेषु ( उपहू 
ताः ) निमन्त्रिताः सन्तः सोदुन्तु ( आगमन्तु ) सत्कारं प्राप्यारूमह्समीपं 
वारवारसागच्छन्तु (त इह ) त इहागत्यास्सत्प्रशनान्‌ ( श्रुवन्तु) श्टण्वन्तु 
श्र्‌ ट्वा तदुत्तराणि ( अधिल्लवन्तु ) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यबहारोप- 
देशेन च ( तेऽवन्त्वस्मान्‌ ) सदा5स्मान्‌ रक्षन्तु । ९३ ॥ ( अग्निष्वात्ताः 
पितर एह गच्छत ) हे पूर्वोक्त अग्निष्वात्ताः पितरः अर्मत्सन्निधो प्रोत्या 
अगच्छत आगत्य ( सुप्रणीतयः ) शोभना प्रष्टा नीतियां त एवम्भूता 
भवन्त; पूञ्या सन्तः (सद्‌; सदः सद्त ) प्रतिणहं प्रतिसभ्षां चोपदेशाथें स्थिः 
तिं भ्रमणं च कुरुत ( अत्ताहबी षि) प्रयत्नयुक्तानि कमोणि दात योग्यान्य॒- 
त्तमान्तानि वा यूय स्वोकरूत ( बहिष्यथा० ) अथेत्यनन्तरं बहिषि सदसि 
गृहे वा स्थित्वा ( रयि१सवेवोरं ) सविर्वीरेयुक्त बिद्यादिधनं यूय दधातन 
यतोऽस्माझु बुद्धिशरीरवलय्‌ क्ता वोरा; स्थिराः भवेयु} सत्यविद्याकोशश्च 
॥ १४ ॥ ( ये अस्निष्वात्ता० ) ये अग्निविद्याय्‌ क्ताः ( अनग्निष्वात्ताः ) ये 
वाय जलभगभीदिविद्यानिष्ठाः ( मध्य दिवः) द्योतनात्सकस्य परमेश्वरस्य 
सद्विद्याप्रकाशकस्य च मध्ये ( स्व॒थ॑या ) भन्नविद्ययाशरीरबुद्धिषलथारणेन च 
( साद्यन्ते ) आनन्दिता भूत्वा अस्मान्सवोन्‌ जनानःनन्द्यन्ति ( तेच्यः ) - 
तेभ्यो विद्वद्भ्यो वय नित्य सद्विद्यां तथा ( अझुनीनिभेतां ) सत्यन्यायय्‌,- 
क्तामेतां प्राणनीतिं च गृह्णीयास ( यथा वश ) ते विद्वांसो वय च विद्या ` 
विज्ञानप्राप्त्या सर्वोपकारकेषु नियमेषु स्वतन्त्राः प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा 
भवन्त यतः ( स्वराट्‌ ) स्वय राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति म्रकाशयलि 
वा स स्वराट्‌ परमेश्‍वर! ( तन्वंकलपयालि ) तनु विद्वच्छरोरमस्मदर्थे कप- 
पया कल्पयति कल्पयत्‌ निष्पादयत यतोऽस्माकं सध्ये बहवो विद्वांसो 
भवेयुः ॥ ९९॥ | 


०७८ 


भाषाथे 
( उपहूताः पितरः ) उन पितरों को हम लोग निमंत्रण देते हैं कि वे हमारे समी 
प आके ( बर्हिष्येषु.) उत्तम आसनो पर बेंठकर जो कि बहुमूल्य और घुनने में प्रिय. 
हाँ हमको उपदेश करें ( त आगमन्तु० ) जब वे पितर आवें तब सब लोग उने ' 
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२८० ऋग्वेदादे भाष्य भूपिका || 

का इस प्रकार से सम्मान करें कि आप आइये उत्तम आसन पर बैठिये ( इह श्रुवन्तु) 
यहां हमारी विद्या की बातें और प्रश्न सुनिये ( आधिन्नवन्तु ) इन प्रश्नों के उत्तर दी- 
निय और मनुष्यों को ज्ञानदके उन की रक्षा कीजिये || १३ ॥ ( आग्निष्वात्ताः पि- 
ततर एह० ) है आनिविद्या. क जानने वाले पितर लोगों ! आप उपदेशक होकर हमारे 
घरों: में आकर उपदेश और निवास कीजिये फिर वे पितर कैसे होने चाहिये कि (सु- “ 
“प्रणीतय: ) उत्तम २ गुणयुक्त होके ( बर्हिषि० ) सभा के बीच में सत्य २ न्याय कक ७ 
रते हो तथा ( हविः ) वे ही दान ओर ग्रहण के योग्य विद्यादि गुणो का दान औ- 
र ग्रहण करने वाले हो ( रयिश्सववीर दधातन ) विद्यादि जो उत्तम धन हे कि जिस 
से वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती है उस के उपदेश से हम को पुष्ट करें ऐसे ही 
उन विद्वानों के प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश हे कि वे लोग देश २ और घर २ में 
जाके सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेशं करें ॥ १४ ॥ ( ये आनिष्वात्ता ये अ- 
जञांग्नप्वात्ता; ) जो पितर आरनावद्या और सोमविद्या के जानने वाले तथा ( मध्ये दि- 
वः स्वधया मादयन्ते ) जो कि दिव अर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में सुखभोग से 
आनान्दित रहते हैं ( तेभ्यः स्वाराड॒सु ० ) उन के हितार्थ स्वराट्‌ जो स्वकाशस्वरूप पर 
मेश्वर हे वह ( अपुनाति) अथात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है | इसलिये हम प्रा  ” 
थेना करते हैं के ( यथावशंतन्वकल्पयति ) हे परमेश्वर ! आप अपनी क्कपा से उन के 

शरीर सदा सुखी तेजस्वी और रोगराहित रखिये कि जिस से हम को उन के द्वारा ज्ञान 

प्राप्त होता रहे ॥ १५ ॥ 


« आग्निष्वात्ता न॑तुमलों हवामहे नाराश &से सोमपीथ घ आडठाः। 
ते नो बिप्रासः सहवा भवन्तु वय »स्थास पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ १६॥ 
थे चेह पितरो ये च नेह यांदर्च विद्य घां २॥ उंचन प्ड्झि ॥ 
त्व वेत्थ यति ते जातवदः स्व्रधामिथज्ञ ७सकृतं जषस्व ॥ १७॥ इदं `? 
णितृम्धो नमो अस्त्वद्य थे पवो सो य उपरास «यु; । ये पार्थिवे ~. 
रजस्या 'निर्षता ये वां नून%संर्जनासु विध्य॒ ॥ १८ ॥ घ० अ० १९ 
म० ६१ । ६३७। ६८ ॥ 


भाष्यम्‌ 


। | -(भग्निष्वात्ता०)हे सनुष्याः! दथा यय' ऋतविद्यप्वतोषथोंदयथा ससयमु- 
| द्योगका रिणो5रिनष्वात्ता; {पतरः सन्ति तानू (हक्लामहे) आहूयासहे तथैज युष्सा- 
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SS नि 


'पितृयज्ञविषय! ॥ २८१ 


भिरपि तत्सेवनायाहूबान नित्य कर्य्यंस्‌ | (्लिःलपीथं य आशु?) ये सामपानस- 


शनन्ति ये च (नारशश&से) नरैः गशस्वेऽनुष्ठव्तव्ये कर्मणि कुशलाः सन्ति 
(ते ना विप्रासः ) ते विप्रा सेथाविनेर नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) सुष्ठुतया 
ग्रहीतारो भवन्तु (सेगभपीथं०) ये सेसबिद्यादानग्रहण'भ्यां तृप्ताः | एषां 
संगेन ( बय%स्यास पतयो० ) सत्यविद्राचक्तवत्तिराज्यश्रोणां पतयः पा- 


क्क लकाः स्वासिनो भवेस ॥ १६ ॥ (ये चेह पितरेः० ) ये पितरो विद्वांस इहा- 


स्मत्सन्निधौ वत्तेन्ते ये चेहार्सत्समुक्लेन सन्त्यर्थाह्शान्तरे तिष्ठन्ति ( यांश्च 
कै छ § ० ® 
विद्स ) यान्‌ वय जानीनः ( थानू ड चन० ) दूरदेशस्थित्या यांश्च वय 


न जानीमस्तान्सवगन्‌ हे ( जातवेदः) परमेज्लर ! ( ट्वं वेत्थ ) त्व यथाव- 


जजानास्यतेर भवान्‌ तेषासस्साकंच संग 'निष्पादूय ( स्वध० ) योऽस्सरभिस्खु- 


कत! सस्यगनुष्ठितो यज्ञोस्ति त्व स्वथाभिरन्नाद्याभिः सासग्रीभिः सम्‌पादितं 
यज्ञ सदा जुषस्व सेवस्व येनास्शाकसस्युद्‌शनि?श्रेषसकरं 'क्रियाकाणडं सम्यक 


सिध्येत ( यति ते ) ये यावन्त। परोक्ष! विद्यमाना विद्वांश! सन्ति तान- 
स्मान्प्रापय ॥ ९9 ॥ ( इद्‌ंपितृर्थः ) ये पितरेऽऽद्येदानीसस्मत्ससोपेऽऽ्य- 
यनाध्यापने कसेणि वत्तेन्ते ( पूर्वाः ) पूर्वमधोस्य विद्वांसः सन्ति (ये 
पाथिवे रजसि ) यथ एथिवीसंबंचिभगके विद्यायां ( अशनिबत्तत ) आससंता- 
न्निषणणा; सन्ति (य वा नून%सु०) यो च सुष्ठु बलयुक्ता सुप्रजासक्षा्यक्षाः 
सक्षासदे! भूत्वा न्यायाधोशस्वादिकमेणे$विरताः सन्ति ते चास्मानोयुः 
प्राम युः इत्थ भूतेभ्यः पितभ्यो5स्साकसिद' सतत नोस्तु ॥ ९८॥ 


भाषाथे 
| २३ 


( आग्निष्वात्तानृतुमतो० ) हे मनुष्य लोगो ! जेसे हम लोग आग्निविद्या और 
समयावैश्या के जानने वाले पितर्श को मान्य से बुलाते हैं वेस ही तुम लोग भी उन के 
पास जाते और उन को अपने पास सदा बुलाते रहो जिस से तुम्हारी सब दिन विद्या 
बढती रहे ॥ ( नाराश! सोमपीर्थ य आशुः ) जो सोमलतादि ओषधियों के रसपान 
तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करने वाले हैं उन से हम लोग सत्य शिक्षा लेके आने- 
दित हों ( तेनो विप्राः सुइवा० ) वे विद्वान्‌ लोग हम को सत्य विद्या का ग्रहण प्रीति 


पर्थक सदा कराते रहँ । ( वय%स्याम पतयो ररयीणाम्‌० ) जिस से कि हम लोग सु- 


विद्या से चक्रवात्त राज्य को श्रा आद उत्तम पदाथा का प्रास तथा उन को र्ता आर. 


` उन्नति करने में भी समर्थ हो ॥ १६ ॥ (ये चेह पतरो० ) हे जातवद्‌ परमेश्वर | जो 
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२८२ ` ऋग्वेदादिभाष्यभूपिका ॥ | 

पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में हैं ( यांश्च विद्म ) जिन को समीप होने से 
हम लोग जानते ओर ( याँ २॥ उ च नप्रविदम ) जेन को दूर हान के कारण नहीं भी 
जानते हैं (यति ते० ) जो इस संसार के बीच में वत्तमान हैं ( त्वं वेत्थ) उन सब को 
आप यथावत्‌ जानते हैं | कृपा करके उन का और हमारा परस्पर संबन्ध सदा के लिये ७ 
कीजिये ( स्वधाभिर्यज्ञ सुकृत ) और आप अपनी धारणादि शाक्तियों से व्यवहार ओर 
परमार्थे रूप श्रेष्ठ यज्ञा को प्रीतिपूर्वक सेवन कीजिये कि जिस से हम लोगों को सब 
सुख प्राप्त हेते रहें ॥ १७ ॥ ( इदं पितृम्यो न० ) हम लोग उन सब पितराँ को 
नमस्कार करते हैं ( अद्य परवासो य उपरास इयः ) जो कि प्रथम ऑप बिद्वान्‌ होके 
हम लोगों को भीं विद्या देते हैं अथवा जो कि विरक्त ओर सन्न्यासी होके सर्वत्र 
विचरते हुए उपदेश करते हें तथा (थे पार्थिवे रजस्या निषत्ताः) जो [कै पार्थिव अर्थात्‌ 
भूगभीविद्या और मूयांदि लोकों के जानने बाले हैं तथा (ये वा नून%सु०) जो कि 
- निश्चय कर के प्रजाओं के हित में उद्यत और उत्तम सेनाओं के बाच में बड़े चतुर हैं 


उन सभं को हम लोग नमस्कार करते हैं इसलिये कि वे सब दिन हमारी उन्नति 
करते रहें || १८ ॥ ` 


४”>1 ८” 


उशन्तस्त्वा निधीमद्युशन्तः सामेधोमाहि । उशन्नुशात आवह 
पितृन्दावष अत्तवे ॥ १६ ॥ य° अ० १९ सं० ७० ॥ पितृभ्यः स्बधा- 
यिभ्यः स्व॒धा नम॑; । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यं; स्व॒धा नम; । प्रापिता- 
महभ्यः स्वधायिभ्यः स्व॒धा नम; । अक्ष॑न्‌ पितरोऽमीमदन्त पितरों- 
ऽतातृपन्त पितरः पितर; शुन्धध्वम्‌ ॥ २० ॥ पुनन्तु मा पितर! 
सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहा: पुनन्तु प्रपितामहाः एवित्रेण झाता- 
युषा | पुनन्तु मा पितासहा! पुनन्तु प्रपितामहाः पबित्रेण शतायुषा ` 
विदवमासुव्यंदनवे ॥ २१ ॥ य° ग्र १९ म० ३६ ।-२७.॥ 


॥ एष्यम्‌ ॥ 


(उशंतस्त्वानिधोमहि) हे परमेश्वर | वथः त्वां कासयसाना इष्टत्वेन हृद्या- 
काशे भ्यायाधीशत्वेन राष्ट्र सदा स्थापयास; (उशंतः ससिघीसहि) हे जगदोश्वर ! | 


2 
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RE पिवृयज्ञाविषयः ।। २८३ 
त्या शरवन्तः श्रावयन्तः सम्यक्‌ ग्रकाशयेमहि कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह ( ह- 
विषे अत्तवे० ) सद्दिद्याग्रहणाय तेभ्यो चनाद्यचसपदाथेदानायानन्दओागाय 
होत र तत ) सत्ये।पदेशविद्याकासयमानान्‌ कासयमान- 

न्तात्प्रापय ॥ १९ ॥ (पितृभ्यः) स्वा खकीयासमृता- 

*ख्यां सेक्षविद्यां कत्तु शीलं येवां तेभ्यो! वसुसंज्ञकेस्ये विद्याप्रदातृभ्ये7 ज- 

# नकेभ्यञ्च ( स्वा ) अन्ाद्ुत्तसवस्तु दद्यः | ये च चतुर्विंशतिवषंपय्यंन्तेन ब्र- 
चसचय्शैण बिद्यामधोत्याच्यापयन्ति ते वसुसंज्ञका; ।( पितप्सहेस्यः ) ये चत- 
श्चत्वारिशद्वषेपय्येन्तेन ब्रह्मचर्येण विद्या पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः 
( म्पितासहेभ्यः ) येऽष्टाचत्वारिंशद्वर्षप्रसितेन त्रझचय्यौण विद्यापारावारं 
प्राप्योध्यापयन्ति त भादित्याख्या अर्थात्‌ सत्यविद्याद्घोतका; ( नमः ) ते- 
स्योऽस्माकं सततं नमोस्तु । ( अक्षन्‌ पितरः ) हे पितरा भवन्ता5न्षन्नत्रेव 
भेगजनाच्छाद्नादिकं कुर्वीरन्‌ । - अमीमद्न्त पितर इति पूवे व्याख्यातस्‌ 
( अतोठ्पन्तपितर! ) हे पितरेऽर्मत्सेवय7ऽऽनन्दिला भूत्वा तप्ता भवत 
( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितरे सूयमुपदेशेनाविद्यादिदेएषबिनाशाद्रूसान्‌ 

` शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत ॥ २० ॥ ( पुनन्तु मा पितरः ) भो पितरः पितास- 

ङ हाः प्रपितामहाश्च भवन्तो सां सन;कसेवचनद्वारा वारं वारं पुनन्त पवित्र-. 
व्यबहारकारिणं कुवेन्तु । केन पुनन्त्वित्याह (पवित्रेण0) पवित्रकमःनुष्ठानक- छि 
रणापदेशेन ( शतायुषा) शतवषेपय्य न्तजीवननिमित्तेन व्रल्चय्यण मां 
पुनन्तु अग्ने पुनन्त्विति क्रियात्रयं याजनोयम्‌ येनाहं ( विश्वमाय्‌ ठ्य श्नवै ) 
सस्पूणेसाय्‌; प्राप्नुयाम्‌ । अत्र पुरुधावावयज्ञ इत्याकारेण छान्दाग्योपनिष- 
त्प्रमाणेन विदुषां वसुरुद्रादित्यसंज्ञा वेदितव्या; ॥ २१ ॥ भे 

® 


भाषाथे 


(उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे अग्ने परमेश्वर | हम लोग आप की प्राप्ति की कामना 

+ करके आप को अपने हृदय में निहित अर्थात्‌ स्थापित ओर ( उशन्तः समिधीमहि ) 
आप का ही सर्वत्र: प्रकाश करते रहें । (उशन्नुशत आवह पितृन्‌) हे भगवन्‌ ! आप ह- 
मारे कल्याण के अर्थ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राक्त. कीजिये के ( हविषे अत्तवे ) हम 
लोग उन की सेवा में विद्या लेने के लिये स्थिर रहें ॥ १९ ॥ (पितृभ्यः खघा० ) जो 
चौबीस वर्ष ब्रह्मचय्याश्रम से विद्या पडके सब को पढ़ाते हैं उन पितरों को हमारा नम- 
स्कार है ( पितामहेभ्यः० ) जो चवालीस. वषे. पर्य्यन्त ब्रह्चर्य्याश्चम से वेदादि विद्याओं 

* को पढ़ के सन के उपकारी और असतु ज्ञान के देने वाले होतेह (भपितामहेभ्य:०) 
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३६९ न्ग्वदादिभाष्यंभूमिंका | 

जिन्होंने अड़तालीस वषे पय्यैन्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्यां को पढ़ के हस्त- 
क्रियाओं से भी सब विद्याओं के दृष्टान्त साक्षात्‌ देख के दिखलांते और जो सब के सु 
खी. होने के लिये सदा प्रय्न करते रहते हैं उन का मान भी सब लोगों को करना डः / 
चित है । पिता का नाम वसु है क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिये योग्य 
होते हैं । ऐसे ही पितामहे का नाम रुद्र है क्योंकि व बु संज्ञक पितरों से दूनी अथंवा 
शतगुणी विद्या और बलवाले होते हैं । तथा प्रापितामर्हा का नाम आदित्य है क्योंकि वे 


सब विद्याओं ओर सब गुणों में छूय्त्र के समान प्रकाशमान होके सब विद्या ओर लोगों 


DN 


को प्रकाशमान करते हैं। इन तीनों का. नाम वस रुद्र ओर आदित्य इसलिये हे कि वे* ' 
किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहन नहीं देते | इस में ( परुषो वावयज्ञ० ) यह. 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है सो देख लेना ( अन्नुन्‌ पितरः० )- हे 


पितर लोगो! तुम विद्यारूप यज्ञ को फेला के सुख भगो तथा ( अमीदन्त पितरः ) हः 
मारा संवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो ( अतीतृपन्तापतरः ) हमारी सेवा से तृप्त होकर हम . 


को भी आनन्दित ओर तृप्त करते रहो तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो अथवा हम आप , 
की सेवा में भूले तो आप लोग हम को शिक्षा करो ( पितरः शुन्धध्वम्‌ ) हे पितर लोन ” 
गो ! आप हम- को धर्भोपदेश-ओर सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिस से हम लोग आप 
के साथःमिल के सनातन परमातमा की सक्ति अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम से करें ।।२०॥ 


( पुनन्तु मा पितरः ) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं वे मुझ को विद्यादान 
स॑ पावत्र-करः (पुनन्लुःमा पितामहाः) इसी प्रकार पितामह ओर प्रपितामह भी मक को 


अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें इसलिये क्कि उन की शिक्षा को सन के ब्रह्मचर्य 
धारण करने से सो वर्ष पर्यन्त आनम्दयुक्त उमर होती रहे इस मंत्र में. दो वार पाठ 
केबल आदर के लिये है। इत्यादि अन्य मंत्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं उन स- 
. भां का अथ सकत्र-इसी प्रमाण से समझ लेना चाहिये तथा जहां कहीं अमावास्या में 
पितृयज्ञ करना लिखा हे वहां भी इसी अभिप्राय से है कि जो कदाचित्‌ नित्य उन की 
'संवा न बन सके तो महीने २ अर्थात्‌ अमावास्या में मासेष्टि होती हे उस में उन लोगों ? 
को बुला कें अवश्य सत्कार: करें ॥ २१ ॥ इति पितृयज्ञः समाप्तः ॥ 


अथ बलिवेइवदेवविधिलिख्यते ॥ 


यदन्न पक्कमक्षारलवणं भवेत्तनेव बलिवेश्वदेवकर्म कार्य्यम्‌ । ने- 
ज्वद्वस्य सिडस्य गुद्येळ्यी विधिंपूवकम्‌। आभ्यः ङुर्य्या देवताभ्यो 
ब्राह्मणोहोममन्वहम्‌ ॥ १॥ मनुस्थतो अ० ३ इलोकः ८४ ॥ 


य 
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AN Ae FE 
_ वेलिवेश्‍बदेवविषयः ॥ २८९ 
~ _ ‘~ 
अथ बलिवेश्वदेवकर्मणि प्रमाणम्‌ ॥ 
अह॑रहरबलिमित्ते हरन्तोऽइ्वांयेव तिष्टत घासमग्ने । रायस्पो- 
षेण ससिषामद॑न्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥ अथवे० 
= कां० १९ अनु० ७ सं०७ ॥ पुनन्तु भा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा घि- 
यः ॥ पुनन्तु विशर्वाभूतानि जात॑वेदः पुनी हि मां स्वाहा ॥ २ ॥. 
य० अ० १६ सं० ३९ || 


भाष्यम्‌ 
(अग्ने) हे परमेश्वर ! (ते) तुभ्यं त्वदाज्ञापालनाथे (इत) एवः ( लिष्ठः 
तेऽश्वाय ) ( घासं ) यथएऽश्वस्याग्रे पुष्कलः पदार्थः स्थाप्यते तयैव (इव) 
( अहरहः ) नित्य प्रति ( बलिं ) ( हरन्तः ) भौतिकमग्निमतिथोंश्व बलीन्‌ 
_ ` आययन्तः (समिषा) सम्यगिष्यते या सा ससिट्‌_ तया श्रढुया ( रायस्पोचेण) 
00 चक्रवत्ति राज्यलक्ष्म्या ( सद्न्तः ) हृषेन्तो वय' (अभ्ने ) हे परसात्सन्‌ ! (ते) 
`" तव ( प्रतिवेशाः ) प्रतिकूला भत्वा सष्टिस्थान प्राणिनः ( सारिषास ) साः 
पीडयेम किन्तु भवत्कृपया सवे जीव! अस्साक सित्राणि सन्त सर्वेषां च वय 
सखायः स्स इति ज्ञात्वा परस्परं नित्यमुपकारं कुथ्यांस ॥१॥ (पुनन्त साठ) 
अस्य सन्त्र्यार्थेह्तर्पणविषय उक्त; | 


माषा [ 
ति ( अग्ने ) हे परमेश्वर ! जैसे खाने योग्य पुष्कल पदाये' घोडे के. आगे रखते हैं वैसे: | 
ही आप की आज्ञापालन के लिये ( अहरहः ) प्रतिदिन भौतिक अग्नि में होम. करके - 
कं * और अतिथियों को बालि अर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग अच्छे प्रकार वांच्छित चक्रः" . 
वर्त्ति राज्य की लक्ष्मी से आनेन्द॒ को प्राप्त होके( अग्ने ) हे परमात्मनः! ( प्रतिकेशा३ )- 
श्राप की आज्ञा से उलटे होके आपः के उत्पन्न किये हुए प्राणियों को ( मा रिषाम ) . 
अन्याय से दुःखं कभी न देवें किन्तु आप की कृपा से सब.जीव हमारे मित्र ओर हम. 
ˆ , सब जीवों के मित्र रहें ऐसा जान कर परस्पर उपकार सदा. करते रहे. ॥ १ ॥ ( पुनः 


न्तु मा० ) इस मंत्र का अथे तर्पण विषय में कह दिया है ॥ ३ ॥ 
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क्ग्येदादिभाष्यभूपिका ॥ - 

ओमरनथे स्वाहा! ओं सोभाथ स्वाहा ॥ ओमग्नीषोमाभ्यां 
स्वाहा ॥ ओं विउ्वेम्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ 
औँ कहे स्वाहा ॥ ओससुझत्मै स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा आं _ 
लहव्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ओं स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


भाष्यसू 

( ओम० ) अग्न्यर्थं उक्तः (ओं सो०) सवौनन्द्प्रदौ यः सबजगदुत्पादक 
देश्वर। सोउत्र ग्राह्य। .( ओसरनो०) प्राणापानाभ्यासनयोरथों गायत्री सन्त्राथै 
उक्तः ( औं वि०) विशवे देवा विश्वप्रकाशका देश्‍वरगुणा! सर्वे विद्वांसो वा 
( ओं घ०) लव रोगनाशक इेशवरो5त्र ग्रह्मते ( ओं कु० ) दशैष्टयर्धोयसार- 
सभ; || विद्यापठनानन्तरं सतिसेनन ज्ञानं यस्याश्चितिशक्तः साउनुमतिवा त- 
स्ये (क्षों प्र» सर्वजगतः! श्वासी रक्षक इश्वरः (ओं सह०) देश्वरेण प्रकष्टगुणेः स- 
होत्पादिताभ्यासग्निभूसिरूषां सर्वापकारा ग्राद्याः । एतदर्थोयसारस्भ; ॥ 
(-. ओं. श्विष्ठ० ) यः खुष्ठुशोभनसिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः | एतैसंन्तरैहोमं 
कत्वाश्‍थ बलिप्रदान कुथ्योत्‌ ||. 


भाषा के 


._( ओम० ) अग्नि शब्द का अथं पीछे कह आये हैं । ( औं सो० ) अर्थात्‌ सब 
पार्था को उत्पन्न, पुष्ट करने ओर सुख देनेवाला ( ओम० ) जो.सब प्रारियों के जीवन 
कांःहेतुः प्राण तथा जो दुःख नाश का हेतु अपान ( ओं वि० ) संसार के प्रकाश करंने 
वाले इश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोग ( औं घ० ) जन्ममरणादि रोगों का नाश क- 
रेनेवल परमात्मा ( औं कु० ) अमावास्येष्टि का करना ( आ्रोम० ) पोणिमास्येष्टि वां 
सवैशास्रप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशाक्ति -( ओं प्र० ) सब जगत्‌ का.स्वामी जगदी- 
रबर (ओं स० ) `सत्यविदया के प्रकाश के लिये एथिवी का राज्य और अग्नि तथा 
भूमि से अनेक उपकार का ग्रहण ( अ -स्वे० ) इष्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर 


हनदश म्र क अथा से ये१ ०प्रयाजन जान लेना। अब आगे बलिदान के मंत्र लिखेतेहैं॥ 
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बलिवेशदेवविषयः || . - रद. 


औं सानुगायेन्द्राय नमः | १ ॥ रों खाउुगाय यमाय मसः॥२॥, 
सरो सानुगाय वरुणाय नमः ॥ ३॥ आं सानुगाच सोमाथ नमः ॥ओ. 
आ सरूद्भ्या नसः ॥ ५ ॥ ग्रोमटन्यो नस! ॥ दे ॥ शो वनर्पलिभ्याः 
नम! ॥ 3 ॥ आ गश्रय नस्तः ॥ ८ ॥ आ भद्रकाल्य नमः ॥९॥ आ 
ब्रह्मपतये नमः ॥ १० ॥ औं वास्तुपत्थ नस; ॥ ११ ॥ ओं विङवेभ्यो 
देवेभ्यो नमः ॥ १२ ॥ ओंद्वाचरेथ्यो भूतेभ्यो नसः ॥ १३ ॥ आ 
नक्तेचारिभ्यां नस; ॥ १४ ॥ ओं सबात्मञ्चतये नस; ॥ १७ ॥ ओं पि- ` 
तृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वघा नमः ॥ १६ ॥ इति नित्यश्राडुम ॥ 


भाष्य 


( ओं सा० ) णसप्रहवत्वे शब्दे इत्यनेन सतक्रियापुरस्सरविचारेण सुः 
ष्याणां यथार्थे बिज्ञान अवतीति वेद्यम्‌ | नित्येशुजौः सह बत्त॑सानः परैः 
शवर्यंव!नोशवरोऽन्न गृह्मते ( ओं सानु० ) पक्षपातरहितो न्यायकररित्वादि- 
गुणयुक्त! परमात्माऽन्र वेद्यः (ओं सा०) विद्याद्युत्तनगुणविशिष्ट; सर्वोत्तसः 

-परमेश्‍वरो5त्र ग्रहीतव्यः ( ओं सालुगाय० ) अस्यां उक्त; ( ओस०.).य दै 
श्वराचारेण सकलं विश्व चारयन्ति चेष्ठयन्ति च ते सरत) (.भोञ्० ) अ: 
स्यार्थः शन्नोदेवी रित््यत्रो क्तः ( ओं बन० ) बनाना लोकाना पतय. इश्वरे 
घायुमेघाद्यः पदाथों अत्र ग्राच्याः यहोत्तमगुणयोगेनेश्‍वरेणोत्पादितेन्यो से 
हावृक्षे्यश्वोपकारग्रहणं सदा कारीसिति बोध्यम्‌ ( आं श्रि०) श्रीयते सेव्यते 
झर्वैजेनैस्स। श्रीरीण्वरः सवेखखशी भवत्त्वात्‌ । यह्व श्‍वरेणोत्पादिता विश्व 
शोका च ( औं भ० ) या भद्रं कल्याणं सुख कलयति सा भद्कालीश्वर- 
शक्तिः ( ओस्त्र० ) ब्रत्मणः सबशास्त्रबिद्यायुक्तस्य वेदस्य ब्रत्मारडर्य वा 
पतिरीश्वर/ ( ओं वास्तु० ) वसन्ति सबोशणि भूतानि यस्सिस्तद्वाङ्त्वाकाशं 
तत्पतिरीश्वरः ( औं त्रि» ) अस्यार्थं उक्तः ( ओं दिवा०) (ओं नच्क०) देश्व- 
रकुपयैवं भवेत्त; दिवसे यानि भूतानि वि वरन्ति रात्री च तानि 'विष्न सा 
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२८८- क्राग्बेदादि भाष्यभूमिका | 

कर्षेन्त तैः सहाबिरोधोऽस्तु न; । एतदुर्थायमारस्भः ( ओंस०) सवेषां श 

टी भूतिभंबन सत्त श्‍वरोत्र ग्राह्य: । (ओं पि) अस्यार्थ हा : पितृतपंण। 

तस इत्यस्य निर भिसानद्योतनाथे; परस्योत्jष्टतामान्यज्ञापनाथश्चारम्भः ॥ 
भाषाथ 


( ओं सानु० ) सर्वैश्नय्य॑युक्त परमेश्वर और उस के गुण ( ओं सा हकवाला 
न्याय करनेवाला और उस की सृष्टि में सत्यन्याय के करनेवाले सभासद्‌ ( आं 2 छ 
सब से उत्तम परमात्मा ओर उस के धार्मॅक भक्त जन ( आं सा० ) पुण्यात्मा को 
आनन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग ( ओं मरुत्‌० ) अर्थात्‌ प्राण जिन के रहने 
स्ते जीवन और निकलने से मरण होता हे उनकी रक्षा करना ( ओमदूम्यो 9, ) इस का 
अभ शन्नोदेवी इस मंत्र में लिख दिया है ( ओं व० ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु 
और भेष आदि सब के पालन के हेतु सब. पदारथ तथा जिनसे अधिक वर्षो और जिनके 
कले से जगत्‌ का उपकार होता हे उन की रक्षा करनी (आं श्रि० ) जो सेवा करने 
के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राज्य श्रीकी प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना | 
( आं म० ) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शाक्त अर्थात्‌ सामथ्यं हे उस का 
सदा आश्रय करना (ओं ब्र० ) जो वेद के स्वामी इशबर की प्राथना विद्या के लिये 
` करना ( भ्रों वा० ) वास्तुपति अर्थात्‌ जो गृहसंबन्धी पदार्थौ का पालन करनेवाला ईश्वर 
( श्रो ब्रह्म ) वेद शास्र का रक्षक जगदीश्वर ( ओं वि० ) इस का अथे कह दिया 
है ( ओं दि०)जो दिन में ओर ( आं नक्तं० ) रात्रि में विचारने वाले प्राणी हैं उन से 
उपकार लेना ओर उन को सुखदेना ( सव्रात्म० ) सब में व्याप्तपरमेश्वर की सत्ता 
को सदा ध्यान में रखना ( औं पि० ) माता पिता और आचाय्य आदि को प्रथम भो- 
जनादि से सवा करके पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करना, स्वाहा शब्द का अर्थ पूर्वे कह 
दिया हे और नम; शब्द का अर्थ यह है कि आप अभिमान रहित होना ओर दूसर 
का मान्य करना । इस के पीछे ये छुः भाग करना चाहिये ॥ 


डानां च पतितानां च श्चपचां पापरोगिणाम्‌ ॥ 
बायसानां क्रमाणां च दानकोर्निवपेद्धवि ॥ १ ॥ 


भनेन षड्भागान्‌ भूभौ दद्यात्‌. । एवं सवेप्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य 
दृत्वा च तेषां प्रसक्तां सस्पादयेत || 
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क 


अतिथियज्ञविषयः || २८६ 

€ 

सप 
कुत्तो, कंगाला, कुष्ठी आदि रोगियों, काक आदि पत्तिया ओर चीटी आदि कृमियों 
के लिये भी छः भाग अलग २ बांट के दे देना ओर उन का प्रसन्नता करना अर्थात्‌ 


. * सब प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये यह वेद और मनुम्मृति की रीति से ब- 
&$”लवश्वदव पूरा हुआ ॥ इति बालवेश्वदवावोधः समाप्तः । 


अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते | यत्रातिथोनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते 
तत्र सबोणि सुखानि भवन्तीति, अथ के अलिथवः ? । ये पूणविद्यावन्त 
परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यब!दिनश्छलादिदोषरहिला नित्य- 
खसणकारिणो अनुष्यास्तानतिथय इति कथयन्ति । अत्रानेके प्रमाणभूता 
वैदिकसन्त्रा; सन्ति | परन्त्वत्रशंेपतो हू।वेव लिखामः ॥ 


तद्यस्येव विद्वान्‌ ब्रात्योऽतिंथिगहाडागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ स्वयमेनस्- 
भ्घुदेत्यं ब्रूयाद्‌ ब्रात्य॒ कांवात्सी््ात्यो इक जात्यं सपर्थन्तु जात्य पथा 
ते प्रियं तथास्तु ब्रात्य यथा ते वशास्तथास्ठु जात्य यथा ते निकामः 
स्तथास्त्वितिं ॥ २॥ अथ० कां० १५ अड ० १ व°११ स०१। ९॥ 


भाष्यम्‌ 


(तद्यः०)चः पूर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान्‌ (त्रात्य!०) सहो त्तमगुणविशिष्ट} 
सेवनीडोऽतिथिरर्घाद्यस्य गसनागसनयोरनि यत7 तिथि; किन्तु स्वेच्छयाकस्स= 
दुःगच्ळेदू गच्छेच ॥ ९॥ स यदा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्राप्नुयात्‌ ( स्वय- 
सेनम० ) तद्‌! गृहरस्थोऽत्यन्तप्रे्णोत्थाय नमस्कृत्य च तं सहोत्तसासने नि- 
षाद्येत्‌ | ततो यथायोग्यं सेवां कत्वा तदनन्तरं त एच्छेत्‌ । ( व्रात्य क्ा- 
वात्सी; ) हे पुरुषोत्तम ! त्बं कुत्रा निवासं कतवान्‌ (व्रात्योद्क ) हे अतिथे 
जलमेतद्‌ गृहाण (व्रात्य तपयन्तु ) यथा भवन्त सरूवकोयसत्योपदेशेनास्मा- 
क॑ मित्रादोंशच तप्पेयन्ति तथःऽस्मदीयाभवन्त च (त्रात्य यथा०)हे विद्द 
यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथावय कुय्यांम। यद्वस्तु भवतूम्रियसस्ति तस्याज्ञां 


. कुरू (ब्रात्य यथा ते) है अतिथे | अवान्‌ यथेच्छ।त तथैव बय तद्जुकूलतया 
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२९० ऋग्वेदांदे म्य भूमिका ।! 


भवत्सेवाकरणे निञ्चिनयास (व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छापूति; स्यत्तथा | 


सेवां बय कर्य्यांस्‌ यतो भवान्‌ वय च परस्पर सेवासत्स गपूवि कया वि- 
द्याद्द्ुंचा सदा सखे तिष्ठे स ॥ 
माषाथे 


~ 


अब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिस में अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती 
हे उस को लिखते हैं जो मनुष्य पूर्ण बिद्वान्‌ परोपकारी जितेन्द्रिय धर्मात्मा ,सत्यवादी 
छल कपट रहित ओर नित्य अमण कर के विद्या धन का प्रचार और अविद्या अधर्म 
की निवृत्ति सदा करते रहते हें उन को अतिथि कहते हैं । इस में वेदमनत्रों के अनेक 
प्रमाण हैं परन्तु उन में से दो मंत्र यहां भी लिखते हैं ( तद्यस्यैवं विद्वान्‌ ) जिस के 
बर में पूर्वोक्त विशेषणयुक्त (त्रात्य) उत्तमगुणसहित सेवा करने.के योग्य विद्वान्‌ आवे तो 
उस की यथावत्‌ सेवा करें ओर आतिथि वह कहाता है कि जिस के आने जाने की 
कोई तिथि (दिन) निश्चित न हो ॥ १ ॥ ( स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे परुष को 
आत दुख कर बड़ प्रम से उठ क नमस्कार करके उत्तम आसन पर बेठावे पश्चात्‌ पृषे 
कि आप को जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कृद्दिय ओर जब वे स्व- 
स्थांचत्त हा जावे तब पूछ कि ( त्रात्य कावात्सीः) हे बात्य अथात्‌ उत्तम पुरुष! आपने 
कल के दिन कहां वास किया था!(तरात्योदक)हे अतिथे ! यह जल लीजिये और (तरात्य 
तपयन्तु ) हम को अपने सत्य उपदेशा से तृप्त कीजिये कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग 
सब प्रसन्न हा कं आप का भौ सेवा से संतुष्ट रक्खें || (तरात्य यथा०) हे विद्वान्‌ जिस 
प्रकार आप का प्रसन्नता हो हमलोग वसा ही काम करें तथा जो पदार्थ आप को प्रिय 
हो उस की आज्ञा कीजिये: और ( तात्य यथा० ) जसे आप की कामना पर्ण ही वैसी 
सला का जाय ।क जिस से आप ओर हमलोग परस्पर मीति और सत्संगपर्वक विद्यावृ 
द्वि करके सदा आनन्द में रहें || २ ॥ 


इति सं्तेपतः पञ्चमहायज्ञाविषयः || ` 


000 
न्हे 
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| 


म १ ॥ त २९१ 


० ऱ्य 3 | ४ 
अथ यन्थप्रामाण्याप्रामाण्यावषयः ॥ 
_ सृष्टिसारथ्याद्यपय्येन्त येषां येषां स्वतः परतः प्रसाणसिद्दानां ग्रन्थानां 
पक्षपात रहितेरागदवषशून्येः सत्यथ प्रियाचरणेः स्वोपकारकैराये विद्वद्धिय - 


_थाङगीकार; कृतस्तथा5त्रोच्यते | य देश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःप्रभाणं कत्त 


&/ योग्या; सन्ति ये जोवोक्तास्ते परतः प्रमाणाहाश्र। इशवरो क्तत्वाच्चस्वारोवेदा$ 


उन 


च 


स्वतः प्रमाणम्‌ | कुतः । तंदुक्तौ भ्रमादिदेषाभावात्‌ तस्य सबेज्ञत्वात्‌ सवेश- 
'क्तिसत्त्वाच । तन्न वेदेषु वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकाथ्यं सूयं पदीवत्‌ । यथा 
सूय्य : प्रदीपञ्च स्वप्रकाशेनैव प्रका शित्ता सन्तो सब मूत्त द्रठ्यम्रकाशकै भवत! 
तथैव व दा; स्वप्रकाशेनेव प्रकाशिता; सन्तः सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रका- 
शयन्ति येग्रन्थावेद्विरोधिनोवत्त न्तेनैवतेषांप्रासाण्यंस्वी कत्त योाग्पसस्ति । 
वेदानांतुखलुअन्येभ्ये ग्रन्थेभ्यो विरोधाद्‌ प्यप्रामाण्य नभवतितेषां खत; प्रा- 
साण्यात्तद्धिल्नानां ग्र थाना वेदाधीन प्रामाण्याच | येस्वतः प्रसाणम्रूता सन्त्रभा- 
गसंहिताख्याश्चत्वारोवैदाउक्तास्तद्विलास्तदव्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था 
वेदानुकूलतया प्रसाणसहेन्तितथैवैकाद्‌ शशतानि सप्तविंशतिश्ववेदशाखावेदार्थे- 
डपार्यात्ता अघि वेदानुकूलतयेव प्रमाणमहेन्ति|एवमेब्र यरनि शिक्षा कल्पेएऽ- 
थब्याकरणंनिसक्त ळन्दा ज्योतिषमिति षडङ्गानि । तथोऽऽयुवे देर वैद्यक्रशा- 
स्त्रम्‌ | धनुबदः शसत्राश्नराजविद्या | गान्ध्वेवेदो गानविद्या | भर्थबेद्ञ्ञ शि- 
ल्पशास्त्र चत्वार उपवेदा अपि । सत्र चरकसुश्रुतनिघण्ट्वाद्य आयुवदे ` 
ग्राद्या; । धनुर्वेदस्य ग्रन्था प्रायेण लुप्ताः सन्ति। परन्तु तस्य सरव विद्याक्रिः 
यावयवैः सिदुत्त्वादिदानोसपि साधयितुसहः सन्ति अङ्गिरःप्रभुतिभिन्नि- 


. भिता घनुव दग्रग्थाबहव आसन्तरिति।।गान्धव वेदश्च सासगानबिद्यादिसिद्गः ! 


अथव दश्च विश्वकम त्वष्टमयरतञ्चतस॒संहिताख्यो ग्रात््यः ॥ 
भाषाथ 


जो २ ग्रन्थ सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात और रागद्वेष राहत सत्य- 
धर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आय्य लोगों ने ( स्वतःप्रमाण ) अर्थात्‌ 
अपने आपद प्रमाण, परतः प्रमाण अथोत्‌ वेद और प्रत्यचानुमानादि से प्रमाणभूत हैं 


निन को जिस प्रकार कर के जैसा कुछ माना हे उन को आगे कहते हैं इस विषय में 
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२९२ क्ास्वेदादिभा ष्यभूमिका ॥ 


NN 


हैं वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतः प्रमाण के योग्य होते ह 
रचे हुवे हैं और ईश्वर सर्वज्ञ सवेविद्यायुक्त तथा सबेशक्तिवाला हे इस कारण से उस 


PN 


यो टे 104 ~ "७ ९९ 
उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि ईश्वर की कही हुई जो चारों मंत्र साहिता हैं वेदी 
र 0 LASS चे 
स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं अन्य नहीं । परंतु उनसे भिन्न भी जोर जीवों के रचे हुए अथ 
क्‌ 


2 


-का कथन ही निभ्रंम ओर प्रमाण के योग्य है ओर जीवों के बनाये ग्रंथ स्वतःप्रमाण के 


योग्य नहीं होते क्योंकि वे सवविद्या युक्त ओर सवेशक्तिमान्‌ नहीं होते इसलिये उन का कहना 
स्वतः प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती हे कि. वे- 
दविषय में जहां कहीं प्रमाण का आवश्यकता हे। वहां सूर्य्यं और दीपक के समान वेदों 
3] ~ र ~ ON CIN, ८ © च ~ NR ~ 

का ही प्रमाण लेना उचित है अर्थात्‌ जैसे सूथ्य और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रका- 


NNN) A 


शान हाके सब [क्रयावाल द्रव्या का प्रकाशत कर दतह वस हा वेद भा अपन प्रका- 


श से प्रकाशित होके अन्य अन्धों का भी प्रकाश करतेह इस सेयह सिद्ध हुआ कि जो 
ND NN ०5 ~ 2 /१ वी ND कक A *२ > 
यथ वदा स [वरु हु वे कमा प्रमाण वा स्वाकार करन क याग्य नहा होते ऑर 


> 


वेदों का ग्रन्यम्नन्थो के साथ विरोध भी हो तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सक्ते 


128, ~ 


क्याक व ता श्रपनहाप्रमाण स भ्रमाणयुक्त हं । इसी प्रकार ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणादि अथ. 


NEN 


जो वदां के अथ आर इतिहासादि से युक्त बनाये गये हैं वे भी परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदों 
के अनुकूल ही होने से प्रमाण ओर [विरुद होने से अप्रमाण. हो सकते हैं । मंत्रभाग 
की चार संहिता कि जिन का नाम वेद है वे सब स्वतःप्रमाण कहे जाते हैं और उन से 


Loo 


भिन्न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्य अंथ हैं वे परतःप्रमाण के-योग्य हैं तथा ग्यार 
हसी सत्ताईंस ( ११२७ ) चार वेदों की शाखा वेदों के व्याख्यान हान से परतःप्रमाण 
तथा ( आयुवद्‌; ) अथात्‌ जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रत और धन्वन्तरिकृत निवट आदि 
ये सव मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है ( धनुर्वेद ) अथात्‌ जिस में शस्त्रत्रस्रनवि- 
चा के विवानडुक्त आगेरा आदि ऋषियों के बनाये ग्रंथ जोकि अंगिरा भरहाजादिकत 
सहिता ह जिन स राजविद्या सिद्ध होती हे परंतु वे ग्रंथ मायः लुप्त से हो गये हैं। जो 
कप से इस का सिद्ध किया चाहे तो वेदादि विद्या पुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता 
हैं ॥ ( गान्धववेदः ) जो कि सामगान और नारद संहिता आदि गानविद्या के ग्रन्थ हैं 
( अथववेदः ) अथोत्‌ शिल्पशास्र मिस के प्रतिपादन में विश्वकम्मा त्वष्टा देवज्ञ और 
मयळुत साद्दता रची गई हैं, ये चारों उपवेद कहाते ह्‌॥ 
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१1 


क 


ऱ्या ती ॥ ०3/0३ 
शिक्षा पाणिन्यादिसुनिङृतः | कल्पो सानवकल्पसूत्रादि! | ढयाकरणस- 
हाघ्यायीनहाक्षाष्यथातुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठार्यम्‌ । निरूक्त 
यास्कसुनिरुतं निघण्टुसहितं चतुर्थः वेदाङ्ग सन्तव्यस्‌ | छन्द; पिड़गला- 
जा र ॥ बशिष्ठायुष्युक्त॑ रेखाबीजगणितमयं चेति 
दानां ER सस्त । तथा षडुपाङगरनि । तन्राद्य' कर्नकांडविधायक 
चस घमिव्यास्यासय व्याससुन्यादिकतभाष्यस डितः जैभिनिसुनिकतसूकां 
१३ ७ ० “<< ७ ७, नेट 
पूर्वेसीमांसाशास्त्रास्यं ग्राह्मस्‌ । द्वितीय विशेषतया भअत घसि विधायकं 
प्रशस्तपादुरुतक्षाब्यहहित कणादुमुनिकत वैशेषिकशास्त्रं तृतीय पदार्थ- 
विद्याविधायक॑ वात्श्यायनभाष्यसहित' गोतममुनिकत न्यायशास्त्रम्‌ । 
थे न्न AR ० श्र ड ० 
चतुर्थ यत्‌त्निभि्नीमांसावैशेषिकन्यायशःसत्जौः सवेपदार्थाना श्रवणसननैना- 
सुसानिक ज्ञानतया निश्चयेः भवति । तेषां साक्षाज्ज्ञानसघनसुपासना- 
विधायक व्याससुनिकृतक्राष्यसहित' पतञ्जलिमुन्तिकत' योगशास्त्रम्‌ | तथा 
पंचसं तल्वपरिगणनविवेक्षार्थ भागुरिसुचिकतभाष्यसहित' कपिलमुनिङल' 
सांझ्यशास्त्रम्‌ । षष्ठः बैष्धायनवृत्यादिव्याख्यानस हित वयासमुनिकृत' वेदान्त 
शाखम्‌ । तथेव दशकेनकठम्रश्नमुरडकसां डूक्यतैत्तिरी यैतरे यळा्देग्यनृह दार- 


` श्यका दृशोपनिषद्श्चोपांगानि च ग्राह्याणि। एवं चत्वारो वेदाः सशाखा 


बैयारुयानसहिताश्वत्वार उपवद्‌! षड्‌, वेदांगानि षट्‌ च वेदोपांगानि सि- 
क र शा नि एतैर न ९ शं ¢ 
लित्वा चलुदंश भवन्ति।एतैरेब चतुदंशविद्या ननुष्षेगराच्या भवंतोति वेद्यम्‌ 


॥ भाषार्थ॥ | 
इसी प्रकार मन्वादिक्कत मानवकल्पसूत्रादि आश्वलायनादिकृृत शरौतबूत्रादि, पारी- 
निमुनिळत अष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ और पतञ्जलिमुनिक्त महाभाष्य 
परैत व्याकरण । तथा यास्कमुनिक्ृत निरुक्त और निघंटु बशिष्टमुनि आदि कृत ज्यार्वष 
सूर्य सिद्धांत आदि और ( छन्दः ) पिंगलाचा्य्यक्ृत सूत्रभाष्य आदि ये वेदों के छः 
अङ्ग भी परतःप्रमाण के योग्य और ऐसे ही वेदों के छः उपांग अथोत्‌ जिन का नाम 
बद्शाख है उन में से एक व्यासमुने आदि कृत भाप्यसहित जैमिनिमुनिक्कत पूर्वमीमां- 


सा जिस में कर्मकाण्ड का विधान ओर धर्म धर्मि दो पदार्थो से सब पदार्थों की 


व्याख्या की है दूसरा वैशेषिक शास्र जो कि कणादमीनकृत सूत्र और गोतममानेकृत 

प्रशस्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित तीसरा न्यायशाख जो कि गोतममुनिप्रणीत सूत्र और 

बास्स्यायनमुनिक्कतभाष्यसहित चौथा योगशा जो कि पतञ्जलिमुनिकत सूत्र और 
श्र 
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ऋग्वदादिभाष्यभूमिका ॥ 


२६४ हि 
ख्यशासत्र जो कि कपिलमुनिक्कत सूत्र आर भागुरि 


व्यासमुनिक्केतभाष्य सहित पांचवा सा 
मुनिक्कत माष्य सहित और 
`  ण्डक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छान्दोग्य आर बृहदारण्यक य दश उपनिषद्‌ तथा व्यासमुनि 
सूत्र जा कि बौधायनबद्यादिन्याख्या सहित वदान्तशास्र है ये वेदों के उपांग कहा 
इस का यह श्रभिप्राय है कि जो शाखा शाखांतरव्याख्या साहित चार वद चार 
उपवेद छः अंग और उपांग हैं ये सब मिल के चादह्‌ ववद्या के ग्रंथ है ॥ 
एतासां पठनाद्यथार्थ मननानमानसवाच्यक्ञानक्तियाकांडसाक्षात्क- 
रणाच महाविद्वान्‌ भवतौति निश्चैतव्यम्‌। एत देश्वरोक्ता बेदास्तद्रधाख्या- 
नमया ब्राह्मणादयो ग्रन्था आणो वेदानुकूलाः सत्यधसविद्यायुक्ता युक्तिः 
प्रसाणसिदुः एव साननीयाः सन्ति । नैवैतेभ्यो किन्नराः पक्षपातक्षद्रविचार 
स्ररपविद्याऽधमाचरणप्रतिपादकर अनासोक्ता वेदाथविरुद्ठा युक्तिप्रमाण 
विरहा ग्रभ्या; केनापि कदाचिदंगीकः्य्यौ इति | ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते 
रुद्यामलाद्यस्तन्त्रग्रन्थाः ॥ ब्रह्मवैवत्तोदीनि पुराणानि च । धक्षिप्तश्लोक- 


_ त्यागायर सनुस्मुतेव्यतिरिक्ताः स्मृतयः । सारस्वतचं द्रिका कैामुद्याद्यो 


'व्याकरणाभासग्रन्था; । मीमांसाशरस्त्रादिविरुदूनि्णयसिन्ध्वाद्योग्रन्थाः | . 


वैशेषिकरन्यायशाखविरुदवास्तकंसंग्रहारभ्य जागदोश्यंता न्यायाभासाग्रन्थाः 


॥ योगशाख्रविरुद्धा हठमदीपिकाद्यो ग्रन्थाः ॥ सांख्यशासत्रविरद्धाः सॉख्यत-. 


त्व्वकैममुद्यादयः । बेदांतशास्त्रविरुद्धा बेदांतसारपंचद्शीयोगबासिष्टादयो 
ग्रन्था; ॥ ज्योतिषशाखबिरुद्धा मुहूत्तेचिंतामण्यादयो मुहृत्तेजन्मपत्रफलादेश- 
विधायका ग्रन्था; ॥ तथैव श्रे।तसूत्रविरुद्ु।खिकणिडकास्नानसूत्रपरिशिष्टाद्यो 
ग्रन्या। । सागेशोषका दुशीका शी स्यलजलसेवनयात्राकरणद्‌शैननासस्सर णस्न[न- 
जडमूति पूजाकरणसा क्रेणेव मुक्तिभावनपापनिबारणसाहात्स्यविधायका; सर्वे 


ग्रन्थाः ॥ तथैव पाखण्डिसम्प्रदायिनिसितानि सर्वाणि पस्तकानि च नास्ति- ` 


कत्बविधायका ग्रन्धाश्चोपदेशाञ्च ते सव वेदादिशास्त्रविरुद्धा यक्तिप्रमाण परी 
क्षाहोनाः सन्त्यतः शिष्टेरग्रद्या भवन्ति ॥ 


भाषार्थ 


इन अन्था कां तो. पूवाक्त प्रकार से स्वत परतः प्रमाण करना सुनना ओर 


® 


पढ़ना सब को उाचेत है इन से भिन्नं का नहीं क्योकि नितने ग्रथ पक्षपाती 
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छुठा वेदान्तशाख्न जो कि ईश कन कट प्रश्न मरडक मा- 


(4 । 


ह > 


00 


या नी विषय! ॥ २९५ 


द्रुद्ध कर्मविद्यावाले ग्रधमात्मा असत्यवादियो के कहे वेदाथ से विरुद्ध और युक्तिप्र- 
माणराहित हैं उन को स्वीकार करना योग्य नहीं आगे उन में से मुख्य २ मिथ्याग्रेथा के 
नाम भी लिखते हैं जेसे रुद्रयामल आदि तंत्रग्रथ, ब्रह्मववत्त श्रीमद्भागवत आदि पुराण । 
सूय्येगाथा आदि उपपुराण । मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्‍लोक ओर उससे एथकू सन स्म्रति- 
ग्रथ । व्याकरणविरुद्ध सारस्वत चन्द्रिका कोमुद्यादि ग्रंथ । धमेशास्त्रावेरड निंणयसिन्धु 
आदि तथा वैशेषिक न्‍्यायशाख विरुद्ध तकेसंग्रह मक्तावल्यादि ग्रंथ हठदीपिका आदिं अथ 
जो कि योगशास्त्र से विरुद्ध हैं । तथा सांख्यशास्त्राविरुदध सांख्यतत्वकोमुदी आदि ग्रंथ, 
वेदान्तशास्रविरुद्ध वेदांतसार पंचदशी योागवासिष्ठादि रथ । तथा ज्योतिषशास्त्र स विरुद्ध 
महत्तीचिन्तामण्यादि मुहत्तेजन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक, ऐसे ही श्रोतसृत्रादिविरुद्ध 
त्रिकडिकास्नानाविधायकादि सूत्र | तथा मार्गशीषे एकादश्यादित्रत काश्यादि स्थल पुष्कर 
गंगादि जल यात्रा माहात्म्य विधायक पुस्तक तथा दर्शन नामस्मरण जड्मूर्तपूजा करने 
से मुक्ति विधायक ग्रंथ । इसी प्रकार पापानिवारणविधायक और इश्वर के अवतार वा पुत्र 
अथवा दतप्रतिपादक वेदविरुद्ध शैव शाक्त गाणपत वेष्णवादि मत के ग्रंथ तथा नास्तिक 
मत के पुस्तक ओर उन के उपदेश ये सब वेद युक्ति प्रमाण ओर परीक्षा से विरुद्ध ग्रंथ 
हैं । इसलिये सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रंथ त्याग कर देने योग्य हैं ॥ 


प्र०-तेषु बहुनुतभाषणेषु किञ्चित्सत्यसप्यय्रा द्यस्तवितुसहेति वि षयुक्ता 
न्नवत्‌ उ०-यथा परीक्षका विषयुक्तमसृततुल्यमप्यन्न परीक्ष्य त्यज्ञन्ति तद्व॒द्‌- 
प्रमाण ग्रन्थास्त्याज्या एवं कुतः | तेषां प्रचारेण वेदानां सत्याथाम्रवृत्ते- 
इत दप्र वृत्या द्यसत्या थान्धकारापत्तेरविद्यान्धकारतया यथार्थज्ञानानुत्पत्तेञ्चः 
ति । अथ तन्त्रग्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रदृश्यते | तत्र पञ्चसकारसेवनेनेव सुः 
क्तिभीवति नान्यथेति | तेषां मत यत्रेसे शलोको; सन्ति ॥ ,मद्य मांस च 
सीन च मुद्रा मैथनमेव च || एते पञ्चमकाराशच सोक्षदा हि युगे युगे ॥१।। 
पीत्वा पीत्वा पन! पीत्वा यएबत्पतति भूतले ॥ पुनरुत्थाय वै पीतबा पुन 
जन्म न विद्यते ॥ २॥ प्रवृत्त भैरवीचक्र सर्वे वणौ द्विजातयः ॥ निवृत्त भे 
रवीचक्र सव वणो; एथक्‌,२॥३॥ सातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्सवेयो निषु ॥ 


“लिङग योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रसतन्द्रितः ॥४॥ सातरसपि न त्यजेत्‌ | 


इत्याद्यनेक विधभल्पबुदृ धमो श्रेयस्कसोनायों भि हि तयुक्तिप्रसाणरहिलं वेदा- 
'दिरूयोऽत्यन्तविरुदुमनाषंसश्लीलमुक्तं तच्छिष्ठ न कदापि ग्राह्मसिति | स- . 
द्या द्रिसेवमेन बढुयादिथ शान्सुक्तिस्तु न जायते किन्तु नरकप्रासिरेव भवती” 
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२04. ` ` ऋग्ंेदादि भाष्यभूमिका ॥ 

त्यन्यत्‌ खुगस प्रसिंदु च | एवमेव बरच्मवैवत्तादिषु सिथ्या पुराणसंज्ञास कि 
च नबीनेष मिथ्याभता बहूव्यः कथा लिखितासतासां स्थालोपुलाकन्याथेन 
स्यल्पाःप्रदरश्यन्ते | तत्रेवमेका कथा लिहिता प्रजापतिन्नह्मा चतुमुखो दे 
हृधारी स्वाँ सरस्वतीं दुहितरं मैथुनाय जग्राहेति। सा सिथ्यैबास्ति कुत; | 
अस्याः कथायाः अलंकाराभिप्रायत्वात्‌ | तद्ध था 


भाषाथ 


कदाचित्‌ इन अर्थ के विषय में कोई ऐसा प्रश्न करे कि इन असत्य अंथो में भी 
जोर सत्य बात हैं उनर का ग्रहण करना चाहिये तो इस का उत्तर यह हे कि जैसे अमृत 
तुल्य अन्न में विष मिला हो तो उस को छोड देते हैं क्योंकि उन से सत्यग्रहण की आशा 
करने से सत्यार्थप्रकाश वेदादि अथो का लोप हो जाता है इसलिये इन सत्य ग्रंथो के प्र- 
चार के अथ उन मिथ्या ग्रंथा को छोड देना अवश्य चाहिये । क्योंकि विना सत्यविद्या 
के ज्ञान कहां ? विना ज्ञान के उन्नति कैसी ? ओर उन्नति के नहोने से मनुष्य सदा दुःख- 
सागर ही में डूबे रहते हैं अब आगे उन पूर्व लिखित अप्रमाण ग्र के संक्षेप से प्रथक्२ 
` दोष भी दिखलाये जातं हं देखो तंत्र अंथों मे ऐसे२ श्लोक लिख हुए हैं कि ( मद्य 
मांसं०) मद्यपीना मांस मच्छी खाना मुद्रा अर्थात्‌ सब के साथ इकट्ठे बैठ के रोटी बड़े 
आदि उडाना कन्या बहिन माता ओर पुत्रवधू आदि के साथ भी मैथुन कर लेना इन 
पांच मकारों के सेवन से सब की मुक्ति होना ॥ १॥ (पीत्वा पौखा७) किसी मकान के 


चार आलयां मं मद्य क पात्र धर के एक कोने से खड २ मद्य पीने का आरम्भ करके दू- ` 


सर म जाना दूसरे स पीते हुए तीसरे में ओर तीसरे से चोथे में जाकर पीना यहां तक 
कि जब पय्येन्त पीते २ बेहोश होकर लकडी के समान भमि में न गिर पडे तब तक ब- 
रामर पात हा चल जाना इस प्रकार बारंबार पीके अनेक बार उठ २ कर भमि में गिर 
जान स मनुष्य जन्म मरणादिइुःखो से छूट कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥२॥ (प्र- 


जो चक्रे) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्ठे होते. 


(है तव उन म ब्राह्मण से लके चांडाल पय्यैत सब खी पुष आत.हे फेर वे लोग एक 
खी को नेगी करके वहां उत्त की योनि की पूजा करते ह सो केवल इतना ही नहीं [किन्त 
कभी २ पुरुष को भी नंगा करक खा लाग भा उस के लिंग की पजा करती हैँ । तद्‌- 
नन्तर मद्य के पात्र मं से ५% पात्र अथात्‌ प्याला भरके उप स्री आर पुरुष दाना का 
पिल्ञाते हैं फ़िर उसी पात्र से सब बाममागतिग क्रम से मद्य पीती और अन्नमांसादिक 
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hn) 


ड | 


अन्यमामाएयामामाएयविषय; ॥| 
'खाते चले जाते हैं | यहाँ तक कि जब तक उन्मत्त न हो जाय तब तक खाना दै 
बंद नहीं करते हैं फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा एक के साथ अनेक मैथन 
करलेत ह जब उस स्थान से बाहर निकलत हैं तब कहते हैं कि अरब हर्मलोग अलग 

३ वणवाल हा गय ॥ ३ ॥। ( मातृयोनि० ) उन के किसी २ श्लोक में तो ऐसा लि- 


००५ न 


/ खा दे कि माता को छोड़ के सब खि से मैथुन कर लेवे इस में कुछ दोष नही और 
( मातरमापे न त्यजत्‌) किसी २ का यह भी मत हे [$ माता को भी न छोड़ना तथा ल्ल 
किसी में लिखा हे ।कै योनि में लिंग प्रवेश करके आलस्य छोडकर मंत्र को जपे तो 
वह शौम्र ही सिद्ध हो जाता है इत्यादि अनेक अनर्थरूप कथा तंत्रम्रन्थो में लिखी 
बे सब वेदादिशाख युक्ति प्रमाणो से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के अहण करेन 
योग्य नहीं क्योकि मद्यादि सेवन से मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती परन्तु ज्ञान का ना 
श ओर दुःखरूप नरक की प्राप्ति दीवकाल तक होती हे ॥ ४ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त 

+ और श्रीमद्भागवतादि अन्य जो क्रि व्यास जी के नाम से संप्रदायी लोगों ने रचलिये हैं 
के. उन का नाम पुराण कभी नहीं हो सकता किन्तु उन को नवीन कहना उचित है अब 
उन को मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां लिखते हैं ॥ 
प्रजापतिर्वे स्वाँ दुहितरमभ्यध्यार्याददवमित्यन्यआहुरुषसमित्य- 
न्ये ताख्रश्यो भूत्वा रोहिती भतामभ्येत्‌ ॥ तस्य यद्रेतसः प्रथममुद- 
दीप्यत तदसावादित्यो भवत्‌ ॥,एऐ०-प०३ कण्डि० ३३। ३४॥ 
# , प्रजापतिवे सपर्णो गरुत्मानेष सविता । शत० कां० १० अ०२ 
इ ्रा० ७ कं० ४॥ तत्र पिता दुहितुर्ग मे द्घाति पजेन्यः प्रथिव्या 
निरू० अ० ४ ख० २१ । द्योर्म णिला जनिता नाभिरच बन्धुर्म था- 
ता प्रथिवी सही यम्‌ ॥ उत्तानयोड्चम्वो शर्योनिरन्तरबा पिता ईहितगे- 
अमाधांत्‌ ॥ १ ॥ ऋ० भे० १ सु० १६४ मंत्रः ३३ ॥ शासडहनिढुडितर्न 
प्त्यङ्गाडिहां ऋतस्य दीधिति सपय्यन ॥ पिता यत्न दुहितः सेक- 
४ म्रुञ्जन्स शग्स्थन मनसा दूध नव ॥ २ ॥ ऋ" ॥,स° ३ स० २१स०१॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


त | ॥ 
॥ भाष्यस्‌ ॥ 


सविता सूय्यो; सूध्येलोकः प्रजापतिसंज्ञकोर्ति तस्य दुहिता कन्यावद्‌ 
द्यौरुषा चास्ति | यस्माद्यदुत्पद्यते तत्तस्णपत्यवत्‌ स तरूण पितृवदिति रू- 


९०८ 


२ किरशैत्रुष्यवच्डी घ्रसस्यध्यायत्‌ प्राप्नोति। एव प्रास प्रकाशाख्यसादित्य - 


पुच्रसजीजनदुत्पाद्यति । अस्य पुत्रस्य सादवदु षा 2006828 । कुतः | 
तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण बीययंण पदि सरस पुत्रस्योत्पन्नट्वात्‌ 
यस्मिन्‌ भूप्रदेशे प्रातः पञ्चचटिकायां रात्रौ स्थितायां किञ्चित्सूय्योप्रकाशै- 
न रक्तता भवति । तस्योषा इति संज्ञा | तयो? पितादुहित्रो: ससागसरदुटक ` 
टदीसिः प्रकाशाख्य आदित्यपुत्रो जातः । यथा सातापितभ्यां सन्तानो- 
त्पत्तिषवति | तथैवात्रापि बोध्यम्‌ ¦ एवमेव पजं न्यएथिव्योः पितादुहिदव- 
` त्‌। कुतः पजोन्याद्‌दूभ्य; एथिव्या उत्पत्तेः । अतः एथिबी तस्य दुहिदब- 


- >. र ~ ~ ०९ 
दस्ति । स पन्यो वृष्टिद्वारा तस्यां वीय्येबजूजलप्रक्षेपणन गभे दुघा- 7 ` 


ति तस्माद्‌ गभ दोषध्याद्योऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि रूपकालङ्कारः 

अत्र वेदप्रमाणम्‌ ( द्यौर्म पिता० ) प्रकाशो मम पिता पालयितास्ति (जनि 
ता ) सर्व'व्यवहाराणासुत्पादकः | अत्र ढूयो; सम्बन्धत्वात्‌ | तत्रेय फथिवी 
` नाता सानकत्री' द्वयोश्चम्वो: पजेन्यएथिव्योः सेनावदुत्तानयोरूध्वे तानयो- 
रुत्तानस्थितयोरलङ्कारः । अत्र पिता पजेन्यो दुहितुः एथिव्या गभे जलस- 
मूहसाधात्‌ । आ समन्ताहुएरयतीति रूपकालङ कारो सन्तठ्यः || ९।। (शा- 
सद्व हि2)अयमपि सन्त्रोऽस्यै वालङकारस्पविधायक्ोस्ति । वहिशब्द न सूरयो 
दुहविताऽस्य पूर्वोक्तेव स पिता खस्या उषसो दुहितुः सेकं किरणारूयवीय्य- 
- स्थापनेन गभोधान रत्वा दिवसपुत्रमजनयदिति ॥२ ॥ अस्यां परभोत्तमा- 


यां रूपकालङ कारविधायिन्यां निर्क्तब्राह्मणेषु त्याख्यातायां कथायां सत्यः ` 


अपि ब्रत्मवैवत्तोदिषु भ्रान्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितार्ता नैव कदाचि- 
त्केनापि सत्या मन्तव्या इति ॥ र 
भाषाथ 


नवीन ग्रन्थकारों ने एक यह कथा आन्ति से मिथ्या कर के लिखी है जो 


के 


कि प्रथम रूपकालंकार की थी ( प्रजापतिंवें स्वां दुहितरम० ) अर्थोत्‌ यहां प्रजा- 7 


पति कहेत हैं सूर्यं को जिस की दो कन्या एक प्रकाश और दूसरी उषा क्योंकि 
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| 


पकाछङकारोक्तिः स च पितातां रोहितां किज्चिद्रक्त गुणप्राप्तां ख्वा दुहितः 5 | 


` अ्न्यमामाण्याप्रामाण्यविषय; ॥ २६६ 
Fs जिस से उत्पन्न होता हे वह उस का ही संतान कहाता है इस लिये उषा जो कि 
तीन चार घडी रात्रि शेष रहने पर पूवे दिशा में रक्तता दीख पड़ती हैं वह सूय्य किरण 
से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है उन में से उपा के सन्मुख जो प्रथम 


Ce 


सूय्ये की किरण जाके पडती है वही वीय्यस्थापन के समान हैं उन दोनों के समागम 


QC 


से पुत्र अथोत्‌ दिवस उत्पन्न होता हे प्रजापति ओर सविता ये शतपथ में सुय्ये के नाम 


~ ~ 


हे तथा निरुक्त मं भा रूपकालकार का कथा लिखा ह्‌ के पिता के समान पजन्य अथोतू 


CY SN 


जलरूप जो मेघ है उस की पृथिवी रूप दुहिता अथात्‌ कन्या है क्योकि थिवी की 
उत्पत्ति जल से ही है जब वह उस कन्या में वृष्टिद्वारा जलरूप बीर्य को धारण करता 
है तब उस से गर्भ रह कर ओषध्यादि अनेक पुत्र उसन्न होते हें इस कथा का मूल | 
ऋणघेद हे के ( चौमें पिता० ) थयो जो सूर्य्य का प्रकाश है सो सब सुखा का हेतु होने 
से मेरे. पिता के समान ओर प्रथिवी बंडा स्थान और मान्य का. हेतु होने से मेरी माता 
के तुल्य हे ( उत्तान? ) जैसे ऊपर नीचे वस्र की दो चांदनी तान देते हे अथवा आ- 
मने सामने दो सेना होती हैं इसी प्रकार सूय्ये ओर प्रथिवी अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी 
के समान सय्ये और नीचे के बिछोने के समान प्रथिवी हैं तथा जैसे दो सेना आमने 
सामने खडी हों इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध हे इस में योनि अथात्‌ गभे 


` स्थापन का स्थान प्रथिवी और गर्भस्थापन करने वाला पाति के समान मेघ है वह अपने : 


बिन्दुरूप वीय्ये के स्थापन से उस को गर्भधारण कराने से ओषध्यादि अनेक सन्तान 
उत्पन्न करता हे कि जिन से सब जगत्‌ का पालन होता है ॥ १ ॥ ( शासद्वान्ह० ) 
सब के वहन अथीत्‌ माते कराने वाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञान वाहक लिये रूपका- 
लकार कथाओं का उपदेश किया हे | तथा वही ( ऋतस्य ) जल का धारण करने 
वाला ( नप्त्यङ्गा० ) जगत्‌ में पुत्र पोत्रांदे का पालन और उपदेश करता हे ( पिता- 


हे यत्र दुहितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार ग स्थित होके पिता दुहिता में वीय्ये स्थापन 


करता है जैसा कि पर्व लिख आये हैं इसी प्रकार यहां भी जान लना | जिस ने इस 


` प्रकार के पदार्थ और उन के सम्बन्ध रचे हैं उस को हम नमस्कार करते हैं ॥ २॥ 


जो यह रूपकालंकार की कथा अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण ओर निरुक्तादि सत्यम्रन्थो में 
प्रसिद्ध हे इस को अक्षवैवत्ते श्रीमद्मागवतादि मिथ्या अन्थों में आन्ति से बिगाड़ के 
लिख दिया तथा ऐसी२ अन्य कथा भी लिखी हैं उन सब को विद्वान्‌ लोग मन से 
त्याग के सत्य कथाओं को कभी न भूल ॥ 
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३09. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकों ॥ 

तंथो च कथिद्द हघारीन्द्री देवराज आसीत्‌ सं गोतसखिय जारकर्म कृतवान्‌ 

तस्स गोतमेन शापो दत्तस्त्बं संहस्त्रभगो भवेति । तस्ये अहल्यायै शापो द्‌ 
ततर्त्वं पार्णाणशिलो भवेति । तस्या राभपादरंजः स्पशन शापस्य सोक्षशां 


जातंसिति । तत्रेद्रेश्यो सिंच्यै्ं कथाः सन्ति | कुतः। आसामण्यलङ्कारा 


थेत्वांत्‌॥ तंद्यथा- 

इन्द्रागच्छेति | गौरावस्कान्दन्नहल्याये जारेति । तद्यान्येवास्य 
चरणानि तैरेवैनमेतत्पस॒मो दयिषति ॥ शत० कां० ३ प्र’ ३। अ०३ 
ब्रा० १ के० १८ ॥ रेतः सामः | दा० का० ३। अ० २ | ब्रा. ५ | कं० 
१॥ रात्रिरादित्यस्यादित्योद्येऽन्तधीयते । निरू० अ० १२ खं० ११। 
सूर्य्थराश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवाति सोपि गौरुच्यते | 
. निरु० ग्र २ ख० ६। जार आभगः | जार इव भगमादित्योच्र जार 
उच्यत रात्रजरांयेता। निरु० अ० ३ ख०। एष एवेन्द्रो य एष तपति 
दा० काँ० १ अ० ६ । ब्रा० ३ क० १८ ॥ 


॥ माष्यस्‌ ॥ 

इन्द्रः सूर्यो य एष तपति भूमिस्थाल्पदार्थोश्व प्रकाशयति । अस्येन्द्रेति 
नास परमैशवथ्योप्राप्तहतुत्वात!। स अहल्याया जारोस्ति | सा सोसस्य खरी 
तस्य गोतसेति नाम । गच्छतीति गौरिति गोतसश्चन्द्र: तयो! स्त्री पुरुषबत्‌ 
सम्बन्धो स्ति। रात्रिरहल्या कस्माद्हदिनंलीयतेऽस्यां तस्माद्वात्रिरहल्योच्यते। 
स चन्द्रमाः सवोणि भूतानि प्रसौद्यति स्वस्त्रिया5हल्यया सुखयति । अत्र 
स सूय्यो इन्द्रौ रात्रेरहल्याया गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते | कत; | 
अयं रात्रे जरयिता । जृष्‌ बयोहानाविति धात्वर्थोंउमिप्रेतोस्ति । शत्रेरायषी 
र: बिनाशकः इन्द्र सूर्या एवेति मन्तव्वस | एवं संद्विद्योपदेशाथोलडकारायां 
भूषणरुपायों सच्छॉस्त्रोयु प्रणोतायाँ कथायां सत्यां या नवीनग्रन्थेषु पूर्वोक्ता 


प मिश्या कथा लिखितास्ति सा केनचित्कदुपि नेव सन्तव्या हेघता दूइ योऽन्या- 
इचापि | 
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ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यबिषयः ॥ ३०१ 


भाषा 

अब जो दूसरी कथा इन्द्र ओर अहल्या की है कि निस्त को मढ लोगो ने अने- 
क प्रकार बिगाड़ के लिखा हे सो उस को ऐसे मान रक्खा हु किदेवा का राजा इन्द्र दे 
वलोक में देहधारी देव था वह गोतम ऋषि की खी अहल्या के साथ जारकर्म किया 
करता था एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया तब इस प्रकार शाप दिया 
कि हे इन्द्र तू हजार भगवाला होजा तथा अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाणरूप हो 
जा परन्तु जब उन्हा ने गोतम की प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण केसे वा कब 
होगा तब इन्द्र से तो कहा कै तुम्हारे हजार भगके स्थान में हजार नेत्र हो जायं और 
अहल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर चरण अपना 
लगावेगे उस समय तू फिर अपने स्वरूप में आजावेगी इस प्रकार पुराणों में यह कथा 
बिगाड़ कर लिखी है सत ग्रन्थों में ऐसे नहीं है तद्यथा ( इन्द्रागच्छेति ) अथात्‌ उन 
में इस रीति से है कि-सूय्यै का नाम इन्द्र रात्रि का अहल्या तथा चन्द्रमा का गोतम है। 
यहां रात्रि ओर चन्द्रमा का स्त्री पुरुष के समान रूपकालंकार हे चन्द्रमा अपनी स्त्री 
रात्रि से सब प्राणियों को आनन्द करता हे और इस रात्रि का जार आदित्य है अथो- 
त्‌ जिस के उदय होने से रात्रि अन्तथीन हो जाती है और जार अर्थात्‌ यह सूर्य ही 
रात्रि के वर्तमान रूप श्रृङ्गार को बिगाड़ने वाला है इसलिये यह स्रीपुरुष का रूपकालंकार 
बांधा है [कि नेसे स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं वैसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी साथ २ र- 
इते हैं । चन्द्रमा का नाम गोतम इसलिये हे कि अत्यन्त वेग से चलता हे ओर रात्रि को 
अहल्या इसलिये कहते हैं [के उस में दिन लय होजाता हे तथा सूय्ये रात्रि को निवृत्त 
कर देता हे इसलिये वह उस का जार कहाता हे इस उत्तम रूपकालंकार विद्या को 
अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सव मनुष्यों में हानिकारक फल धर दिया है इसलिये सब 
सञ्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं का मूल से ही त्याग कर दें ॥ 


एवमेवेन्द्रः कश्चिद्देहचारी देवराजआसीत्तस्य त्वष्टुरपत्येन वृत्रासरेण 
सह युढुमभूत्‌ | वृत्राहुरेणेन्द्री निगलितो5तो देवानां सहद्भयसभूत । ते 
विष्शुशरणं गता विष्शुन्पाय' वणितवान्‌ सया प्रविष्टेन संमुद्ररेनेचाय हतो 
भविष्यती ति | इेदृश्य; प्रसत्तगी तवत्‌ प्रलपिता: कथाः पुराणोभ्ष/सादिषु नवो- 


(षु तथे निश्यैव सग्तोति भ्द्वेविद्वद्विनन्तव्यम्‌ । कुत। | एतासासप्यलङ्क- 
- रघतत्वात | तदयथा- 


है के र [0 भु प्न 
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इन्द्रस्थ त बीय्यौणि प्रवोच यानि चकारं प्रथभानिं बञ्जी । अः 
इन्नद्विमन्वपस्ततदै प्र वक्षणा अलिनत्पर्वेतानास्‌ ॥ १॥ जहन्नहिं 
पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्घे बज्न स्वस्थ ततक्ष ॥ वाश्रा इव घेनवः 
स्यन्दमाना अञ्जः सखुद्रमव जग्सुर ॥ २ ॥ क्र० ०१ ऱ्य ३२ 
सं १।२॥ | 

भाष्यम्‌ 

इन्द्रस्य सूर्य॑स्य परमेश्वरस्य वातानि वीय्योणि पराक्रमानह प्रवोचं 
कथयासि यानि प्रथसानि पूर्वे ( नु ) इति बितक ग्जी चकार (बद्धौ) बज्वः 
प्रकाश! प्राणो वास्यास्तीति। वीय्यो छै बज्ञः श० कां० ५ अ० ४। स अहिं 
सेघमहन्‌ हतवान्‌ तं हत्वा एथिव्यासनुपञ्चादषस्ठतदे विस्तारितवानू । ताभिः 
रद्भिः प्रवक्षणा नदोस्ततदे जलप्रबाहेण हिंसिलवान्‌ । तटादीनां च भेद का- 
'रितवानह्ति कोदूश्यस्तर नद्यः पर्वतानां सेघानो सकाशादुत्पद्यसानःः य- 
ज्जलसन्तरिक्षादि सित्वा निपात्यते तदू दृत्रस्य शरोरसेव विज्ञेयम्‌ | ९ ॥ 
अग्ने सन्त्राणां संत्तेपतोऽथो वण्यते ( त्वष्टा ) सूथ्य; ( अहन्नहिं ) त से- 
घमहन्‌ हृतवान्‌ । कथं हतवानित्यत्राह ( आस्मै ) अहये कुत्रासुराय मेघाय 
( पवते शिश्रियाणम्‌ ) नेघे श्रितम्‌ ( स्वथ्य स्‌ ) प्रकाशसयस्‌ (वज्जस्‌ ) स्वकि- 
रणजन्यविद्यत्‌ प्रक्षिपति येन ठत्रासुरं मेधं ( ततक्ष ) कणीकत्य भूमी पात- 
यति । पुनभू सौ गतसपि जलं कणीकत्याकाशं गसयति | ता आपः समुद्रः 
( अवजग्मुः ) गच्छन्ति कथस्भूत आप; ( अञ्जः ) व्यक्ता; (स्यन्द्सानाः) 
चलन्त्यः । का इव वाश्रा वत्समिच्छवो गाव इव । आप एव वृत्रासुरस्य श- 
रोरस्‌ । यदिदं दृत्रशरीरार्यजलश्य भूमौ निपातनं तदिद्‌ सूय स्य झूतोतुस 
हें कमोस्ति | २॥ 


भाषाथ | 
तीसरी इन्द्र ओर वृत्रासुर की कथा हे इस को भी पुराणवालौ ने ऐसा धर के 
लोटा हे कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोना से विरुद्ध जापडी हे देखो कि त्वष्टा के 
“पुत्र वृत्रापुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया तब सब देवता लोग बड़े 
मययुक्त होकर विष्णा के समीप में शये और विष्णु ने उस के मारने का उपाय 
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ग्रन्थभामाण्यामामाण्यार्वषय! | | ३०३ 
बतलाया [कि भें समुद्र के केन में प्रविष्ट होऊंगा तुम लोंग उस फे को उठा केवृत्नामुर.. 
के मारना वह मर जायगा! यह पांगला की सी बनाई हुई पुराण ग्रन्थों की कथा सब मिः, 
थ्या हैं श्रष्ठ लोगो को उचित हे कि इन को कभी न माने देखो सत्य अन्धां में यह कथा इस प्रकार 
से लिखी है कि (इन्द्रस्य नु०)यहां सूर्य का इन्द्र नाम है उस के किये हुए पराक्रमो को हम लोंग. 
कहतेहें । जो परमैश्वर्य हाने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजधारी है वह अपनी किरणो से वृत्र 
अर्थात्‌ मेव को मारता है जब वह मरके प्रथिवी म॑ गिर पडता हे तब अपने जलरूप 
शरीर को सब एथिवी में फेला देता हे फिर उस,से अनेक बड़ी २ नदी परिपूर्ण 
होके समुद्र में जा मिलती हैं केसी वे नदी हैं कि पर्वत अथोत्‌ मेघो से उत्पन्न . 
होकर जल ही बहने के लिये होती हैं जिस समय इन्द्र मेघरूप वृत्रासुर को 


Loos 0507 ९ 


मार के आकाश से प्रथिवी में गिरा देता हे तब वह एाथेवी मं सों जाता हे ॥ १ ॥ 
फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके पर्वत अर्थात्‌ मेघमंडल का पुन; आश्रय लेता 


०३ ~ 0. सर र Nf CS NNN ० ९ सरी ANN 
हे जिस को सूय्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है जैसे कोई लकड़ी को छील के 
सूक्ष्म कर देता है बैसे ही वह मेघ को 
उस के शरीररूप जल सिमट २ कर 
जैसे अपन बछडा को गाय दोडके 


। भी बिन्दु २ कर के एथिवी म गिरादता है और 
~ ~ SN ~ जेर 
नदियां के द्वारा समुद्र » ऐसे प्राप्त होते हैं कि. 
[a ~ 


मिलती है ॥ ९ ॥ 


अह॑न्‌ डच वृझ्॒तरं व्येलमिन्द्री वज़ेंण महता व॒धेनं । स्कन्धासी- 
च॒ कुलिंदोनाविरकणाहिंः शयत उपपृक्‌ प्रथिव्या: ॥३॥ अपादंहस्तो. 
अपतन्यदिन्टमास्य वजूमधिसानों जघान।बष्णो वधिः प्रतिमान बु- 
भुंबन्पुर्चाऱचो अंडायडयंस्त। ॥४॥। क्र० सण्ड० ९ सू ३२। से०७।७॥ 


भाष्यम्‌ 


अहिरिति मेघनामस पठितम्‌ निघं० अ० ९ खं० १० । इन्द्रशतरुरिन्द्रोर्य 
शसयिता वा शातयिता वा तस्मादिस्द्रशत्रुस्तत्के! ढृत्रो मेघ इति नैरूक्ता- 
स्त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । दृत्रं जघूनिवानपववार तडूचो दृणोतेवो वत्ते-. 
हेवा वर्थेतेवों यंदरणोसतद अस्य दत्रत्वसिति विज्ञायते यद्वत्तेत तदृत्नस्थ वृत्र 
ह्वमिति विज्ञायते यदुवधेत तदुत्रस्थ दृत्रस्वसिति विज्ञायते निरु अ०२ 
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३०४ ऋग्वेदादिभाध्यभापिका ॥ 
खं० १७ ॥ (इन्द्र! ) सूयः ( वजे ण ) विद्युत किरशार्येन (महता ब०) ती- 
इणतरेण ( दत्रस्‌ ) भेचम्‌ ( ढत्रतरस्‌ ) अत्यन्तबलवन्त भ्‌ ( व्यंसस्‌ ) ठिल्न- 


स्कन्धळेदितघनजालं यथास्यात्तथा ( अहन्‌ ) हतवान्‌ ॥ ३ ॥ स ( अहिः ) ` 


मेष: ( कुलिशेन ) बज ण ( विढ्क्णा ) छिन्नानि स्कन्थांसीव ( पथिठ्या 
उपपृक्‌ ) यथा कस्यचिन्सनुष्यादेरसिना छिन्नं सदर्ङ्ग एथिव्यां पतति तथेव 
स सेघाऽपि ( अशयत ) छन्द्सि लुङ्‌ लङ्‌ लिट इति सामान्यकाले लङ्‌ 
एथिव्तं शयान इवेन्द्रौण सूर्शेणापादुह स्तो व्यस्ते भिन्ना ङ्ग कृतेएद्त्रो मेघो 
भूसावशयत्‌ शयनं करोतीति ॥ ४॥ निघण्टौ कृत्र काल ससम नास । इन्द्र; 
शत्रू योस्य सइन्द्रशन्न्‌ रिन्द्रोस्य निवारकः । त्वष्टा सूय्य स्तस्यापत्यमसुरा से- 
घः । कुतः । सूय्योकिरणद्वारैव रसजलससुदायक्षेदेन यत्‌ कणी भूल जलमुपरि 
गच्छति तत्पुनमिलित्वा सेघरूणं भवलि तस्वैवासुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुन- 
ञ्च तं सूय्यो हृत्वा भूसा निपातयति । स च भूमि प्रविशति नदोगेच्छति । 
तदुह्वारा समुदूम््यनं कृत्वा तिष्ठति पुनश्चोपरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्रः सू- 
यये जच्निवानपववार निवारितवान्‌ । सत्रारथा वृशातेः स्वीकरणीयः ।भेघस्य 
यदू्त्रस्वसाबरकत्बं ल हूत्तंसानत्वाद्ृ्थेनानत्वाच्च सिदुसिति विज्ञेयम्‌ | 
भाषाथ 
जब र्य उस अत्यन्त गर्जित मेघ को छिन्न भिन्न करके एथिबी में ऐसे गिरा देता 


~ 


i XN ITN “२ "९ A (ड बज 
हं के अस्र काई किसी मनुष्य आदे के शरोर का काट २ कर गिराता ह तब वह वृ- 


~ 


्राषुर भी पथिवी पर गिरा हुआ सूतक के समान शयन करने बाला होजाता हे ॥३॥ 
निब म॑ मेघ का नाम वृत हे । ( इन्द्रशत्रु० ) वृत्र का शत्रु अथौत्‌ निवारक सूय्यै है 
सूय्ये का नाम तवष्ट दे उस का. सन्तान मेघ है क्योंकि सूर्य्यं की किरणों के द्वारा जल 
कण २ होकर ऊपर को जाकर वहां मिल के मेघरूप होजाता है तथा मेघ का वृत्र 
नाम इसलिये है कि ( वृत्रो वृणोतेः० ) वह खीकार करने योग्य और प्रकाश का 
आवरण करने वाला हे ॥ 

| अतिंछन्तीनामनिवेशनाजां काष्ठानां मध्ये निहितं शारींरम्‌। व- 
लस्यं निण्यं विचरन्त्यापो दीधे तस आशयादिन्द्रदावः ॥ ५ ॥ नास्मै 
वियुन्न तन्यतुः सिषेध न याँ मिहमीकरडूदुर्नि चच ॥ इन्द्र॑श्च यद्युं- 


युधात अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा बिचि 
३२ मं० १० | १३ || ॑वघा विजिग्ये ॥ ९ ॥ ऋ० मं० १ स्‌? 
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जौ 


न्थप्रांमाण्याप्रांमाएयावेषयः ॥ ३०५. 
काण्यम्‌ 


इत्याद्य एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्राः सन्ति। वृत्रो ह वा5इद सवे बृत्वा 
शिश्ये। यदिदूसन्तरेण द्यावाणथिबी स यदिद्‌& सवें दृट्वा शिश्यो तस्माद्‌ 
ब॒त्रोनास।8॥ तसिन्द्रो जघान।स हतः पूतिः स्वत एबाअपोभिप्रसुस्त्राव सर्वं त 
इवच्यय&ससुदूस्तर्मादुहेका आपो बीभत्सां चक्तिरे ता डपय्यु पय्योतिपुप्नु- 
विरे5त इसे दोस्ता हैता अनःपूयिता आपोश्‍्ति वाऽइतराछु स ७सृष्टमिव 
यदेनाठृत्रः पूतिरभिप्रा्त्रवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यासपहुन्त्यथ मेच्यासि- 
रेवाद्विः प्रोक्षतितस्माहा एताभ्यासुत्पुनालि ।।३।। श० कां० ९ अ० ९ ञ्रा० ३ 
कणिङ० ४।५॥ तिस्त्र एब देवता इति नैरुक्ताः | अग्निः एथिवीस्यानो वायुवे- 
न्ट्रोवान्तरिक्षस्यान! सूर्य्यो द्यस्थान इति | निरु० २० 9 ख ० ॥९॥ (अतिष्ठः 
न्तीनास्‌०) वृत्रस्य शरीरमापो दोघ तसश्चरन्ति। अलएवन्द्र शत्रव त्रो मेधो- 
भसावशयत्‌। आ समन्ताच्ळेते॥५। (नास्मै विद्य तश) दृण सायारूपप्रयुक्ता 
विद्यत्तन्यतश्चास्भे सूय्योयेन्द्राथ न सिषेध निषेद घु न शक्नोति । अहिमघ इन्दर 
सूथ्यश् द्वौ परस्परं युयुधाते । यदा दत्तो वथेते तदा सूय्य प्रकाशं निवारयति । 
यदासूय्य र्य तापरूपसेना वेते तदा रत्नं मेघं निवारयति परन्तु मघवा इन्द्र; 
सूय्यस्तं वृक्ष मेघं विजिग्ये. जितवान्‌ भवतिअन्ततोऽस्यैवविजयोभवतिन 
मेघस्येति ॥९॥ (दृत्रो ह वा इति०) स दृता इदं सवें विश्वं दृत्वाऽऽदृत्य शिश्ये 
शयन' करोति । तस्माददुओ नास । तं बृचा मेघसिन्द्रः सूय्यो जघान हत- 
वान । स हतः सन्‌ एथिवा प्राप्य सर्वेत; काष्ठदृणादिभिः संयुक्त; पूतिद्‌ - 
गन्धो भवति । स प॒राकाशस्थो भत्वा सेतोऽपोभिसुस्त्राव तासां बघणं 
करोति । अय' हतो वृतः समुद्रं प्राप्य त्रापि {भयङ्करः भवति । अतएव 
तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्थं पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्वएथिवी 
गतो आप; सूयय द्वारेणोपय्यु पर्योन्तरिक्ष पुप्न विरे गच्छन्ति ततोमिवषन्ति 
च | ताभ्य एवेमे दुभोद्योषचिसमूहा जायन्ते । यौ वाय्विन्द्रौ सूय्योपवना- 
चन्तरिक्षस्यानौ सूय्यञ्च द्युस्थाने अथात्‌ ग्रकाशस्थः । एव सत्यशास्त्र षु प- 
रसोत्तसायासलङ्कारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्मवैवत्तांद्निवी नग्रन्थेषुपुराणा- 
क्षासेष्वेता अन्यथा कथा उक्तास्ता शिष्टौ? कदाचिन्नवाङ्गो कत्तेव्या इति ॥ 


भाषाथ 
अतिषठुन्तीनाम्‌० ) वृत्र कें इस जलरूप शरीर से बडी २ नदियां उत्पन्न 
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३०६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
होके. अगाध समुद्र में जाकर मिलती हैं ओर जितना जल तालाब वो कूप आदे म॑ रह 
जाता है वह मानो एथिवी में शयन कर रहा हे ॥५॥ (नास्म०) अथात्‌ वह इत्र अपन बि- 


जली ओर गजनरूप भय से भी इन्द्र का कभी नहा जात सकता इस प्रकार अलकाररूप 


वर्णन से इन्द्र ओर वृत्र ये दोनों परस्पर युके समान करत हैं अर्थोत्‌ जब मर बढती 
- है तब तो वह सृय्येके प्रकाश को हटाता हे ओर जब सूय्ये का ताप अथात्‌ तज बढ़ता 
है तब वह वृत्र नाम मेत्र को हटा देता है परन्तु इस युद्ध के अन्त म इन्द्र नाम सूय्य हा का नि~ 
जय होता हे ॥६॥ (वृत्रो ह वा०) जबर मेघ वृद्धि को प्रात हो कर एथिवी और आकाश म 
विस्तृत होके फैलता है तब २ उस को सूय्ये हनन करके एथिवी भ गिरा दिया करता 
है पश्चात्‌ वह अशुद्ध भूमि, संडे हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने 
से कहीं २ दर्गध रूप भी हो जाता है फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता हे तब 
समद्र का जल देखने में भयंकर मालम पड़ने लगता है । इसी प्रकार वारेवार मेघ व- 
षैता रहता है ( उपस्युपस्येति० ) अथोत्‌ सब स्थानों से जल उड़ २ कर आकाश में 
बढ़ता है वहां इकट्टा होकर फिर २ वर्षा किया करता हे । उसी जल ओर प्राथिवी के 
संयोग से ओषध्यादि अनेक पदाथ उत्पन्न होते हें उसी मेघ को वृत्रासुर के नाम से बो- 
लते हैं ।वायु ओर मय्य का नाम इन्द्र हे, वायु अन्तरिक्त में ओर सूय्ये प्रकाशस्थान में स्थित 
इ इन्हीं वृत्रासुर ओर इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता हे कि जिस के अन्त में 


मेघ का पराजय और सूय्ये का विजय निःसंदेह होता हे इस सत्य अन्धो की अलङ्का- 


ररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अल्पबुद्धि वाले लोगों ने ब्ह्मवेवत्ते ओर श्री- 
मद्भागवतादि अन्थो में मिथ्या कथा [लेख रक्खी हैं उन को श्रेष्ठ पुरुष कभी न मानें ॥ 


भाष्यम्‌ 


एवभेव नवीनेषु ग्रन्थेघक्ता अनेकविधा देवाझरसङ्गामकथा अन्यथैव स- 
न्ति ता अपि बुट्टिसद्भिसंतुष्यैरितरञ्च नेव मन्तव्या; । कुत; । तासांसप्यल- 
ङ्कारयोगात्‌ । तद्यथा | देवासुराः संयत्ता आसन्‌ | ९! २० काश १३ अ० ३ 
` आ? ९ क० १ ॥ असुरानमिभवेस देवा असुरा! असुरता स्थानेष्वस्ता स्थाने 
'भ्य इति वापि वासुरिति प्राणनासास्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः । सोट्ट- 
वानसजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानस्ट्जत तद्सुराणामसुरत्वमिति विज्ञा- 
यते ॥ निरु० अ० ३ खं० ८ ॥ देवानाससुरत्वसेकत्वं ध्रेज्ञावत््वं वा नव: 
श₹वंबापि वासुरिति प्रज्ञानासास्यत्यनर्थानस्ताश्वास्यासर्था असुरत्वसादिलु- 


/॥ निरु9 अ० १०. खं० ३४ ॥ सोचेज्छुम्णंश्नचार प्रजाकास; । स्‌ 
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द्र 


ग्रन्थप्नांमाणयाप्रामाएयाविषयः । ३०५ 
आत्मन्ये प्रजातिसधत्त स आरस्येनेन देवानखजत ते देवा दिवसभिपद्या- 
रूज्यल्त तद्देवानां देत्व यट्रिवसभिपद्यासज्यन्त तश्मे सस्जानाय दिवे- 
वास तहूव देवाना देवल्ण यद्स्सै सखजानएय 'दिवेवास। अथ योयम- 


वाङ्प्राण; । तेनासुरानस्ह्जत त इसासेव पथिवीसभिपद्याज्सयन्त तस्मै 
ससजानाय तस इवास । सोऽवेत्‌। पाप्मानं वाउअरूक्षि यस्मे मे ससजानाय 


तस इवाभूदिति तांस्तत एव पाप्मना बिध्यत्ते तत एव पराभगांरुतङ्सादा- 
हुनेतद र्ति यदेवासुरं यदिद्सभ्वार्याने त्वदुद्यत इतिहासे त्वत्ततो च्यव तान्‌ 
प्रजापति! पाप्सना विध्यत्ते तत एव पराभवन्तिलि ॥ तस्सादेतहषिणाभ्यनू- . 
क्तम्‌ । न त्वां युयुत्से कतमछ नाहनो तेऽमित्रो मघवन्‌ कशच नास्ति । साये- 
त्साते यानि युद्वान्याहुनोद्य शत्रं, न नु पुरा युयुत्स इति । स यदस्मै देः 
वान्त्सर्टजानाय दिवेबास लदृहरकुर्ताथ यद्स्स अखुरान्त्सस्ृजानाय तस 
इवास ता रात्रिसकुरुल ते अहोरात्र । स एक्षत प्रजापतिः | श० कां० ९१ 
अ० ९ ब्रा ६ कं | ८। ८ । ९ १० | १९। १२ । देवाश्च बा असुराश्च। उभये 
प्राजापत्यः घजापतेः पितुदयसुपेयुः । श० कां० ९ अ ९ 9 ब्रा० ५ क०२२ ॥ 


_हया ह प्राजापत्याः । देवाश्चासुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा 


अशुर? । यदेवेद्मप्रतिरूष बदलि स एव स पाप्मा । श० कां० १४ अ० ३ त्रा० 
४ क॑०९ | ४। ऊरगिति देवा सायेत्यसुराः । श० कां०१० अ99 ब्रा ६ क०२०॥ 


प्राणा देवा; । श० कां? ६ अ० २ ब्रा० ३ कं० १३॥ प्राणो वा असुसूतस्येषा 


साया | श० कां० ६ अ० ६ ग्र॥० ४ क० ६। ( देवासुरा;० ) देवा असुराश्य 
संयत्ता सल्नहु युढ कत्तं, तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । के ते देवासुरा 
इत्यत्रोच्यते ।विद्धा%सो हि देवा; श० कां०३अ०9 ब्रा०६ क०९० । होति नि- | 
इचयेन विद्वांसो देवाल्तद्रिपरीता अविद्वांसोडसुरा: । ये देवास्ते विद्यावत्वा 
त्प्रकाशवन्तो भवष्ति | ये हयविद्वांसस्ते खल्बबिद्याबत्वाज्‌ ज्ञानरहितान्ध- 


'कारिणो भवन्ति। एषासुभयेषां पररुपरं युद्धमिव वत्त तेऽयमेव देवासरसड्ग्रा- 
स?) हृदं वा इद्‌ं न तृतीयभस्ति सत्यं चैवानल च सत्यमेव देवा अनतं 
मनुष्या! । दद्सहसनतात्सत्यमुपैमीति तन्सनुथ्येस्यो देवाजुपैति | स वै स- 
- ह्यमेव वदेत्‌ । एतटु वै देवा व्रता चरन्ति यह्सत्यं तस्सात्त यशो यंशोह भ- 
- बति । य एवं विद्वशन्त्सत्यो बद॒ति मलो हृ वै देवा मनुष्यस्य ।|श०कां०१अ०९ 
-ब्रा० ९ कं०४ ।:५। 9 । ये सत्यवादिय! सत्यभानिनः सत्यकारिणश्व ते देवाः। 


थे चान्रतबादिनोऽदतकारिणोऽनलसानिनश्च ते सनुष्या असुरा एव । तयोरपि 
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नै 


३०८ ऋर्वेदादि भाष्यभूमिकां ॥ 


परस्परं विरोधी यद्सिव भवत्येव सनुष्यस्य यन्मनस्तद्द वा! प्राणाः असुरा 
एतयोरपि विरोधो भवति । सनसा विज्ञानबलेन प्राणाना निग्रहो भवति 


प्राणबलेन 
न्द््याणीश्वरो5रूजत । भतस्ते प्रकाशकारका; । असोरन्धकाराख्यात्णृथिव्या- 


.रसुरान्पञ्चकरे न्द्रियाणि प्राणांश्चाखजत | एयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधक- 


त्भत्वानुरोघेन सङ्ग्रासवद्नयोवेत्तेसानमस्तीति विज्ञेयम्‌ ( सोचंच्छूयश्चचार) 


प्रजाकास! परमेश्वर आस्येनारिनिपरमाणमयात कारणात्‌ सूय्योदीन्प्रकाश- 


बतो लोकान्‌ मुख्यगुणकसेस्यौयानसजत ते देवा द्योतमाना दिव॑ प्रकाशं 
परमेश्‍वरप्रेरितसभिपद्य प्रकाशादिव्यवहारानरूज्यन्त । तदव देवानां देवत्वं 
यतस्ते दिवि प्रकाशे रसन्ते। अथेत्यनन्तरमवचीनो योर ग्राणो वायुः 


` एथिव्यादिलोकश्चेशवरेण रूष्टस्तेतिवासुरान्प्रकाशरहितानरूजत स्ष्टवानस्ति। 
'ते प॒थिवीसभिपद्यौषध्याढीन्पदाथोनखज्यन्त । ते सगे सकाथ्यो; ग्रकाशर- 
“हितास्तसोस्तसः प्रकाशवतोरन्योन्यां विरोधोयुट्टसिब प्रवत्तं ते तस्मादिद्‌सपि 


देवासुरं युद्धमिति विज्ञेयम्‌ | तथैव. पुण्यात्मा मनुष्यो देवोस्ति । पापात्मा 
च्यसरश्च। एतयोरपि परस्परविरुहुस्वभावाद्युदुमिब प्रतिदिन भवति तस्मा- 


'देतयोरपि देवासुरसड्ग्रासोस्तोति विज्ञेयम्‌ एबमेव दिन देवो राजिरशुरः ए- 


तयोरपि परस्परं युहुमिव प्रवत्त ते त इभे उभये पूर्वोक्तः प्रजापतेः परमे- 


: श्वरस्य पुत्रा इव वत्त न्ते अत एव ते परमेश्वरस्य पदाथानुपेता; सन्ति । तेषां 
मध्ये$सुरा; प्राणाद्यो ज्येष्ठः सन्ति | वायोः पूवोत्पन्नत्वात्प्राणानां तन्स- 


यत्वाच्च। तथेव जन्मतो सनुष्याः स्वेऽविह्ांसो भवन्ति । पुनविद्वांसश्च । 
तथेव वायोः सक्षाशाद्ग्नेरुत्पत्तिः प्रकतेरिन्द्रियाणां च तस्सादसुरा ज्येष्ठाः 
देवाश्च कनिष्ठाः एकत्र देवाः सूथ्योद्यो ज्येष्ठाः प॒थिव्यादयोजसुराः कनिष्ठाश्च 
ते सव प्रजापतेः सकाशादुरपन्नत्वात्तस्यरपत्यानीव सन्लीलि _बिज्ञयस्‌ । ए- 
बासपि परस्परं थुढुसिव प्रवत्तेत इति ज्ञातव्यम्‌ । ये प्राणपीषकाः 'स्वार्थसा- 
धनतत्परा भायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते चयसुराः। ये च परोपकारकाः पर- 
दुःखमञ्जना निष्कपटिनोधामिका मनुष्यास्ते देवाश्च विज्ञेयाः एतयोरपि प- 
रस्परं विरोधात्संग्रास इव भवति । _ इत्यादिप्रकारकं दैवासरं यदूसिति बो- 
च्यम्‌ । एवं परसोत्तमायां विद्याविज्ञापनाणोयां रूपकालङ्कारेणान्बितायां 
सत्यशास्त्रेपक्तायां कथायां सत्यां व्यथंपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्र- 
न्थेषु च या सिथ्यैन कथा वरिता? सन्ति विद्वद्विनेवैताः कथाः कदाचिद्‌णि 


' सऱ्या सन्तव्या इति || . डी 
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योद्‌ [7 ७ 
सनसञ्चे ति युढुसिव प्रवत्त ते प्रकाशाए्यातसीद्वान्मनः बष्ठानो- 


मन्थप्रामाए्याप्रामाएयावषयः ॥ . ३०९, 
भाष्यम्‌ 


जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालंकार की है इस को भी विना जाने. 


#मादी लोगों ने बिगाड़ दिया है जैसे एक दैत्यों की सेना थी कि जिन का शक्राचायं > 


७ 


५ पुरोहित था और वे दक्षिण देश में रहते थे तथा दूसरी देवों की सेना थी कि जिन का 
कुट राजा इन्द्र सेनापति अग्नि और पुरोहित बृहस्पति था उन देवों के विजय कराने के 


लिये आय्यीवत्ते के राजा भी जाया करते थे असुर लोग तप करके ब्रह्मा विष्णु म- 
हादेवादि से वर मांग लेते थे और उन के मारने के लिये विष्णु अवतार धारण करके एथिवी | 
का भार उतारा करते थे यह सब पुराणों की गप्पे व्यथे जानकर छोड़ देना ओर सत्य ग्रेथों 
की कथा जो नीच लिखते हैं उन का अहण करना सब को उचित है तद्यथा (देवासुराः सं०) देव 
ओर असुर अपने२ बाने में सजकर सब दिन युद्ध किया करते हैं तथा इन्द्र और वृत्रासुर 
को जो कथा ऊपर लिख आये सो भी देवासुरसंग्राम रूप जानो क्योंकि सूर्य्यं की कि- 
रण देवसज्ञक आर मेघ के अवयव अर्थात्‌ बादलं असुरसंज्ञक हैं उन का परस्पर युद्ध 
वर्णन पूर्वं कर दिया है निघंडु आदि सत्य शाखं में सूर्य्ये देव ओर मेघ असुर करके 
कॅ सिद्ध हे इन सब वचना का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर संग्राम का 
स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें जैसे जो लोग विद्वान्‌ सत्यवादी सत्यमानी और सत्यकम करने 
वाले हैं वे तो देव और जो अविद्वान्‌ झूठ बोलने झूठ मानने और मिथ्याचार करने 
वाले हैं वे असुर कहाते हें उन का परस्पर नित्य विरोध होना यही उन के युद्ध कें 
समान हे। इसी पकार मनुष्य का मन ओर ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते हैं उनमें राजा 
मन ओर सेना इन्द्रिय हैं तथा सब प्राणों का नाम असुर है उन में राजा प्राण ओ 
अपानादि सेना है इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है मन के विज्ञान 
+ बढ्ने से प्राणों का जय और प्राणों के बढ्ने से मन का विजय होता हे ( सो ०) सु 
अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुओं से मन और पांचज्ञानेन्द्रिय उन के परस्पर संयोग तथा सूर्य 
बै आदिको ईश्वर रचता हे और ( असो० ) अन्धकाररूप परमाणुओं से पांच क- 
भैन्द्रिय दश प्राण और प्रथिवी आदि को रचता है जो फि प्रकाशरहित होनें से असुर . 
कहाते हैं प्रकाश और अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से इन के भी परस्पर संग्राम होते 
ईं । तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव और पापास्मा दुष्टलोग असुर कहाते हे उन का भी प- 
रस्पर विरोधरूप यद्ध नित्य होता रहता हे तथा दिन का नाम देव ओर रात्रि का नाम 
असुर हे इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा हे तथा शुक्लपच्च का नाम देव आर 
कृष्णपक्ष का नाम असुर है तथा उत्तरायण की देवसंज्ञा और दक्षिणायन की श्रसुर 
Fs 
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३१० - ऋग्वदादिभाष्भभूमिका i 

संज्ञा हे इन सभों का भी परस्पर विराधरूप युद्ध हा रहा हे इसी प्रकार अन्यत्र भी 
जहां२ ऐसे लक्षण घट सके वहाँ? देवासुर सग्रास का रूपकालकार जान लना । यं सब 
देव और असुर प्राजापत्य अर्थात इश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हे और संसार के 
सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं इन में से जोर असुर अथात्‌ प्राण आंदि हैं 
वे ज्येष्ठ कहाते हैं क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं तथा बाल्यावस्था म सब मनुष्य भी 
अविद्वान्‌ होते हैं तथा सूर्य ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले 
जाते हैं उन में सेजो नष्य स्वार्थी आर अपने प्राण को पुष्ट करने वाले तथा क- 
पट छल आदि दोषों से युक्त हैं वे असुर आरं जो लोग परोपकारी परदु;खगजन तथा 
धमोत्मा हैं वे देव कहाते हैं । इस सत्यविद्या के प्रकाश करने वाली कथा को प्रीतिपूवेक 
अहण करके सर्वत्र प्रचार करना और मिथ्या कथाओं का मन कर्म और वचन से त्याग 
कर देंना संबं को उचित हे ॥ 

._ . एवमेव कश्यपगयाद्ती्ेकथा अपि ब्रह्मवैवत्तोदियु ग्रन्थेषु वेदादिशा- 
स्त्रेभ्यो विरुद्ठा उक्ताः सन्ति ¦ तद्यथा-भरीचिपुत्र। कश्यपक्रषिरसीत्तस्मै 
- शयोदश कन्या दक्षप्रजापलिना बिदाहविधानेन दत्ता: | तत्सङ्गमेत्न दितेदे 
- त्या अदितेरादित्याः दनोदोलवाः एक्सेव कढूनाः सर्पाः विनतायाः प- 
क्षिण; तथाऽन्यालां सकाशादह्वानरच्छवृक्षयासात्य सह्पत्ना इत्याद्या अन्ध- 
'कारमथ्यः ग्रमाणयुक्तिविद्याविहुड असमस्भवग्रस्ताः कथा उक्तार्ता अपि 
सिथ्या एब सन्तीति विज्ञेयम्‌ || लद्यथा-- [ 


स॒ घत्कूसों बास प्रजापतिः प्रजा असुजत घद्सूजताकरोत्त- 
ह. जर Q tN 
थद्करात्तस्मात्कूम्मः कश्यपो वे कूरम्मस्तस्मादाहुः सवा प्रजाः का- 
श्घप्य इतिं ॥ श० कां०७ अ० ५ त्रा १ क०५॥ 
भाष्यम्‌ 
( स यत्कूम; ) परसश्वरेणेदं सकलां जगत्‌ क्रियते तस्मात्तस्य करूं इति 


संज्ञा | कश्यपो वै कूर्म इत्यनेन परसश्वरस्येव कश्यप इति नासास्ति। तेनै- 
_ बसा! सर्वाः पूजा उत्पादितास्तस्मात्तवा इभाः भजा: काश्यप्य इत्यच्यन्तेँ। 
कश्यप; कस्माल्पश्यको भोवलीलि निरुक्त पश्यतीलिपश्य। संगोजतंया 
सेलो जँगद्िजानाति स पंश्यः पश्य एव निर्भेमतया5तिसूक्ष्मसपि वस्त थ- 
याचे जानात्येबातः पश्यं इति | आयन्ताक्षरधिपर्यंयाह्वि सेः सिंहः 
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अ्न्थमामाण्याम्रामाण्यविषय; ॥ ३११ 


< मु नी 
कतेस्तकु रित्यादिवत्कश्यप इति हय० इत्येतस्योपरि महाभाष्यप्रमाणेत प्रद्‌ 
शिष्यति | अतः खुष्ठु विज्ञायते काशयप्यः प्रजा इति || 


अषां 
जा पाचवा कश्यप आर गया प५ करताथाद्‌ कथा लागा ने बिगा ड़्के प्रसिद्ध की 


जैसे देखो कि मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हए थे उन को दक्षपजापाते ने 
विवाहावधान स तरह कन्या दीं कि जिन से सब संसार की उत्पत्ति हुई अथीत्‌ दितिसे 
दत्य, अदिति से आदित्य, दनु से दानव, कद्रु से सप ओर विनता से पक्षी तथ! रों 
से बानर ऋच्छ घास आदि पदार्थ भी उत्पन्न हुए, इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस 
कन्या दीं इत्यादि. प्रमाण ओर युक्ति से विरुद्ध अनेक असम्भव कथा लिख रक्खी हैं, 
उन को मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं देखिये येही कथा सत्य शास्त्री में किस 
प्रकार को उत्तम लिखी हैं ( स यत्कूम्मों० ) प्रजा को उत्पन्न करने से कूम्मै तथा अः 
पने ज्ञान से देखने के कारण उस परमेश्वर को कश्यप भी कहते हैं । ( कश्यप ) यह 
शब्द ( पश्यकः ) इस शव्द के आद्न्ताक्षर विपर्यय से बनता है । इस प्रकार की 
उत्तम कथा को समक के उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवें कि जिस से 
सब का कल्याण हो अब देखो गयादितीर्थो की कथाओं को ॥ 

प्राणो वे बले तत्माणे घ्रलिष्ठितं तस्सादारहु्बल&सत्यादोजीय इत्येवं 


वेषा गायन्यथ्याहसे प्रलिष्ठिता ॥ सा हैष! गधांस्तन्ने ॥ प्राणा वै गयारूत- 


) ०५१ 


त्पाणांस्तश्रेतद्यद्गयांस्त्रेतस्सादू गायश्रीनास | १0 कां० ९४ २० द ब्रा० 
१ कं० ६ | 9॥ तीर्थमेव प्रायणीयोऽलिरात्रस्तीथन हि प्रस्नान्ति ॥ तोथमेवो- 
दयनीयो५तिरात्रस्तीथन च्य त्स्नान्ति || श० कां० ९२ अ०२ ब्रा० ५ क० ९ |९॥) 
गय इत्यपत्यनाससु पठितम्‌ निघं० अ० ३ खं० ४ ॥ अहि सन्सवेभूतान्य- 


न्यत्र तीर्थभ्य इति छान्दोग्योपनि ० ॥ ससानतोथे वासो । इत्यष्टाच्या- 


य्यास्‌ । अ० ४ पा० ४ सू० १०८ । सतोऽ्यों ब्रह्मचारौत्युदाहरणम्‌ । त्रयः 


स्नातका भ्वल्यि | विद्यास्नातको व्रतस्नालको विद्यात्रतर्नातकञ्चेति ॥ यो 


विद्या सञ्ञाप्य व्रवनदसाप्प ससातत्तेते स त्रतस्नातक इत्यादि पारर्करगच्- 


सूत्रे | नमस्तीण्याय च ॥ ये तीथौनि प्रचरन्ति काहस्सः निषङ्गिण; । इति 


शुक्कयजञवैद्‌संहिसाणास्‌ ॥ अ ०९६। एवमेव गयायां श्राहु कत्तव्य सित्यत्रोच्यले । 
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३१२ ऋग्वेदादिभाष्यभामका ॥ 002. 
; तद्यथा--प्राण एव बलसिति विज्ञायते बलसोजीयः | तत्रव सत्य प्राणऽ. 
<पात्स प्रतिष्ठित तत्र च परमेश्वरः म्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌ । गायच्य पित्न- 
इ्मधिद्यायासभ्यांत्स प्रलिष्ठिता तां गायत्रीं गयामाह प्राणना गयेति संज्ञा । 
प्राणा वै गया इत्यक्तत्वांत्‌ । तत्र गयायां खाट कत्त॑व्यम्‌ । अर्थात्‌ गथाख्येष 
आशेषु अहुया समाधिविधानेन परमेश्वरप्रासाबस्यन्तश्रदृधाना जीवा अनतिः 
ब्ठेयरित्येक गयएश्रादुविधानस्‌ | गर्यान्‌ प्राणान्‌ त्रोयते सा गायत्री इत्यभि 
चीयते । एवमेव ग्रहस्यापत्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति । अत्रापि सवसं- 
नष्यैः श्रद्रातव्यम्‌ । श॒हरुत्येषु श्रद्वावश्या विचैया । सातः पितराचाय्य स्या- 
'तिथेश्ञान्येषां सान्यानां च श्रहुया सेवाकरणं गयाश्रादुसित्युच्यते | तथेत स्त 
-स्यापत्येष प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणेच्य पकारे च श्रह्रावश्यं सर्वः काय्यति | 
अत्र ््राकरणेन विद्या्राप्त्या भोक्षाख्य विष्णुपद्‌ लभ्यत हूति निश्चीयते | 
अत्रैव श्रान्त्या विष्णगयेलि च पदुद्ृयोर्थेविज्ञानाभावात्‌ । मगधदेशेकदेशे 
चाषाणस्योपरि शिल्पिद्वीरा सनुष्यपादचिह कारयित्वा तस्येव कैश्चित्खाथे- 
साधनतत्परैरुद्रम्भरै विं ष्णुपद्सिति नाम रक्षितम्‌, तस्य स्थलस्य गयेति च। 


तंदू व्यर्थमेव । कुतः । विष्णुपद मोक्षस्य नासास्ति प्राणणहम्रजानां चातोऽ- ` 


त्रेया तेषां ख्रान्तिजोतेति बोध्यस्‌ । अन्न प्रमाणम्‌ | 


t 


स्वाहा ॥ १ ॥ यजु० अ०५ मे० १५ ॥ यदिदं किञ्च तहिक्रमते वि- 
ष्णास्त्रिधा निधत्ते पद्म्‌ । त्रेधा भावाय एथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति 
झाकपाणिः, समाराोहणे विष्णापदे गयरिरसीत्योर्णनाभ! । समढम- 
स्य पांछरेप्यायनन्तारिक्षे पदं न दृर्यतेऽपि वोपमार्थे स्यात्‌ समूढम- 
स्य प्रांसल इव पर्दे न टश्यतइति पांसवः पादैः सयन्त इति वा पन्नाः 
शरत इति वा पसनीया भवन्तीति वा । निरु» अ० १२ खे० १८॥ 


अस्यार्थ यथावद्विदित्वा भ्रमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यथा-बिष्णान्यीपक; परमे 
श्वरः सवजगत्कत्ती तस्य पृषति नाम । अत्राह निरुक्तकारः || 


पूषत्यथ यद्धिषितो भवति तद्विष्णुभेवति विष्णुर्विदातेर्वा व्यक्षो- 
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इदं विष्णाविचंक्रमे चधा निद॑धे पदम्‌ । समूढमस्य पा$सुरे 


१ 


£ 


ba 


त्रन्थपामाणयाप्रामाण्यविषयः ॥ ३१३ 
तेवा तस्पेषा भघति । इदँ विष्णुरेत्प्रक । निरू० अ० १२शत्र॑श १७ ॥ 


भाष्यस्‌ 


वेवेष्टि विशित; प्रबिष्टोर्ति चराचर जगत्‌ व्यश्नुतेव्याप्नोति वा स वि 
ष्णुनि राकारत्वात्सवेगत इशवरोर्ति। एतदर्थवाचिकेयस्रक्‌। इदं सकलं जगतत्र - 
चा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌ । “कमु पादविक्षेपे!!पादेः प्रकृतिपरसा- 
ण्वादिभिः स्वसासथ्यो शैजेगदिदं पदं प्राप्तवय' सगे वस्तुजातं त्रिषु स्यानेषु 
( निधत्त ) निदचे स्थापितवान्‌ । अथोत्‌ यावद्‌ गुरुत्वादियक्त प्रकाशरहितं 
तत्सवें जगत्‌ एथिव्य'स्‌ । यल्लघुत्वादियक्त वाय्‌ परमाण्वादिकं तत्सवेसन्त- 
रिक्षे । यच प्रकाशमय सूर्य्यज्ञानेन्द्रिगजीवादिक चतत्सवें दिवि द्योतनात्मके 
प्रकःशसयेऽरनौ वेति विज्ञेयम्‌ | एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रचितसेषां मध्ये 
यत्समूढं सेहेन सह वत्त भानं ज्ञानवजित' जडं तत्पां्रेऽन्तरित्षे परमा खुसय' 
रचितवान्‌ । सवे लोकाः अन्तरिक्षस्थाः सन्तोति बोध्यम्‌ | तदिदस्य परः 
सेशवरस्य चन्यवादाहँ स्तोतव्य कम्सास्तीति ब्रों<्यम्‌ । अयसेवाथंः (यदिः 
दं किज्च० ) इत्यनेन यास्काचाय्यं ण वणितः | यदिदं किज्चिज्जगद्दत्त ते त- 
त्सवें विष्शुव्यांपक देश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । ( त्रिधा मभिधत्ते पद) त्रा 
भावाय त्रिप्रकारकस्य जगतो भवनाय तदुक्तं पूवेभेब तस्मिन्‌ विष्णुपदे सो- 
क्षाख्ये समारोहणे समारे! ढुमहे गएशिरसीति प्राणानां मानां च यदुत्तसाः 
ङगं प्रकत्यात्मकं शिरा यथा भवति तथैवेशवरस्यापि सामथ्ये गयाशिरः प्र- 
जाप्राणयेरुपरिभागे वत्त ते । यदीऽवरस्यानन्त सामथ्यं वत्त ते | तस्सिन्‌ 
गयशिरसि विष्णुण्दे हीशवरसास््यंऽस्तोति । कुतः । व्याप्यस्य सवेर्य जग- 
तो व्यापके परमेश्वरे वत्त सानत्वात्‌ । पांसरेप्यायनेऽन्तरिक्णे पदं पदनोय प- 
रसाणवाख्य यज्जगत्तच्चक्षषा न दृश्यते । ये च पांसवः परसाणुमङघाताः पा- 
दैस्तदूद्रक्यांशेः सूयन्त उत्पद्यन्ते। अत एवमुत्पन्नाः सर्वे पदाथाः दृश्या भू 
त्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते। इसमर्थसविज्ञाय सिथ्याकथाव्यवहारः परिड- 


ताभातै; प्रचारित इति बोदुव्यम्‌ | तथैव वेदाथ क्तरीत्याऽऽधै शचानुष्ठितानि 


तीथोन्यन्यान्धेव सन्ति। यानि सबंदुःखेर्यः प॒थक्रुत्वा जीवेरूयः सवसुखानि 
प्रापयन्ति तानि तोथोनि सतानि। यानि च खान्तै रचितपुस्तकेषु जलस्थल- 
जयानि तीषंसंज्ञानय्‌ क्तानि तानि वेद्ष्याभिम्रेतानि नैव सन्तीति सम्सव्यस्‌। 
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३१७ नऋग्वेदादि माष्यभूर्गका ॥ 
तद्यथा -( तोर्थमेव प्राय०) यत्प्रायणी ययज्चस्वाङ्गसतिरत्राख्य व्रत समा- 
प्य स्नानं क्रियते तदेव ती धेसिति वेद्यम्‌ | येषु तीथघु सन्‌ ष्याः प्रस्नाथ शु- 
हुए भवन्ति । तथैव यदुद्यनोयारूप यज्ञसम्बन्धि सवोपकारक कमे ससाप्य 
स्नान्ति | तदेव दु खससद्रात्तारकत्वात्तीथेसिति सन्तव्यस्‌ | एवमेव (अहि% 
सन्‌० ) सनुष्यः सर्वाणि भतान्यहिंसन्‌ सवे भ तैर्वेरमकुवोण! सन्‌ बते त । पर- 
न्त तीर्थेभ्यो वेदादिसत्यशास्त्रविहितेभ्ये!४न्यत्राहिसा धर्मा सन्तव्य; | तद्य- 
था- -यत्र यत्रापराधिनासपरिहि सन विहित हत्त कत्त व्यसेव। ये पाखणिङनो 
` वेद्सत्यधसो नुष्ठानशत्रवञ्चोरादयञ्च तेतु यथापराध हि सनीय एन अत्र वेदादिस- 
त्यशाखाणा ती थंसंज्ञ। स्ति। तेषामध्ययनाष्यापनेनतदुक्तधर्सकस विज्ञानामुष्ठा- 
नेन च दुःखसमुद्रा त्तरन्त्ये वातेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्या! शुद्ध र भवन्त्यलः।। तधैव 
ससानती यवासोत्यनेन समानो हूयोविंद्याथिनोरेक आवाय्यो; ससानमेकशा- 
सब्राध्ययनञ्चात्राचार्रशस्त्रायोस्तीशं स ज्ञास्ति मातापित्र्यलि थीनांसश्यक्‌, 
सेवनेनसुशिक्षया विद्याप्राप्त्या दुःखसमुद्रान्सन्‌ ष्यास्तरम्त्येबातस्तर्ान तोथॉ- 
नि दुःखात्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्नात्वा सन्‌ प्ये: शुद्धि! सस्पा- 
दनोयेति (ताथ;स्ना०)ताय एव तीर्थेषु कतस्नाना शुद्धा भवन्ति| तद्यथा -य 
सुनियमेन पूणो विद्यां पठति स ब्रत्तचय्यांश्रमससमाप्यापिबिद्ापती थे स्नाति 
स शुद्धो भवति | यस्तु खलु द्वितीय ¦ | यःपूर्वोक्तं ब्रत्मचय्यं सुनियसाचर- 
खेन ससाप्प विद्यामसनाप्य ससावत्त ते स व्रतस्नातको भवति । यश्च सुनि- 
यमेन ब्रत्तवय्यांश्रन ससाप्य वेदशास्त्रादिविद्या च समावत्त ले सोउप्यस्सि 
लुत्तमतीथ सस्यक्‌ स्नात्वा यथावच्ढुद्वात्मा शुद्धान्त; करण; सत्यचर्माचारी 
प्रण्सविद्वान्‌ सवोपकारको भवतीलि '(वज्ञातव्यस्‌ । ( नसस्तोथ्योय च ) तेषु 
पाणवेद्विज्ञानतो थषु पूवाक्तषु अन; स तोथ्यस्तस्मे तीया य परस णय नसोः 
ऽस्तु।ये विद्वांसस्तीर्थानि वेदा प्ययनसत्य भाषणादानि परवाक्तानिप चरन्ति ठयव- 


हरन्ति।ये च पूवोक्तत्रत्म चय्येसेविने। सद्र महाबली (सकाहर्ताः) विद्या विज्ञा ने 


हस्तौ येषां ते निषङ्गिण;) निषङ्ग; संशयच्छेदुक उपदे शारूय; खङ्गो येषा ते सत्यो- 
पदेष्ठारः।त' त्वौपनिषद्‌ पुरुष पच्छतसी ति ्रा्तणावाक्यात्‌। उपनिषत्सु भव" 
प्रतिपाद्य विज्ञापनोय' परमेश्वरसाहुः | अत एवोक्तस्तीथ्य इत्ति । सव बा. 
तारकाणां तीशोनासात्मकत्वात्‌ परसती थोख्यौ घमोत्सना स्वभक्ताना सद्धा 
स्लररफत्व्रातपरसेश्वर एवारिल एलेनैलानि तीथोनि व्याख्याता लि(पूष्न;)यैस्त- 
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रन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि ती्थोनि कतो न भत्रन्ति। अत्रोच्यते | नैव 
जलस्थलं च तारक कदाचिद्भनितनहंति लल सासथ्योभावात्‌ करणकारकव्य- 
स्पत्त्यभावाच्च ॥ जलस्थलादीनि नौका दिभियौनें; पद्भ्यां बाहुभ्यां च जना- 
रूतरन्ति | तानि च कमंकारकान्वितानि भवन्ति करणकारकान्वितानि त 
„ नौकादीलि | यदि पद्भ्यां गसनं बाहुबलं न कुथ्यौन्न च नौकादिष 'तिष्ठेत्त- 
/ह्येवण्यं तत्र मनुष्यो सज्जेन्महद्दुःखं च माप्नुयात्‌ । तस्माद्वे दानयायिना- 
गय्यीणां मते काशीप्रयागपुष्करगङ्गाथसुनादिनिदीर्ना सागराणां च नैव 
तीघेसंझा सिध्यति | किन्तु बेद्‌विज्ञानरहितैरूद्रम्भरेः सस्प्रदायस्थैरजीवि- 
काचोनेवे दसागेनिरोधिभिरल्पक्ञ जीविकार्थे स्वकोयरचितग्रन्थेछु तीयसंज्ञा 
प्रसिद्वीकृतानि सन्सीलि । ननु- इस मे गङ्ग यसुने सरस्त्रतीति गङ्काद्निदीं 
र वेदेषु भतिपादनं तस्ति त्वया कथं न अन्यते । अत्रोच्यते | मग्यते तु 
मया तार्सा नदोसंज्ञि ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति । तांश्यो यथायोग्यं जल- 
शुदुबादिगुशेयोवानुषकारो भवति तावत्तासां सान्शं करोमि | न च पापनॉ- 
शकत्वं दुःखात्तारकत्वं च | कृतः | जलस्यलादोनां तत्सासथ्योभावात । 
+ कूद सासध्य त पूर्वा ष्वेव तोथ षु गर्यते नान्येति | अन्यच्च । इडापि- 
छे ङ्लाझुषुर्णाकूर्सनाड्यादीनां गङ्गरदिसंज्ञास्तोत | तासां योगसभाधौ पर- 
भेश्वरस्यग्रहणात्‌ । तस्यच्यानं दुःखनाशकं भुक्तिप्रदं च भवत्येव | तासासि 
डादोनां चारणासिच्यथे चित्तस्य हिथरीकरणार्थं स्वीकरणमस्तोति तत्र ग्रह- 
णात्‌ । एतन्मन्न्रप्रकरणे परसेश्लरस्यानुवत्त नात्‌ । एवभेव । ( सितोसितें यत्न 
सङ्गथे तत्राल्लतासो दिवमुत्पतन्ति० ) एतेन परिशिष्टवचनेन केचिद्‌ गडूगा 
यमुनयोग्रेह॒णं कुवेन्ति सङ्गथे इति पदेन गङ्गायमुनयोः संयोगस्य प्रयाग- 
तीथेसिति संज्ञा कुवेन्ति। तन सङ्गच्छते । कुतः नेव तत्राझ॒त्य स्नानं 
कृत्वा दिवं द्योतनात्मक॑ परसेशवरं सूय्येलोक वोत्पतन्ति गच्छन्ति, किन्तु 
पुनः स्थकोय' खकीय गृहसागच्लन्त्यतः अतापि सितशब्देनेडार्‍या 
| ओ असितशब्देन 'पिङ्गलायाशच ग्रहणम्‌ । यत्र तु खल्वेतयोनोड्योः सुषुरुणायां 
संसागसो सेलल' क्षबलि लत्र कतस्मानाः परमयोगिनो दिव परमेश्वर प्रकाश 
| भय सीक्षारुय सत्यविज्ञान चोत्पतन्ति सब्यग्गच्छन्ति प्रप्प्नुवन्ति । अतो 
| ऽनपीरेवातत्र ग्रहणं न च सयोः || अत्र पाणम्‌ । सितासितसिति वर्णानास। 
तत्पतिषेधोऽसितस्‌ | निर० अ० ९ ख०२ ॥ सितं शुक्लवराोससिंतं तस्य 
निषेधः | तयोः प॒काशान्धकारयो} सूय्घो दियथिठया दिपदाथ योय वश्वरसामध्य 
शमागभोस्ति तत्र रतस्तानास्तद्विज्ञानवन्तो दिवं पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव ।| 
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१६. `` ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
भाषाथे 


कट 
छूटी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रक्खा है लोगों ने मगध देश में 
~ चिन ~ 
एक स्थान है वहां फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का ।चेन्ह बनाके उस 
का विष्णुपद नाम रखदिया है और यह बात प्रसिद्ध करदी हें कि यहां श्राद्ध करने से 


h 


५ ७ hes ° ~ he 
पितरों की मुक्ति हो जाती है । जो लोग आंख के अं गांठ के पूरे उन के जाल में जा _ 


फसते हैं उन को गयावाले उलटे उस्तरे से खुब मूडते हैं इत्यादि प्रमाद से उन के धन 
का नाश कराते हैं वह परधनहरण पेटपालक ठगें.की लीला केवल झूठही की गठरी है। 
जैसा कि सत्य शाखं मै लिखी हुई आगे की कथा देखने से सब को प्रकट होजावेगा । 
( प्राण एव बले» ) इन वचनों का अभिप्राय यह है कि अत्यंत श्रद्धा से गयासंज्ञक 
प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति होजाती है। प्राण में बल 
और सत्य प्रतिष्ठित है क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण.हे ओर उसका प्रतिपादन 
करने वाला गायत्री मंत्र है कि जिसको गया कहते हैं किसलिये कि उस का अर्थ जान 


के श्रद्धासहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुखों से छूटकर मुक्तै को प्राप्त : 


` हो जाता हे । तथा प्राण का भी नाम गया है उस को प्राणायाम की रीति से रोक के 
परमेश्वर की भाक के प्रताप से पितर अथात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखो से राहित होकर 
मुक्त हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर माणों की रक्षा करने वाला है इसलिये ईश्वर का नाम 
गायत्री और गायत्री का नाम गया है तथा ननिधेटु में घर संतान और प्रजा इन तीनो 
का नाम भी गया है मनुष्यों को इन में अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये इसी प्रकार माता 
पिता आचायय और आतोथे की सेवा तथा सब के उपकार और उन्नाति के कामों की 
सिद्धि करने में जो अत्यत श्रद्धा करनी हे उस का नाम गयाश्राद्ध है। तथा अपने संतानी 
. को सुशीक्षा से विद्या देना और उन के पालन में अत्यंत प्रीति करनी इस का नाम भी 
गयाश्राद्ध है। तथा धमै से प्रजा का पालन सुख की उन्नतिविद्या का प्रचार श्रेष्ठं की रक्ता 


~ LN ~ oe ~ 
ढुष्टौ को दण्ड देना और सत्य की उन्नति आदि धर्म के काम करना ये सब मिलकर ' 


अथवा एयक्‌ २ भी गयाश्राद्ध कहाते हैं | इस अत्यंत श्रेष्ठ कथा को छोड के विद्याहीन 
पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्खी है उस को कभी न मानना और जो वहां पाषाण 
के ऊपर मनुष्य के पग का चिन्ह बनाकर उस का नाम”विष्गुपद रक्खा हे सो सब 
मूल से ही मिथ्या हे क्योंकि व्यापक परमेश्वर जो सब जगत्‌ का करने वाला हे 
` उती का नाम विष्णु है देखो यहां निरुक्तकार ने कहा है कि ( पषेत्यथ० ) विष्लू 

धातु का अथे व्यापक होने अशोत्‌ सब चराचर जगत्‌ में प्रवि रहना बा 
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जगत्‌ को अपने में स्थापन करलेने का हे इसाल्यि निरारार ईश्वर का नाम विष्णा है 
( क्रमुपादवित्तेप ) यह धातु दूसरी वस्तु को पर्गो से दन ना वा स्थापन करना इस अथे 
को बतलाता है इस का आमेप्राय यह हे क्रि भगवान्‌ अपने पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु 
आदि सामर्थ्यं के अशो से संब जगत्‌ को तीन स्था? में स्थ पन करके धारण कर रहा 


` है अथौत्‌ भारसहित और पकाशराहित जगत्‌ का एयि।. में परमाएा आदि उम द्र्य 


को अन्ताच्ष में तथा प्रकाशमान सूर्य औँ! ज्ञानेन्द्रिय आदि का प्रकाश में इस रीति 
से तीन प्रकार के जगत्‌ को इश्वर ने रच है फिर इन्डी तीत भेदी 4 एफ मूढ़ अर्थीत्‌ 
ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है वह अन्तरित्ष अर्थात्‌ पोल के बीच में स्थित हे सो यह 
केवल परमेश्वर हीकी महिमा है [कि जिसने एमे २ अद्भुत पदार्थ रच & सब को धारण 
कर रक्खा है ( यदिद मिंच० ) इस विष्णुपद के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार 
व्याख्यान किया हे [के यह सब जगत्‌ सवेव्यापक परमेश्वर ने बना कर (त्रिधा०) इस 
में तीन प्रकार की रचना दिखलाई है जिस से मोचपद गो प्राप्त होते हैं वह समारोहण 
कहाता है । सो विष्णुपद गयशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे हे उस को मनुष्यलोग प्राण में 
स्थिर होके पाण से प्रिय अन्तयीमी परमेश्वर को प्राप्त हेते हैं अन्य मार्ग से नही क्थों= 
कि प्रास का भी प्राण ओर जीवात्मा म॑ व्याप्त जो परमेश्वर हे उससे दूर जीव बा 
जीव से दूर वह कभी नहीं हो सकता उसमें से सूदम जो जगत्‌ का भाव हे सो आंख 
से दीखने योग्य नहीं हो सकता किन्तु जब कोई पदार्थ परमाणाओ के संयोग से स्थूल 
हो जाता है तभी वह नेत्रा से देखने में आता है । यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिस के 
बीच में ठहर रहा हे और जो उस में परिपूणी हो रहा दे एसे परमात्मा को विष्णुपद 
कहते हैं । इस सत्य अर्थे को न जान के अविद्वान्‌ लोगो ने पाषाण पर जो मनुष्य के 
पगका चिन्ह बना कर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है सो सब मिथ्या बते दें । तथा. 
तीथे शब्द का अथे अन्यथा जान के अज्ञानिथों ने जगत्‌ के लूटने और अपने प्रयोजन 
की पसीद्ि के लिये मिथ्याचार कर रक्खा है सो ठीक नहीं | क्योकि:जो २ वेदादि शाख 
प्रतिपादित तीथे हें । वे सब नीचे लिखे जाते हैं। देखो तीरथ नाम उन का है कि जिन से 


जीव दु$खरूप समुद्र को तरके सुख को प्राप्त हों अर्थात्‌ जो २ वेदादि शास्नप्रतिपादित 
तीथे हैं तथा जिन का आय्याँ ने अनुष्ठान किया हे जोकि जीवों को दुःखा से छुड़ा के 
NN AON 


- उन के सुखा के साधन हैं उनही को तीथे कहते हैं। वेदोक्त तीर्थ य हैं (तीथमेव प्राय ०) 


~ 


अग्निहोत्र से लेके अश्वमेषपर्य्यन्त किसी यज्ञ की समासि करके जो स्नान किया जाता 
हैं उस को तीर्थ कहते हैं क्यौके उस कमे से वायु ओर वृष्टेजल की शुद्धिद्वारा सब 
मनुष्यों को सुख प्राप्त दाता हे इस कारण उन कमो क करने वाले मनुष्यों को भौ 
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३१८ _ , आग्वेदौदिभाष्यभापिका ॥ 


५ २००५ (a 
सुख ओर शुद्धे प्राप्त होती हे तथा ( अहि&सन्‌० ) सब मनुष्यां को इस तीथे का 


Cs mt 
ना उचित हें कि अपने मनस वैरभाव को छोड़ के सब के सुख करन म 


सवन कर / 
प्रवृत्त हाना आर किसी संसारी व्यवहार के वत्तीवाँ में दुःख न देना । परन्तु न्यत्र 
उन के करन म दरड 


तीर्थेभ्य:० ) जो २ व्यवहार वेदादि शाखो मे निषिद्ध माने हे 
का होना अवश्य है अथात्‌ जो २ मनुष्य अपराध पाखण्डी अर्थात्‌ वेदशाखोक्त क 
नष्ठान के रात्र अपने सुख में प्रवृत्त और परपीडा मे प्रव्तमान हैं वे सदन दण्ड पा 

के योग्य हैं । इस से वेदादि सत्य शाखों का नाम तीथे हैं कि जिनके उडन पढ़ाने ओर 
उन में कहे हुए मार्गों में चलेन से मनुष्य लोग दुःखसागर का तरक सुखों को प्राप्त 
होते हैं । ( समानतीयें ० ) इस सूत्र का आभिप्राय यह हे [कै वेदादिराख का पदान 
वाला जो आचाय्य़ है उस का वेदादि शाखं तथा माता पिता आर आताय का भी 
नाम तीथ है क्योंकि सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर ढुईखो से पार होजाता ह इस 
से इन का भी तीर्थ नाम है | (त्रयः स्नातका० ) इन तीथो में स्नान करने के याग्य तीन 
परुष होते हैं एक तो वह कि जो उत्तम नियमों से वेदविद्या का पढ़ के ब्रह्मचस्थ का 
विना समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना पूरा करके ज्ञानरूपी तीथ म स्नान करके शुद्ध दी 
_ जाता हैं । दूसरा जो कि पच्चीस तीस छत्तीस चवालीस अथवा अडतालीस वप पय्येन्त 
` नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचय्थ को समाप्त करके ओर विद्या को विना समाप्त किये भी 
विवाह करता है वह त्रतस्नातक अथीत्‌ उस ब्रह्मचथ्येतीथ में स्नान करके शुद्ध होजाता 
है और तीसरा यह है कि नियम से ब्रहचय्यौश्रम तथा वेदादिशाखविद्या को समाप्त कर 
के समावर्तन अर्थात्‌ उसीके फलरुपी उत्तम तीथे में भले प्रकार स्नान करके यथायोग्य 
पबित्र देह शुद्धअन्तःकरण श्रेष्ठविद्या बल और परोपकार को प्राप्त होता है। (नमस्तीथ्याय) 
उक्त तीर्था से प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीथे ही हे उस तीर्थ को हमारा नमस्कार 
है जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना पढाना ओर सत्यकथनरूप तीरों का प्रचार करते हैं 
तथा जो चवालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर््याश्रम सेवन करते हैं वे बड़े बल वाले हो कर 
द्र कहाते हँ। ( सकाहस्तो० ) जिन के सका अर्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त तथा निषंग संशय 
को काटने वाली उपदेशरूप तलवार है वे सत्य के उपदेशक भी रुद्र कहाते हैं तथा 
उपनिषदो से प्रतिपादन किया हुया उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर है उस को परम- 
तीथे कहते हैं क्योंकि उसी की कृपा और प्राप्ति से जीव सब दःखो से लर जाते हैं। (प्रश्न) 
जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं अर्थात्‌ जल और स्थानविशेषवे क्या तार्थ नहीं हो सकते 


(उत्तर) नहीं, क्यांकि-उन मं तारने का सामथ्ये ही नहीं और तीथे शब्द. करणकारकयुक्त: 
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यय 


नक 


+ 


क्य ती ॥ ३१९ 
लिये जाता है | जो जल वा स्थानविशेष अधिकरण वा कर्मकारक होते हैं उन में नाव 
आदि अथवा हाथ ओर पग से तरते हैं इससे जल वा स्थल तारने वाले कभी नहीं 
हो सकते ।किसलिये कि जों जल में हाथ वा पग न चलावे वा नौका आदि पर न बेटे 
तो कभी नहीं तर सकते इस युक्ति से काशी,प्रयाग, गंगा,यमुना, समुद्र आदि तार्थ सिद्ध 


नहीं हो सकते इस कारण से सत्यशाख्रोक्त जो तीथे हैं उन्हीं को मानना चाहिये जल 
आर स्थान विशेष को नहीं । ( प्रश्‍न ) ( इमे मे गङ्गे० ) यह मंत्र गंगा आदि नदियों 
को तीथ विधान करनेवाला है फिर इन को तीर्थ क्या नहीं मानते (उत्तर) हम लोग उन 
को नदी मानते हैं परन्तु पाप छुडाना और दुःखों से तारना यह उन का साम्ये तो 
केवल पूर्वोक्त तीर्थ में ही है। तथा इस मंत्र में गंगा आदि नाम इडा पिंगला सुषुम्णा 
कूम्मे और जाठराग्नि की नाड़ियों के हैं उन में योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना 
करने से मनुष्य लोग सब दुःखों से तर जाते हैं क्योंकि उपासना नाड़ियों ही के द्वारा 
धारण करनी होती है इस हेतु से इस मंत्र में उन की गणना की है इसलिये उक्त नार्मा 
से नाडियो का ही ग्रहण करना योग्य है । ( सितासिते० ) सित इडा और असित पिं- | 
गला ये दोनों जहां मिली हैं उस को सुपुम्णा कहते हैं उस में योगाभ्यास से स्नान 
करके जीव शुद्ध हो जाते हैं फिर शुद्धरूप परमेश्वर को प्राप्त हो के सदा आनन्द 
में रहते हैं । इस में निरुक्तकार का भी प्रमाण है कि सित और असित शब्द शुक्‍ल 
और कृष्ण अर्थ के वाची हैं इस अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अथे करके लोगों ने नदी 
आदियों का तीथे नाम से ग्रहण कर लिया है ॥ 

तैत यत्तन्त्रपराणादिग्रन्येषु मूत्तिपूजानामस्मर णादिविधानं कतमस्ति 


तद्पि मिश्येबास्तीति वेद्यम्‌ । कुतः । वेदादिषु सत्येषु ग्रग्थेषु तस्य विधाना- 
भावात्‌ | तत्र त प्रत्युत निषेधो वरीद्त्यते | तद्य॒था -- 


न तस्यं प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यराः । हिरण्यगभ इत्यष मा 
माहिसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥ १ ॥ यञः ३२म०३॥ 


| भाष्यम्‌ 
! . यस्य पूरास्थ पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य ( सहद्यश; ) य- 
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३२० ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 

0 र र. र 
स्याक्षापालनास्यं सहाकीत्तिकरं चम्सँ सत्प्षाषणादि कत्तुमहढें कमो चरणां 
नासरमरणमस्ति ( हिरण्यगभेः ० ) यो हिरण्यानां सूय्योदीन तेजस्विनां 
गने उत्पत्तिस्थानम्‌ | यस्य सर्वैमंनुष्यैसोसाहिपो दित्ये प्राथना काय्या। 
( यस्मान्० ) यो यतः कारणान्न वेष कस्यचित्स क्ाशातकदाचिदुत्पन्नो नैब 
कदाचिच्छरीरचारणं करोति। नैज तस्य प्रतिमाउथांत्‌ प्रतिनिधिः प्रलिरतिः 
प्रतिसान तोलतस्ाथनं परिमाणं सूत्योदिकिशपनं {किञ्चिद्प्यस्ति परमेश्वर- 

ड € 
स्यःनुरमेयतणादमूतेत्वदूप रेमेयटवान्निराकारत्वात्सवेत्राभिव्थास्तरबाच्च । इ- 


` त्यनेन प्रमाणेन मू त्तेपूजननिषेधः ॥ 


स पयपेगाच्छुक्रमंकायमंत्रणमस्नाविर शुडमपापबिडम्‌ । क- 
विंमेनीषी परिभूः स्वयम्भूरपीथातथ्यतोश्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः 
समाभ्य:॥२॥ घ० अ० ४० म०८॥ 


भाष्यम्‌ 


यः कवि; सर्वज्ञः सनीषी सर्वेसाक्षो | परिभूः सर्वो परिविराजसान! । 
शवयम्पूरन' दिस्तरूप: परमेश्वरः शाश्वतीभ्णो नित्याभ्य समाभ्यः प्रजाभ्यो 
बेरद्वाराऽन्तरीसितया च याथातर्‍्यतोऽथोन्‌ व्यदच्त्‌ विहितवानस्ति स 
पय्यंगारसवेह पापको रत | यत्‌ ( शुक्रस्‌ ) वोर्योबत्तरम्‌ ( अकायम्‌ ) स॒त्ति- 
~ < 
जन्सधारण'हि"स्‌ अव्रणम्‌ ) छेःभे {र हितम्‌ (अस्नःविरम्‌ ) नाडीबन्धनादि- 
Me 
बिरहम्‌ ( शुदुम्‌ । निर्दोषम्‌ ( अपापविटुम्‌ ) पापात्एथग्म्त' =दीहुशलक्षणं 
बैद्प ८5.८. हे 
ब्रह्म सवरपःसतोयसिति सब्यध्वम्‌ | इत नेनापि शरीरजन्समरगारहित ड्‌ 
वर: प्रतिपाद्यते ९ केः हत डोजसित 
ड ह पाद्य आ नैव केतापि मूत्तिपूजने दोजयितु शक्य इति। 
प्रश्नः | वेदेषु प्रतिमाशब्).रः न वा। सत्तरम। अस्ति | प्र- पनः 
हि ऱ्य जरी ८ ज्र ~ कि उँट छ 
निषेध; । उ० नैव प्रतिमार्थेन मूत्तेयो गह्यन्ते कि ताहि 
गरानते अत्रा प्रभाणानि-- ` 


(क सर्थाच्य 
परिसाणाथ 


4 


प्रजां रापस्पाषेण संसुज ॥ ३ ॥ ग्रथवे० काँ० ३ व० १० म» ३। 
महूत्तानां प्रतिमा ता दश च सहस्राण्यणों च शतानि भवन्त्येता- 
वन्तो हि संवत्सरस्य सहूर््ता; ॥ शा०का० १० प्र०३ ब्रा०२ कं० २०] 


सवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वा राज््युपास्महे । सा न आयुष्मतीं 
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क्छ 


प्रन्थप्रामाणयाप्रामाएयाविषयः ॥ 
घडाचानभ्यादेत येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं | नेदं घद्दिसु-. 
पासते ॥ १॥ सांमचेदीयतवलकारोपनिषदि | ख० १ मं० ४ ॥ 
भाष्यम्‌ 


इह्यादिमन्त्रपञ्चकमूस्योदिनिधेधकसिति बोध्यम्‌ | विद्वांसः संवत्सर- 
श्य यां प्रतिमां परिमाणमुपासते ववमपि त्वां तामेबोपास्महे । अर्थाद्या; 
संचट्सरस्य त्रीणि शन्गाि षष्टिञ्च राजयो भन्ति । यत एताभिरेव संवत्सर; 


परिमीयते तस्मादेतासां प्रतिम'संज्ञेतिं । यथा सेयं रात्रि्नोऽस्माकं रायस्पो.. 


घेण धनपुष्टिभ्यासायुष्मतीं प्रजां ससज सम्यक रूजेत्‌ । तथैव सवैसे नुष्यैरनु- 
छं यमिति । (मुहूतो०) तथा ये संतत्सरस्य दशसहस्त्रार्‍्यष्टौशतानि घटिका- 
द्वयात्मका मुहूत्तोः मन्ति तेऽपि प्रतिसाशढदायो विज्ञेया; | (यद्वाचा०) यद- 
संस्कतवाण्या अविषयां येन वाणी विदितास्ति तद्‌ ब्रह्म । हे मनुष्य ! त्वं 


, विद्दि यत इदं प्रत्यक्ष जगद्स्ति नैवैतद्‌ ब्रह्मास्ति । किन्तु विद्वांसो यन्तरिरा- 


कारं सबंठ्णपकमजं सवेनियन्त सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते त्वयापि 
तदैबोपासनोयं नेतरदिति । ॥०-किञ्च भोः सनुस्मतौै प्रतिमानां च भेदकः । 
दैवतान्यभिगच्छेत्त । देवताऽभ्यचेनं चैत्र | देवतानां च कुत्सनम्‌ । देवताय- 
तनानि च | दैवतानां छगयोल्लङ्‌ घननिषेधः । प्रदक्षिणानि कुवीत । देवब्रा- 
स्णसब्तियों | देवतागारभेदकान | उक्तानामेतेषां बचन7नां का गतिरिति 

ड०--अत्र प्रति सःशठदेन रक्तिकःमाषषेटकः दीनि तोलनसाधनानि गहान्‍्ते 

तद्यया-तुलासःनं प्रतोमान सवें च स्यात्छलक्षितम्‌ || मनु०अ०८्झोकः ४०३ | 


इत्यनया सनूक्तरीत्यै्र प्रतिसाप्रतीमानशब्द्योरेकार्थत्वात्तोलनसाधथनानि 


गह्यन्त इति बोध्यम्‌ । अत एव प्रतिझानासधिकन्यूनकारिणे दण्डो दे” इल्यु- 
ष्क} । विद्वांसो देवास्ते यत्राधोयतेऽच्यापयन्ति निवसन्ति च तानिस्थानारनि 
दैवतानोत्युच्यते । देवा एव देवतास्तेषःमिमानि स्थानानि दैवतानि देवता- 
यतनानि च सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुषाभेव7भ्यचंनं सत्करणं कत्तेठयसिलि | 
नैवैतेषां केनचिदपि निन्दाळायोहलङ्चनं स्थानविनाशश्च कत्तेव्यः । किन्तु 
सर्वेरेतेषा सामोप्यगसन न्यायप्रापणं दक्षिणपाश्व स्थापनां स्तेषां वासपा्च 
स्थितिश्व काय्यैति । एवमेव यत्र यत्ररन्यञ्शापि प्रतिमादेबदेवतायतमरद्शि- 
ब्दा सन्ति तशा तत्रैबसथो विज्ञेयाः । ग्रन्यभूयस्श्वभिया नात्र ते छेखित शक्या 
दूति । एतावतैव मूसिपूजनकयठी तिलक धारणा दिनिषेधा बोध्याः || 
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३२२ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


भाषाथ ( 
मन्त्र आर पुराण ग्रन्थ हैं उन म पत्थर 


~ ~ १०५ कप 
अब इस के आगे जा नवीन काल्पत 
म स्मरण अथात राम २ कृष्ण २ काष्ठाः 


की पर्ति पजा तथा नाना प्रकार के ना 
हिला तिलक इत्यादि का विधान करके उन को अत्यन्त पीति क साथ भा मुक्ति 
पाने के साधन मान रक्खे हैं ये सब बातें भी मिथ्या ही जाननी चाहिये । क्योकि वेदा- 
दि सत्यग्रन्थों में इन बाता का कहीं चिन्ह भी नहीं पाया जाता ह किन्तु उन का न 
षेघ हीं किया हे । जैसे ( न तस्य० ) ( पूण ) जो किसी प्रकार से कन नहीं ( अज) 
` जो जन्म नहीं लेता और ( निराकार ) जिस की किसी प्रकार को मत्त नहा इत्य दि 
लक्षण युक्त जो परमेश्वर है जिसकी आज्ञा का ठीक २ पालन आर उत्तमकाततया है 
हेत जो सत्यभाषाणादि कम हैं उन का करना ही जिस का नामस्मरण कहाता हे। (हि 
रण्यगर्म० ) जो परमेश्वर तेजवाले सूथ्योदि लोकां की उत्पत्ति का कारण हैं जिस का 
प्राथना इस प्रकार करनी होती है कि (मामाहि&सी०) हे परमात्मन्‌ ! हम लाग का 
सब प्रकार से रक्षा कीजिये | कोई कहे कि निराकार, सवव्पापक, परमश्वर का उपासना 
क्यों करनी चाहिय तो उत्तर यह है कि ( यस्मान्न० ) अथात्‌ जा परमश्वर किसी 
माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ न हाता आर न हांगा आर न वह कमा 
शरीर धारण करके बालक जवान ओर वृद्ध होता हे | ( नतस्य० ) उस परमश्वर का 
प्रतिमा अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिविम्ब वा सदृश अथात्‌ जिस को तसवीर क- 
हते हैं सो किसी प्रकार नहीं हे क्योंकि वह मृत्तिरहित, अनन्त, सीमारहित आर सब 
में व्यापक है इस से निराकार की उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये । कदाचित्‌ 
कोई शङ्का करे (कि शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष है तो यह बात समभाना 
चाहिये कि जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा और फिर वह वृद्ध होकर मर जा- 
यगा तब किस की पूजा करोगे इस प्रह्नार मूत्तिपूजन का निषेध वेद से सिद्ध हो गया | 
तथा ( स पर्य्यगाच्छु० ) जो परमेश्वर ( कविः ) सब का जानने वाला ( मनीषी ) सब 
के मन का साक्षी ( परिभूः ) सब के ऊपर विराजमान ओर ( स्वयंभूः ) अनादिस्वरूप 
है जो अपनी अनादिखरूप प्रजा को अन्तयोमिरूप से और वेद के द्वारा सब व्यवहारों . 
का उपदेश किया करता हे । ( स पय्यंग।त्‌ ) सो सब में व्यापक ( शुक्रम्‌ ) अत्यन्त. 
पराक्रम वाला ( अकायं ) सब प्रकार के शरीर से रहित ( अन्रण ) कटना और सव 
रोगों से रहित ( अस्नाविरं ) नाडी आदि के बन्धन से थक ( शुद्ध ) सब दोषों से 
अलग और ( अपापविद्धं ) सब पापा से.न्यारा इत्यादि लक्षंणयुक्त परमात्मा हे वही 
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ग्रन्थप्रामाशयाप्रापाएंयविषय! ।। ५९३ 


सब को उपासना के योग्य है ऐसा ही सब को मानना चाहिये क्योंकि इस मंत्र से भी 
ररर धारण करके जन्म मरण हाना इत्यादि बातें का निषेध परमेश्वर विषय में पाया 
₹' गया इस से उस की पत्थर आदि की मूर्तिं बना के पूजना क्रिसी प्रमाण वा यक्ति 
से सिद्ध नहीं हो सकता । ( संवत्सरस्य० ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की [जिस ( प्रतिमाम्‌) 


~ ०. 


र; आदि काल को विभाग करन वाला राजे की उपासना करते हेहम लोग भी उसी 
र 

ऋ का सेवन करें । जो एक वर्ष की ३६० तीन सौ साठ रात्रि हो इतनी रात्रियों 
संवत्सर का परिमाण किया हे इसलिये इन रात्रियों की भी प्रतिमा संज्ञा है (सान आ- 
यु० ) इन रात्रियां में परमात्मा की कृपा से हम लोग सत्कम्मो के अनुष्ठान पर्वक संपणे 
आयुयुक्त संताना को उत्पन्न करें | इसी मंत्र का भावार्थ कुछ शतपथ अह्ण में भी हे 
कि ( महूत्ती० ) एक संवत्सर के १०८०० महत्त होते हैं ये भी प्रातिमा शब्द के अ 
म समभन चाहिय क्योकि इन से भी वष का परिमाण होता हे। (यद्धाचा ०) जो.।क अ- 
विद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीँ हो सकता जो सब की वणयो को जानता हे हे मनष्यो! 
तुम लाग उसो का परमेश्वर जानो ऑर न कि मूर्तिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थों को जो क्रि 
* उस के रचे हुए हैं अथात्‌ निराकार व्यापक सब पदाथ का नियम करने वाला आर 
साचचेदानन्दादि लक्षण युक्त ब्रह्म है उसी की उपासना तुम लोग करो यह उपनिषदका- 
र ऋषियों का मत हे । ( प्रश्न) क्यों जी मनस्मति में जो ( प्रातिमानां ) इत्यादि वच- 
हें उन से तो यह बात मालूम हाती है कि जो कोई प्रतिमा को तोडे उस को राजा 
दुंड देवे तथा देवताआ के पास जाना उन की पूजा करना उन की छाया का उल्लघन 
नहीं करना आर उन को परिक्रमा करना इत्यादि ममाणों से तो मूर्तिपूजा बराबर सिद्ध 
होती है फिर आप कैसे नहीं मानते हँ उत्तर ) क्यें। अम में पड़े हए हो होश में आ- 
आओ और आंख खोल कर देखो के प्रतिमा शब्द से जो तुम लोग पत्थर दी माचे लेते 
+ हो सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अर्थात्‌ कम समभ है क्यें।कि मनस्मृति में तो प्रति- 
ङ माशब्द कर कृ ( तुलामानं ) रची, छुटांक, पाव, सेर और पसेरी आदि तोल के साध- 


नों का अहण किया हे क्याकै तुलामान अ्थीत्‌ बाट इन की परीक्षा राजा लोग छठे २ 
९ AX 9 ~ ०३७ ००७ १७० 1222 

मास अथात्‌ छ; २ महीने में एक बार किया करें कि जिस से उन में कोई व्यवहारी 
, किसी प्रकार की छल से घटबढ़ न कर सकें और कदाचित्‌ कोई करे तो उस को दरड 

देवे फि च भ्यं ०2 दि CNS पिन ~ AN ० 

देव फिर ( देवताभ्यचनं० ) इत्यादि बचा से यह बात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ 

ब्राह्मण में विद्वान्‌ मनुष्या का नाम देव कहा हे अथात्‌ जिन स्थानों में विद्वान्‌ लोग पढत 

पढ़ते. और निवास करते हैं उन स्थानों को दैवत कहत हैं. वहां जाना बैठना और उन 
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३१२४ ऋग्वेदादिभाष्यशूमिका ॥ 
लोगों का सस्कार करना इत्यादि काम सब को अवश्य करने चाहियें। ( देवतानां च कु- 


७ ००१ १०४ 
` त्सतम्‌ ) उन विद्वानों की निन्दा उन का अपमान और उन के स्थाना में किसी प्रकार 


का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करनी चाहिये किंतु ( देवतान्यभि०) 
सब मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर अच्छी बातों को सीखा करें ( प्रद- 
ज्षिणा० ) उन को मान्य के लिये दाहिनी दिशा में बैठाना म्याकै यह नियम उन की 
प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है एमे अन्यत्र भी जहां कहीं प्रतिमा और देवता अथवा 
उन के स्थानों का वरीन हो इसी प्रकार निश्रेगता से वहां समझ लेना चाहिये सब का 


संग्रह इसालिये नहीं किया कि अंथ बहुत बढ जाता ॥ ऐसा ही सत्य शास्र से विरुद्ध 


ज्‌ ह. ~ “३ ~ ~ ~ © चर 
कण्ठी और तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित विषयों को भी समझ कर मन कम ओर 
~ ~ ०७ 
वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित हे ॥ 


एवमेन्र सूय्थादिग्रहपोडाशान्तये बालबुद्धि भिरारुष्णेन रजसेत्यादिसन्त्रा 


- गह्यन्ते । अयमेषा खस एवास्तीति । कुतस्तत्र तेणरमथोनामग्रहणात्‌ | त- 


झथा- तत्राकष्णेन रजसेति अन्त्रस्यार्थं आकषेणानुकषेणप्रकरण उक्त; | 
इस देवा असपत्नमित्यस्य राजघसे विषये चेति ॥ 


आग्निसूर्धा दिवः ककत्पतिंः प्रथिव्या अयम्‌ । अपाधरेताछासि 


2”, 


- जिन्वति ॥ १॥ य° अ० ३ सं० १२॥ उद्ब॑ध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्राहि 


त्विंछापूर्तेस सुजेथामयं चं | अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्त॑रस्मिन्‌ विः 
श्वे देवा यज्ञमानऱ्च सीदत ॥ २॥ य० अ० १५ मं० ५४ ॥ 


भाष्यम्‌ 


_ ( अयसग्नि; ) परमेश्वरो भातिका वा ( दिवः ) प्रकाशवज्ञोकस्य ( पथिः 
व्याः) प्रकाशरहितस्य च ( पतिः ) पालयितास्ति ( मूढा ) सर्वोपरि विरा: 


जमानः ( ककुत्‌ ) तथा ककुभा दिशा च. मध्ये व्यापक 
पालयिताख्ति। व्यत्यय बहुलमिति सूचेण भकारस्थातै तकार (। ( अपए९५- 
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तया स्वेपदाधोनां "` 


rr 2. 


[+ 


खँ 


£? 


प्रन्थपांमीणंयाध्रामाक्याविषयः || ३९५ 
रेतग७सि ) अयमेव जगदीश्वरो भीतिकञ्चापा प्राणाना जलाना च रेतांसि. 
वोय्योणि ( जिन्वति ) पुष्णाति | एवं चाग्न विं द्र मेण सूय्योरूपेण च पू- 
वॉक्तस्य रक्षक; पुष्टिकत्तों चास्ति ॥ ३ ॥ ( उद्बुध्यस्वःग्ने ) अग्ने 
परमेश्वरास्साक हदये त्वसुदूबच्यस्व प्रकाशितो भव ( प्रतिजाग हि ) अधि 


oy 1 


, » “द्यान्चकारनिद्रातस्सवॉन्‌ जोवान्‌ एथकरत्य विद्याकंप्रकागे जारतान करू । 


( त्वसिष्टापूत्त० ) हे भगवन्‌ ! अरं जीवो सनष्पदेह्यारी अर्तोधकासमो 
क्षसासग्रचा पूत्ति सजेत्‌ समृत्पादपेत्‌ | त्वमस्थेष्टं जुं रूज; । एवं परस्परं 

यो; सहप्यपुरुषाथोस्यामिष्टापूत्ते संखडटे भवेताम्‌ ( अस्मिन्सचस्थे ) अ- 
स्मिन्‌ लोके शरीरे च ( अध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोके द्वितीये जत्सनि च ( वि- 
श्वे देवा यजमानश्च सीदत ) सवे विद्वांसो यजमानो विद्वत्तेवःकत्तो च कपया . 
सदा सीदन्तु वत्तन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं सध्ये सदैव सवा विद्या; प्रकाशिता 
भवेयुरिति | ठयत्ययो अहुलसित्यनेन सूत्रेण 'पुरुषब्यत्यय; || 


आंषार्थं 


इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने (आकृष्णेन रजसा०) इत्यादि मंत्रों का सूय्यी- 
दिग्रहर्पाड़ा की शान्ति के लिये ग्रहण किया हे । सो उनकी केवल भ्रममात्र हुआ है 
मूल अर्थे से कुछ सम्बन्ध नहीं क्योंकि उन मंत्रों मै ग्रहपीडा निवारण करना यह ग्रथ 
ही नहीं है। ( आकृष्णेन ) इस मन्त्र का अर्थ आकर्षणानुकपैण प्रकरण में तथा-- 
( इमं देवा० ) इस का अर्थ राजधमेविषय में लिख दिया है १ । २ | ( अग्निः ) 
यह जो अग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक हे वह ( दिवः) प्रकाश वाले और (ए॒थिव्या: ) 
प्रकाशरहित लोको का पालन करने वाला तथा (मृद्धा ) सब पर विराजमान और (क- 
कुत्पतिः) दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्था का राजा है (व्यत्ययो- 
बहुलम्‌ ) इस मूत्र से ( ककुभ्‌ ) शब्द के दकार को भकारादेश होगया हे ( ग्रपा%- 
रेता2सि जिन्वति ) वही जगदीश्वर प्राण और जल के वीय्या को पुष्ट करता हे इस 
प्रकार भूताग्नि भी विद्युत्‌ और सूर्य्यरूप से पूर्वोक्त पदाथा का पालन ओर पुष्टि करने 
बाला है ॥ ३ ॥ (उठ्बुध्यखग्ने) हे परमेश्वर ! हमारे हृदय में प्रकाशित हूनिये ( प्र- 
ति जागृहि ) अविद्या की अन्धकाररूप निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके वि- 
द्यारूप सूर्य्ये के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिये कि जिस से ( त्यमिष्टापूत ) हे भगवन्‌ ! 
मनुष्यदेहघारण करने वाला जो जीव है | जैसे वह धर्मे अथे काम ओर मोक्ष की सा- 
ममी की पूर्ति कर सके बैसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये ( अस्मिन्सधस्थे ) इस लोक और 
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` ३२६ ऋग्वेदा भाष्य भूमिकां ॥ 
इस शरीर तथा ( अध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोक ओर दूसरे जन्म में ( विश्वेदेवा यजमानश्च 
सीदत ) आपकी डपा से सब विद्वान्‌ और यजमान अथीत्‌ विद्या के उपदेश का अ- 
हण और सेवा करने वाले मनुष्य लोग सुख से वर्त्तमान सदा बने रहें [के जिस से हम 
लोग विद्यायुक्त होते रहें ( व्यत्ययो बहुलम्‌ ) इस सूत्र से ( संखजेथाम्‌ ) ( सीदतं ) 
इन प्रयोगो में पुरुषव्यत्यय अथीत्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ हं॥ ४ ॥ 

- वृहस्पते आति यदय्यो रही युसद्रिभाति क्रठुमज्जनेछु । थह्दीद्‌- 
घच्छवंस ऋतप्रजात तदस्मासु दरविणं घोहि चित्रम्‌ ॥ ५ ॥ घ० अ० 
२६ झ० ३ ॥ अन्नात्परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षञ्ञम्पणः सोमं 
` प्रजापतिः । ऋतेनं सत्यामेन्द्रियं विपानछैशाक्रमन्धसः ¦ इन्द्रस्येन्द्रि- 
यसिद्‌ं पयोऽमृतं मघं ॥ ६॥ यज्ञः ० अ० १९ मं० ७५ ॥ 

भाष्यस्‌ 


( छहसुपते ) हे ढहतां वेदानां पते पालक ( ऋतप्रजात ) वेद्विद्यापर- 
'लिपादित जगदीश्वर ! त्वं (जनेषु) यज्ञकारकेषु विद्वत्स लोकलोकान्तरेषु वा 
( ऋतुसत्‌ ) भूयांसः ऋतवो भवर्लि यस्मिंस्तत्‌ ( द्युमत्‌) सत्यव्यवहारप्रका- 
शो विद्यते यस्मिंस्तत्‌ ( दौदयच्छवसः ) दानयोग्यं शवसो बलस्य प्रापकम्‌ 
( यदृथ्यो अहात्‌ ) येन विद्यादिधनेन युक्तः सन्‌ अय्यः स्वामी राजा व- 
णिग्जनो वा चासिकेषु जनेषु ( विभाति ) प्रकाशते ( चित्रं ) यहुनमद्गतस्‌ 
( अस्माख द्रविणं चेहि ) तद्स्मद्धोनं द्रविणं घन कपया चेहीत्यनेन सन्दरो- 
श्वरः प्राथ्येते ॥ ५ | ( क्षत्रम्‌ ) यत्र यद्गजकर्सक्षन्नियो वा (ब्रह्मणा) वेद्‌- 
विद्धि्र सह (पयः) अस्तात्मकम्‌ (सोसम्‌) सोसाद्योषधिसस्पादितम्‌ (रसस्‌ ) 
डुढुचानन्द्शौरणेपैय्गेबलपराक्रलादिसिटूगुणप्रद्म्‌ ( व्यपिवत्‌ ) पान करोति 


तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः ( ऋतेन ) यथाथेवेदविज्ञानेन (सत्यस्‌ ) धसे रा- 


जव्यवहारञ्च (इन्द्रियम्‌ ) शुढुविद्यायुक्तं शान्तम्‌ सन; (विपा नस्‌) दिविधरा- 
; जधमेरक्षणस्‌ ( शुक्रम्‌ ) आशु खुखकरस्‌ (अन्धसः) शुद्धानस्येच्छाहेतस्‌ (पयः) 
सवपदाथसारविज्ञान युक्त (अभृतम्‌) सोक्षसाधकम्‌ ( मधु ) मधुर शु सल्यशी- 
टस्वभावयुक्तसू ( इन्द्रस्य ) परैया युक्तस्य सवेव्यापकान्तया मिन ईश्वरस्य 


कृपया( इन्द्रिय) विज्ञानयुक्तम्सनः प्राप्य ( इद्म्‌ ) सर्वे व्यावहारिक पार- ` 
सार्थिक सुखं प्राप्नोति ( प्रजापति; ) परसेश्वर एवसाज्ञापयति यः क्षत्रिय; 
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न |! ३२७ | 
म्रजापालनाथिकतो भवेत्‌ | स एवं प्रजापालनं कुय्यात ( अन्वात्परिस्त्र त; ) 
स चासतात्सको रसोऽन्नाद्गोज्यारपद्प्थात्परितः सवेत! स्त्र तश्च्युंतो युक्तौ 
“खा काथ्योः । यथा प्रजायासत्यन्तं सुरा सिच्येत्तथेब ्ञन्रियेण कत्तव्यम्‌ ॥ 


( दृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक ( ऋतप्रजात ) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर! 
आप ( तदस्मासु द्रविणा धेहि ) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार का ( चित्रं) अद्भुत 
धन हे सो हमारे बीच में कृपा कर के स्थापन कीजिये केसा वह धन है कि ( जनेषु ) 


विद्वानों ओर लोक लोकान्तरों में (क्रतुमत्‌) जिस से बहुत से यज्ञ किये जांय (दुमत) 


जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का विधान हो ( शवस; ) बल की रचा करने वाला 
ओर ( दीदयत्‌ ) धम और सब के सुख का प्रकाश करने ` वाला तथा 
( यदय्योँ० ) निस को धभेयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा और वैश्य प्राप्त 
हो कर ( विभाति ) घमे व्यवहार अथवा घार्मक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता है 


AAO 


उस सम्पूणावद्यायुक्त घन को हमारे बीच म॑ निरतर धारण काजये एस इस मत्र से 
७ अर 


परमेश्वर की प्राथना की जाती है॥५॥ ( कत्र ) जो राजकमे अथवा ज्षत्रिय हें वह 


सदा न्याय से (बह्मणा)वेदवित्‌ पुरुषों के साथ मिलकर ही राज्यपालन करें इसी प्रकार: 


(पयः) जो अमृतरूप (सोमम्‌) सोमलता आदि ओषधियों का सार तथा ( रसम्‌ ) जो 
बुद्धि आनन्द शूरता धीरज बल और पराक्रम आदि उत्तम गुणों को बढ़ाने वाला हे 
उस को ( व्यपिवत्‌ ) जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग वैद्यकशास्त्र की रीति से पीते 
हैं वे सभासद्‌ और प्रजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या को यथावत्‌ जान के 
( सत्यम्‌ ) धर्मे अर्थ काम मोक्ष (इन्द्रियम्‌) शुद्धविद्यायुक्त शांतस्वरूप मन ( विपानम्‌) 
यथावत्‌ प्रजा का रक्षण ( गुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करने हारा ( अन्धस; ) शुद्ध अन्न की 
इच्छायुक्त ( पय; ) सब पदार्थी का विज्ञानसहित (अमृतम्‌) मोक्ष क ज्ञानादि साधन 
( मधु) मधुरवाणी और शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं ( इदम्‌ ) उन सब से पॉरेपूरण 
होकर ( इन्द्रस्य ) परमैश्वय्ययुक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से ( इन्द्रियम्‌ ) विज्ञान को 
प्राप्त होते हैं ( प्रजापतिः ) इसलिये परमेश्वर सब मनुष्यों ओर राजपुरुषो को आज्ञा 
देता है [क तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञानविद्या को प्राप्त हो के धम से प्रजा 
का पालन किया करो ओर ( अब्नात्पारखुतः ) उक्त अमृतस्वरूप रस का उत्तम भाजन 
के पदार्थों. के साथ मिलाकर सेवन किया करो कि जिस से प्रजा म पूण सुख की 
सिद्धि हो ॥ १ ॥ 
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SED +~ 


- ३२४ . ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
शाज्नों देवी रमीडंस आपों भवन्तु पीतयें | शंघोराभि स्रवन्तु 
22. >... 1 ८५ 1 दूर ¢ 
नः ॥ ७ ॥ य° अ? ३६ मंऽ१२॥ कया नाञ्चत्र आझवदूता सदा 
वधः सखा ! कथा सर्चिछया वृता ॥ ८ ॥ य° अ०२७ मं० ३९ ॥ केतु 
कण्वन्न केतवे पेशों मय्या अपेशसें । सएुषद्कर जायथाः ॥ & ॥ य० 
अ० २६ मे० ३७ ॥ 
भाष्यम्‌ 
( आफ्न व्याप्तै० ) अस्माद्वातोरपशब्दः सिध्यति स नियतस्ौलिङ्गो ब 
हुवचनान्तञ्च । दिवुकीडा्यथः ( देवी; ) देवव आपः संप्रकाशकः सवोन- 
न्दुप्रद्‌ः सर्वेञ्यापक ईश्वरः ( अभीष्टये ) इष्टानन्द्प्राप्तये ( पीतये ) पूणो- 
न्द्भोगेन तृप्तये (नः) अस्मभ्यं (शं) कल्याणकारिका भवन्तु स देश्‍वरो नः 
कल्याणं भावस्तु प्रयच्छतु | ता आपो देव्यः स एवेशवरोनोऽस्माकसुपरि 
(शंदो.) यसकिन्नउन्लु अर्थात्‌ सवेत;सुखस्य दृष्टिं करोतु ॥ अत्र प्रमाणम्‌ ॥ 
` यत्रं छोकांश्च कोशांश्वापो ब्रह्म जनां विदुः। असंच यच सच्चान्तः 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव स; ॥ अथव० कां० १० ग्र? ४ व० २२ 
सश १०॥ 


भाष्यस्‌ 


अनेन वेद्रन्त्नप्रमागेनाप्छब्देन परमात्मनो ग्रहणां क्रियते | तद्यथा-- 

( आपो ब्रह्म जना विदुः ) विद्वांस आपो ब्रत्मणो नामास्तीति जानन्ति 
Ce ५ ~ ~ 
( यन्न लोकांश्च कोशांश्च ) यस्मिन्‌ परमेशवरे सवान्‌ भूगोलानिधीँश्चि ( अः 
सञ्च यत्रसच्च ) यस्मिंश्चानित्य काय्यं जगदेतस्य कारणज्‌ च स्थितञ्चजानन्ति 
° ° टर ५ ७ ७ 

( स्कम्भं त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ) स जगढ्ाता सर्वेषां पदाथानां सध्यो 
क सोस्ति विडस्त्वं त्र हीलि एच्छयते | ( अन्तः ) स जगदीश्वरः सर्वेषां 
जीवादि पद्ग्यiन।मार्थन्तरेऽन्तयोसि रूपेणाबास्थितेएऽर्तीति वन्ता जा- 
नन्लु ॥9। (कया) उपातनारोत्या (सचिष्टया) अतिशयोन सत्कसो नुष्ठानप्र- 
कस्या 


` प्रकाशितः । ( चिन्नः ) अङ्गतानन्तशक्तिमान्‌ ( सद््ट्घः ) सदानन्देन 
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वृता) शुभगणेष वर्तमान 
(दता) शुभशुणेषु वत्तमानया (कया) सर्वोत्तसगुणालङ कृतया सभया: 


4 रै 


$ 


क की ग्रन्यप्रापाण्याप्रापाएयावधय; ॥ ३२९ 


€ “कु 

वधान इन्द्र; परमेश्वर! ( न; ) अस्नाकं सखा सित्र; ( आभुवत्‌ ) यथा- 
भिमुखो भूत्वा ( ऊती ) स जगदीश्वरः कपया सर्वदा सहायकरणेनास्माकं 
रक्षको भवेत्‌ तथैवास्साभिः स सत्यप्रसभक्तया सेवनीय इति |८॥ हे सय्यों 


मनुष्या | उषद्धि :परमेश्वर कासयमानेस्तदाज्ञायां वत्तेसानेविद्वृद्धि युष्सामिः 


सह समागमे कते सत्येब ( अकेतवें ) अज्ञानविनाशाय (केतु )प्रज्ञानम्‌ (अपे- 
शर्से)दारिद्यविनाशाय पेशः चऋवत्तिराज्यादिसुखसस्पादक घनञ्च (कृणवन्‌) 
कुवेन्‌ सन्‌ जगदोश्वरः (अजायथा; ) प्रसिद्दो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


भाषाथे 


( शन्नोदेवी० ) आप्नुव्याप्तो, इस धातु से अप्‌ शब्द सिद्ध होता हे सो वह सदा 
स्रीलिग और बहुवचनान्त है तथा ने दिवधातु के क्रीडा आदि अर्थ हैं उस से देवी 
शब्द सिद्ध होता हे ( देवीः ) अथीत्‌ जो इश्वर सब का प्रकाश ओर सब को अनन्द 
देने वाला ( आप; ) सर्वव्यापक है ( अभीष्टये ) वह इष्ट आनन्द और ( पीतये ) 
पूणीनन्द की प्राप्ति के लिये (नः) हम का सुखी हाने के लिय ( शम्‌) कल्याणकारी 


( भवन्तु ) हो । वही परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शयोः ) सुख की (अभिखवन्तु ) . 


वृष्टि करे । इस मंत्र में आप शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि 
( आपो ब्रह्म जना विदुः ) अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि आप परमात्मा का 
नाम हे (प्रश्न ) ( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) सुनो जी नैप्त में प्रयेव्यादे सब लोक, 
सब पदार्थ स्थित ( असच्च यत्र सच्च ) तथा निश्षमें आनित्य काय्ये जगत्‌ ओर सब 
वस्तुओं के कारण ये सब स्थित हो रहे हैं ( स्करम्भ त ब्रूहि कतमः सदेव सः) वह सब 
लोकों का धारण करने वाला कौन पदार्थ है ! (उत्तर) ( अन्तः ) जो सब एथिवी आदि 
लोक और जीवों के बीच में अन्तर्यामिरूप से परिपूण हा रहा है ऐसा जान कर आप 
लोग उस परमेश्वर को अपने ही अन्तःकरण में खाजो॥ ७ ॥ ( कया ) जो किस 
उपासनारीति ( साचेष्ठया ) और सत्यधर्म के आचरण से सभासडू सहित ( वृता ) 
सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतमान ( कया ) सुखरूपवाते सहित सभा से प्रकाशित (चित्रः). 
अद्भतस्वरूप (सदावृधः) आनन्दस्वरूप और आनन्द बढ़ानेवाला परमेश्वर है वह (नः) 
हमारे आत्माओं में (आभुवत) प्रकाशित हो (ऊतिः) तथा किस प्रकार वह्‌ जगदीश्वर!हमारा 
सदा सहायक होकर रूपा से नित्य रक्षाकरे कि (उपद्भिःसमजायथा:) हे अग्ने जगदीश्वर आप 
की भाज्ञा भजो रमण करने बाले हैं उन्हीं पुरुषों से आप जाने जाते है ओर उहीँ धार्मिक 
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३३० वरग्वेदादि भाष्य भूमिका ॥ 

खे होते हो ॥ ८ ॥ हे विज्ञानखरूप 
पुरुषों के अन्तःकरण में आप अच्छ प्रकार प्रकाशित होते हो ॥ ॥ हे विज्ञ सरूप 
अज्ञान के दूर करने हारे त्रन्‌ ! आप ( केतु रुएवन्‌ ) हम सब मनुष्यों के आत्मा 

FS ho ~ 
भें ज्ञान का प्रकाश करते रहिये तथा ( अकेतवे ) अज्ञान आर ( अपेशसे ) दरिद्रता 
> TANT AN 1 ~ 

दर करने के अर्थ विज्ञान धन ओर चकवर्ति राज्य घमात्माओं को देते राहिये कि भेस 


° ~ ० i 
से ( मर्याः ) जो आप के उपासक लोग हैं वे कभी दुःख को न प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


अंथाधिकारानधिकारविषयः संक्षेपतः 


स्विन्न ba >> 
वेदांदिशास्त्रपठने सवेषामधिकारोस्त्याहोस्वित्न ति! सवषासस्ति | वेदा- 


_ नामीशवरोक्तरवात्सवंसनुष्यो पकाराथेत्वात्सत्यविद्याप्रकाशकत्वाच । यद्यद्ठि 


खलु परमेश्‍वररचित' वस्त्वस्ति तत्तत्सवें सर्वोथेमस्ती ति विजानीसः । अत्र 
प्रसाणम्‌— 
गेलां वाचे कस्थाणाघावदांनि जनेभ्यः ।ब्रह्मराजन्याभ्या शा- 
द्राय चाय्याय च स्वाय चार॑णाय | पियो देवानां द्क्षिणाये दाठ- 
रिह भूयासमये घे कासः सश्ृध्यतासुपं मादो नसतु ॥ १ ॥ थ० अ० 
९६ मन्ल्न २ ॥ 


भाष्यम्‌ 


अस्याभिपूणयः । परमेश्वरः सबंमनुष्येवे दाः पठनीयाः पाठ्या इत्याज्ञ र 
ददाति । तद्यथ ( यथा ) येन पकारेण ( इमाम्‌ ) पृत्यक्षभूतासृग्वेदादि- 
बेद्चतुष्टयों ( कल्याणीम्‌ ) कल्याणसाधिकॉ ( वाचम्‌ ) वाणीम्‌ (जनेभ्थः) 
स्वेभ्यो मलुष्येभ्योडयोत्‌ सकलजीवोपकाराय ( आवदानि ) आ ससन्तादु 
पदिशानि | तथैव सर्वेबिद्ृद्धि! सवेमनुष्येथ्यो वेद्चतुष्ठयी वाग॒पदेष्टव्ये ति । 
अत्र कश्चिदेव ब्रू यात्‌ । जनेभ्यो द्विजेभ्य इत्यध्याहाय्य वेद्ध्ययनाध्यापने 
तेषामेवाधिकारत्वात्‌ नैवं शक्यम्‌ । उत्तरमन्त्रभागार्थबिरोधास्‌ । तद्यथा-- 


कस्य कस्य वेदाष्ययनश्रवणेऽधिकारोर्तीत्याकांक्षायासिद्मुच्यते (अच््मराज- . 


न्याभ्याम्‌) ब्राह्मणक्षज्रियाभ्यां ( अय्याय ) वैश्याय ( शूद्राय ). (चारणाय) 
अतिशूद्रायान्त्यजाय स्वाय स्वाल्भीयाय पुत्राय भृत्याय च सर्वेः सैषा वेद्च- 


. हुयी त्राव्येति।(पियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह०) यथाहनोश्वर; पक्षपातं 
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अधिकारानधिकारविषया; ॥ . ३३१ 
विहाय सवोपकारकरणेन सह वत्त सान: सन्‌ देवानां विदुषां प्रियः दातुदे- 
क्षिणायै सवेस्वदानाय प्रियश्व (भूयासम्‌ ) स्याम्‌ । तथैव भवद्भिः तनाव ल्हि- 
रपि सर्वोपकारं सर्वेप्रियाचरणं सत्वा सर्वेभ्या वेद्वाणी श्राव्येति | यथाऽयं 

„ से सस कासः समध्यते तथैवैवं कुवेता भवताम्‌ ( अय' काम: 'समृच्यतामू ) 

| इथसिष्ट्॒खेच्छा समृध्यतां सस्यग्बधेताम) यथाद्‌ः स्वसिष्ठसुखं सामुपनसति । 
, कै ( उपसादो नमतु) तथेव भवतेएऽपि सवेसिष्टसुखमुपनसतु सम्यक्‌ प्रपप्नोत्वि- 
ति । सया युष्सभ्यसयसाशीवोदो दीयत इति निश्चेतव्यम्‌। यथा नया वेद्नि- 
द्या सवोधो प्रकाशिता तथैव युष्माभिरपि सबाथोपकत्त व्या नात्र बैषस्य 
किञ्चित्‌ कत्त व्यमिति । कुतः | यथा भम सर्वप्रियाथो पक्षपातरहिता च 
प्रवृत्तिरस्ति । तथैव युष्माभिराचरणे रुते सन म्रसन्नता भवति नान्यथेति अ- 
स्य सन्त्रस्यायसेवाथोश्ति | कुतः | दहरुपते अतियद्य इत्युत्तरल्सिन्मन्त्रे 
होश्वरार्थे्यैव प्रतिपादनात्‌ ॥ 


€ 
® भाषाथ 
| ळू ८ 0 
( प्रश्न ) वेदादि शास्त्रा के पढ़ने पढ़ाने सुनने और सुनाने मै सब मनुष्यों का 
अधिकार है वा नहीं ( उत्तर ) सब का है । क्योकि जो ईश्वर की सृष्टि है उस में 


किसी का अनधिकार नहीं हो सकता । देखिये कि जो २ पदाथ ईश्वर से प्रकाशित 
हुए हैं सो २ सब के उपकारा हैं ( प्रश्न ) वेदों के पढने का अधिकार केवल तीन 
* NC ० AO ०९ > 5 ~ ` ~ ~ ha NA 
। वणो को ही हे क्योकि शूद्रादि को वेदादि शास्र पढ्ने का निषेध किया हे और द्विजों 
। ` के पढ़ने में भी केवल ब्राह्मण ही का अधिकार है ( उत्तर ) यह बात सव मिथ्या है। 
` + इस का विवेक और उत्तर बरशविभाग विषय में कह आये हैं वहां यही निर्णय हुआ है 
। ~ ~ च्छ चक ७ >> PR 
। कि मूर्ख का नाम शूद्र और अतिमूख का नाम अतिशूद् हे उन के पढने पढ़ाने का नि- 
| ~ NS ~ ८5 ~ नद 
। # घेघ इसलिये कहा है कि उन को विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती हे प्र० परन्तु 
~ ~ ~ ba Do 
क्या सब स्री पुरुषों को वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने का अधिकार हे उ० सब को हे । 
देखो इस में यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते हैं ( यथेमां वाचे कल्याणी” ) इस मत्र 
& हि hn >>. . (33 
का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढने पढाने का सब मनुष्यों को अधिकार हे आर वि- 
०९ ७ ~ ~ इसालिये च हे कि हे मनुष्य लोगो! जिस 
द्वारौ को उन के पढाने का । इसालिये ईश्वर आज्ञा देता हे कि हे मनुष्य लोगो! । 
८ 5७ ० ७, ~ ~ 0०९ 
₹ प्रकार में तुम को चारों वेदों का उपदेश करता हूँ उसी प्रकार से तुम भी उन को पढ़ 


के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो क्योंकि यह चारों वेदरूप बाणा सब की 


न, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


क 


| 


३३२ ऋग्वेदादिभाष्यभामिका || 

न्य 3-3 ०९ ० &> >>. A 
कल्याण करन वाली है तथा ( आवदानि जनेभ्यः ) जसं सब द के लिये में वेदी 
का उपदेश करता हूं वैसे ही सद! तुम भी किया कर! ( नभा ( जनेभ्यः) इस पद से 
द्रिजा ही का अहण करना चाहिये क्योकि जहां कहीं सूत्र आर स्मातेया म पडन का 
आधिकार लिखा है वहां केवल द्विजा ही का ग्रहण किय। ( उत्तर ) यह बात ठीक 


नहीं हे क्याक जा इश्वर का अभिप्राय द्विजा ही क ग्रहण करन का होता ता मनु- . 


ष्यमात्र को उन के पढने का अधिक्रार कभी न देता। जसा कि इस मत्र म प्रत्यक्ष वि- 
धान है ( बहाराजन्याम्या& शूद्राय चाय्याय च स्वाय चारणाय ) अथात्‌ वदा- 
घिकार जैसा ब्राह्मणवरणं के लिय है वेसाही क्षत्रिय, अय्य, वेश्य, शूद्र, पुत्र, तत्य आर 
अति श्र के लिये भी बराबर हे क्याके वेद इश्वर प्रकाशित ह । जो विद्या का पुस्तक 
होता है वह सब का हित कारक है ओर इश्वर रचित पदाथा क दायभाग सन मनुष्य 
अवश्य होते हैं इसलिये उस का जानना सब मनुष्यों को उचित हैं क्याक वदद माल 
सब के पिता का सब पुत्रों के लिये हैं किसी वणविशेष के लिय नहीं (प्रेयो देवानाम्‌) जसे 

इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश कर क विद्वानों के आत्माओं म॑ [मय हा रहा तथा 
( दक्षिणाये दातुरिह भूयासम्‌ ) जस दानी वा शीलवान्‌ पुरुष का प्रिय होता हें वसे ही 
तम लोग भी पत्तुयांतरहित हो कर वेदविद्या को सुना कर सब को प्रिय हो ( अय मे 
कामः समृध्यताम्‌ ) जैसे यह वेदा का प्रचार रूप मेरा काम संसार के बीच म॑ यथावत्‌ 
प्रचरित होता हे इसी प्रकार की इच्छा तुम लेगा भी करो कि जित से उक्त विद्या आ- 
गे को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रह । ( उप मादोनमतु ) नेते मुझ में अन- 
्तविद्या से सब सुख हैं वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा उस को भी 
मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा यही इस मंत्र का अथे ठीक है क्योकि इस से 
अगले मन्त्र में भी ( बृहस्पते अतियदर्य० ) परमेश्वर ही का अहण किया है । सब के 
लिये वेदाधिकार है । 


॥ वणीश्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति । अंचाह भनुः ॥ 


शाद्रो ब्राह्मणतामेति ब्रात्मणञ्राति शूद्रताम्‌ । क्षत्रियाञ्जातमेः 


धन्तु विद्याद्वैयात्तयैव .च ॥ १ ॥ मनु० अ० १० इलो० ६५ ॥ 
भाष्यम्‌ 


शूदर पूर्णबिद्याहशीलतादिब्रास्मणगुणयुक्तश्वेद्‌ आच्नणतपमेति ब्राह्मणक्षार्व 
माप्नोति योस्ति रा णस्याधिकारस्तं सर्वे प्रामोत्येब| एवभेव कुचस्यांऽथ्मा चर- 
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श्र 


ै पे ॥ ३ ३३ 
निरवुहिमूखेल्वपराधीनतापरसेवा दिशूद्रगुणैयु क्तो ब्राह्मणश्वत्‌ स शूद्रतामेति, 
शूद्राधिकारं प्राप्नोत्येव । एक्मेश क्षत्रियाज्जातं क्षत्रियादुत्पत्न वैश्यादुत्पन्न . 
प्रति च योजनोयम्‌ । अथोद्यस्थ वणेस्थ गुणैय्‌ क्तो बो वणेः स तत्तद्धिकारं 
प्राप्नोत्येब । एवसेवापस्तम्बसूत्रोण्यस्ति ॥ 

धर्मचय्येया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्वे वर्णभापद्यले जातिपरिवृत्तौ 
॥ १॥ अधर्मचय्यया पूर्वो वणो जघन्ध जघन्यं वर्णमापद्यते जातिः 
परिवृत्तौ ॥ २ ॥ प्रपाठक २। पटल ६। सु० १० | ११॥ 

भाष्य | 

संत्यघर्साचरणेनेव शूद्रे! वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मएं च त्रणेसापद्यते ससन्ता- 
त्प्राप्नोति सबोधिकारलित्यथ। | जातिपरिवृत्तावित्युक्ते जातेवेणेस्य परितः 
सेती यां वृत्तिराचरणं तत्सवें आप्नोति ।॥९॥ एवमेव स लक्षणेनाधर्माचरणेन. 
पूर्वोवर्णो ब्राह्मणो जघन्य स्वस्मादधः स्थितं क्षत्रिय वैश्य' शद्‌ च वर्णसा- 
पद्यते जातिपरिद्त्तौ चेति पूर्ववत्‌ । अथोद्‌ घर्माचरणमेवोत्तमवणोचिकारे 
कारणमस्ति | एवसेवाधसो चरणं क निष्ठबणाचिकारग्रापतेञ्जो लि । चत्र यच्च शूद्रो 
नाध्यापनीयो न श्रावणी यश्च त्युक्तं तत्रायनभिप्राय; । शूद्रस्य प्रञ्ञाविर हट्बात्‌ 
विद्यापठनचारणविचारासमर्थटवात्तस्याच्यापनं श्रावणं व्यर्थेसेवास्ति नि- 
ष्फलत्वाच्चेति ॥ | 


भाषाथे 

वणोश्रमव्यवस्था भी गुणकर्मों के आचारविभाग से होती है इस में मनुस्मृति का 
भी प्रमाण हे कि ( शूद्रो ब्राह्मणता० ) शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है । 
अर्थात्‌ गुणा कमों के अनुकूल ब्राह्मण हो ते! ब्राह्मण रहता हे तथा जो ब्राह्मण, ततः 
त्रिय, वेश्य और शूद्र के गुणवाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाता हे वैसे 
शूद्र भी मूख हो तो वह शूद्र रहता और जो उत्तम गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य हो जाता हे । वैसे ही चात्रिय और वेश्य के विषय में भी जान लेना ।. 
जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय बा वैश्य के. 
अधिकार को केसे प्राप्त हो सकता इस से यह निश्चित जाना जाता है कि पद्चीसर्व वर्ष 
वर्णा का अधिकार ठीक २ होता है क्योंकि पच्चीस वर्षे तक बुद्धि बढ़ती है । इसलिये 
उसी समय गुण कर्मा की ठीक २ परीक्षा करके वर्णापिकार होना उचित है ॥ १॥ 
तथा आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा है ( धमेचेस्थेया ) अर्थात्‌ धमोचरण करने 

देने य 
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३३४ ऋणवेदादिभाष्मभूमिका ॥ वै 


से नीच के वर्ण पूर्व २ वणो के अधिकारको प्राप्त हो जाते हैं सो केवल कहने ही मात्र 
को नहीं किन्तु जिस२ वर्ण को जिनर कर्मा का अधिकार है हा 01 अनुसार ( आ- 
पद्यते जातिपरिवृत्तौ ) वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ ( दल ) तथा अधे- 
मीचरण करके पूर्व २ वर्ण नीचे २ के वर्णोके अधिकारों को प्राप्त होते हें । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ्ने सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को बराबर हं ॥ 


इति संचेपतोऽधिकारानधिकारविषयः ॥ 


अथ पठनपाठनाविषयः संक्षेपतः ॥ 


तञ्रादौ पठनस्यारम्मे शिक्षारीत्या स्थानप्रयल्स्वरज्ञानायाक्षरोचारणो- 
पदेशः कत्तेव्यः | येन नैव स्वरवर्णोच्चारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ | तद्यथा-प इ- 
ह्यस्योच्चारणमोष्ठौ संयोज्यैव काय्णेस्‌ । अस्योष्ठ स्यानं स्पृष्टः प्रयत्न इति 
वेद्यम्‌ः। एवभेव सवेत्रा । अत्र सहाभाष्यकारः पतञ्जलिमहामु निराह ॥ 

दुष्ट; शब्द; स्वरता वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स 
वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ १ ॥ 
महाभा० अ० १ पा० १ आ० १॥ | 

भाष्यम्‌ 
नैव स्थानप्रयत्योगेन विनोच्चारणे कृतेऽक्षराणां यथाबत्प्रकाशः पदानां 


लालित्यं च भवति । यथा गानकत्तो षड्जाद्स्विरालापनेऽन्यथोंच्चारणं क्‌- 
त्स व्र ~ > ७७ 
थ्योच्चेत्स तस्यैवापराधो भवेत्‌ । तद्दद्वे देष्वपि प्रयत्न न सह स्वस्वस्थाने खलु 


र्वरवर्णोचारणं र 
` स्वरवर्णाचारणं कत्तव्यम्‌ | अन्यथा दुष्ट: शब्दो दुःखदोश्नथेकञ्च भवति । 


यथाबदुष्ारणमुल्लङ्च्योच्चारिते शब्दे वक्तर॒पराध एव विज्ञायते | त्ब॑ सि- 
श्याप्रयोग कतवानिति । नैव स मिथ्या प्रयुक्त: शठ्द्स्तसभिम्रेतमर्थेमाह । त- 
द्यथा-सकलसू । शकलम्‌ | सकत्‌ | शकूदिति। सकल शब्द: सम्पूणो थेवाची | 


शकल इति खण्डवाची च । एवं सकृदिल्येकबाराथ॑वाची । शकूदिति सला- 


थंवाची, चात्र सकारोच्ञारणे करव्ये शकारोद्चारणं कियते | चेदेबं शकपरोच्चा- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


र 


ग्वजो न | यसथेस्सटवोच्चारण क्रियते स शब्द्र्तद्भिप्राथनाशको भषबति। 
तद्क्तारं यजमानं तदधिष्ठातारं च हिनस्ति । तेनार्थेन होन करोति | यथे- 
न्द्शत्रुरय शब्द: स्वरस्यापराधाद्विपरीतफले' जातः । तद्यथा-इन्द्रः सूयय 
लोकस्तस्य शवुरिव सेघः । अत्र इन्द्रशत्रशब्दे तत्पुरुषसमासाथेमन्तादात्त 
कत्तेव्पे आद्युदात्तकरणाद्‌ बहुत्रीहिः समासः कृता भवति | अस्सिन्‌ विषये 
तुल्ययोगितालङ्कारेण भेचसूर्य्यायोवेणोनं कूतसिति ततोः्थवैपरोत्य जाय- 
ते । उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषोऽन्यपदाथंप्रधानो बहुत्रीहिः ससासो भवति | 
तत्र यस्येच्छा सूय्य स्य ग्रहशेऽस्ति सेनेन्द्र शत्र शब्द: कर्संधारयसमासेनान्तो 
दात्त उच्चारणीयः यस्य च मेघस्य तेन बहुत्रीहिसमासमाश्रित्यांद्यदात्तरुवर- 
श्चेति नियभोस्ति । अत्रान्यथात्वे ऊते मनुष्यस्य दोष एव गय्यते । भतः 
कारणात्‌ स्वरोच्चारयां बर्णोच्ारणं च यथावदेब कत्त व्यमिति ॥ १ ॥ 


भाषाथे 


पठन पाठन की आदि में लड़कों ओर लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिये 


कि वे स्थान प्रयत्न के योग से वणों का ऐसा उचारण कर सके कि जिस से सब को' 


प्रिय लगें जैसे ( प ) इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये एक स्थान 
र दसरा प्रयत्न का पकार का उचारण होठों से होता है परन्तु दो होठों को ठीक २ 


` मिला ही के पकार बोला जाता हे इस का श्रोष्ठ स्थान ओर स्पृष्ठप्रयत्न हे आर जा 


किसी अत्तर के स्थान में कोई स्वर वा व्यंजन मिला हो तो उस को भी उसी २ 

स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है इस का सब विधान व्याकरण ओर शिचा 
DAF OS Ne ~ ~ ७ कै य्य 2 
अंथ में लिखा है।फिर इस विषय में पतंजाले महाभाष्यकार ने भी कहा है कि स्वर और 


वर्णो के उच्चारण में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है अर्थात्‌ वह मूल भ्र को नहीं 


जनाता। तथा (स वाग्वज़ो० ) जैसे स्थान ओर प्रयत्न के योग के विना शब्द का उ- 
च्चारण प्रसन्नता करानेहारा नहीं होता वैसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण ओर गान वि- 
द्या भी सन्दर नहीं होती किन्तु गान ,का करने वाला षड्जादि स्वरा के उच्चारण को 
उलटा कर देवे तो वह अपराध उसी का समभा जाता है इसी प्रकार वेदादि अन्था में 
भी स्वर और वणां का उच्चारण यत्न से होना चाहिये और जो उलटा उच्चारण, किया 


` जाता है वह ( दुष्ट: शब्दः ) दुःख देने वाला भोर भूंठ समभा जाता है जिस शब्द 
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पठनपाठनविषयः संक्षेपतः ॥ . ३३५ - 
रणे कत्तेव्ये सकारोच्चारणञ्च | तदा स शब्दः स्वविषयं नाभिधत्ते | स घा- 


३३६ ऋणत्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ । 
का यथावत्‌ उच्चारण न हो किन्तु उस से विपरीत किया जाय तो वह दोष बोलने वाले . 
का गिना जाता है और विद्वान्‌ लोग. बोलनेवाले से कहते हैं कि तूने इस शब्द का 
अच्छा उच्चारण नहीं किया इस से यह तेरे अभिप्राय को ययार्थ नहीं कह सकता जे- 
से ( सकल ) और ( शकल ) में देख लो अर्थात्‌ ( सकल ) शब्द संपूण का बोधक 
और जो उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया जाय तो वही फिर खंड का वाचक 
हो जाता हे ॥ ऐसे ही सरत्‌ और शकत्‌ में दंत्य सार के उच्चारण से प्रथम क्रिया 
और उसी को तालव्य उच्चारण करने से विष्ठा का बोध होता हे इसलिये शच्दों का 
उच्चारण यथावत्‌ करने से ही ठीक २ अर्थ का बोध होता है क्योंकि विपरीत उच्चारण 
से वह वज्ञ के समान वक्ता के अभिप्राय का नाश करने वाला होता है । सो यह दोष 
बोलने वाले का ही गिना जाता है जेसे ( इन्द्रशत्रुः ) यहां इकार उदात्तस्वर बोलने से 
बहुत्रीहिसमास और अन्य पदार्थ का बोध होता हे तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष 
समास आर उत्तर पदाथ का बोध हो जाता है । सूय्ये का इन्द्र ओर मेघ का वृत्रासुर 
नाम हे । इस के संबन्ध में वृत्रासुर अर्थात्‌ मेघ का वणेन तुल्ययोगिता5लंकार से कि- 
या है जो इन्द्र अथौत्‌ सूय्ये की उत्तमता चाहे वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त- 
उच्चारण करे और जो मेध-की वृद्धि चाहे वह ग्राद्युदात्त उच्चारण करे इसलिये स्वर 
का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ 


तथा माषणश्रवणासनगमनोत्थानभोजनाध्ययनविचाराथेयोजनादी नास- 


९ ०, € ~ ट 3 
पि शिक्षा कत्तेव्येव। अथंच्ञानेन सहैव पठने कते परसोत्तसं फलं प्राप्नोति । 


परन्तु यो न पठति तस्मात्त्वशं 
न्तु तत्वं पाठसात्रकारू लि 

कि येप्युत्तभो भवाल । यस्तु खलु 

शब्दाथेसस्बन्धविज्ञा 


वावज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तसतरः । यश्चैवं वेदान्‌ पठित्वा 
विज्ञायच शुभगुणकमो बररोन सर्वोपकारी भवति स उत्तसतस; | अत्रप्रसाणानि॥ 


टु ऋचो अक्षरे परमे व्योंशन्‌ यस्मिन्देवा अधिविठवे निषेदुः । य- ` 
018, रि पति य इसद्विदुस्त इभे समासते ॥२॥ 
ल, १ ७” १३४ मं० ३९॥ स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌ 
रनले de नति योच्थेस्‌ । योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रम- 
हि | £ साजविधतपाप्मा ॥ ३ ॥ यदगृहीतमावेज्ञातं 
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ह 


$ 


स ॥ ३३७ 
निगदेनेव हाउद्यंते । अनग्नाविव झाष्क्रेधो न तज्ज्वलति कहिं 
चिंतू ॥ ४ ॥ निरू ग्र १ ख० १८॥ 
उत त्वः पश्यन्न द्द्शा वाचसुत त्वंः दाण्वन्न अणोत्थेनाम । उतो 
त्वस्मे तन्वंशचिसंस्रे जायेव पत्य उदाती सवासाः ॥५॥ उत त्व॑ सख्ये 
स्थिरपिंततसाहुनेन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । अधेंऽन्वाचरति माययैष 
वाच झुश्चुवा अंफलासंपुष्पास्‌ ॥ ६ ॥ ऋ० मण्ड० १० सू० ७१ 
मं ४।५॥ 


भाष्यस्‌ 

अत्रार्थज्ञानेन विनाऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत इति ( ऋचोभअक्षरे०) 
यस्मिन्‌ विनाशरहिते परसोत्कृष्टै व्योसवद्ृ्यापके ब्रक्षण चत्वारो 
चेदा; पय्येवसिताथों; सन्ति ऋगुपलक्षणं चतुणो वेदानां ग्रहणाथंस्‌ | 
तत्‌ कि ब्रस्मेत्यत्राह । यस्मिन्‌ विश्वे देवाः सबै विद्वांसो मनुष्या इन्द्रियाणि 
च सूय्योद्यञ्च सब लोका अधिनिषेदुयं दाऽऽधारेण निषण्णाः स्थितास्तद्‌- 
ब्रह्म विज्ञेयम्‌ ( यस्तं न वेद्‌०) य! खलु तंन जानाति सर्वोपकारकरणा- 
योयांसीशवराज्ञायां यथावन्न बत्तते स पठितथाऽपि आचा वेदेन'कि करिष्यति 
चैवायं कदाचिद्वे दार्थ विज्ञानजातं किमपि फलं प्राप्नोतीत्यथे; । ( य इत्तद्भिः 
दुस्त इमे समासते ) ये चैव तदूत्रह्म विदुस्त एव चसोर्थकासमोक्षार्यं फल 
सरूयक प्राप्नवन्ति । तस्मात्साथंकभेव वेदादोनासच्ययन कत्त व्यम्‌ || २॥ 


` ( स्थाणरयं० ) यः पुरूषो वेद्सघीत्य पाठसात्र पठित्वाऽथं न जानाति हां 


विज्ञायाऽपि धसं नाचरति स सनुष्यः स्थाणु काष्ठस्तम्भवद्भवलि । अथो 


ज्जडवद्विक्षयो भारवाहश्च । यथा कश्चिन्सनुष्यः पशुश्च भारमात्र बहस्तन्न 


भंङक्ते | किन्त तेनोढं घ तसिष्टकस्त्रीकेशरदिक कश्चिद्धाग्यवानन्यो सनुष्यो 
भडक्ते । योऽर्थविज्ञानशुन्यसध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ ( किलामूत्‌ ) 
भवतीति सन्तव्यम्‌ । ( योऽर्थज्ञः ) योऽ्थेस्य ज्ञाता वेदानां शब्दाथसबन्ध- 


र विद्‌ भूरवा चर्साचरणो भवति | स वेदाथंज्ञानेन (विध्रूतपाप्सा) पापरहितः 


सन सरणात्‌ प्रागेव ( सकलं ) सम्पूणं ( भद्रं ) जनोयं सुखं ( अश्न॒ते ) 


_ प्राप्नोति प॒नश्चरशरीरं त्यक्तवा ( नाकमेति ) सवेदुःखरहिलं सोक्षाख्य 
. ज्र्मपद्‌ प्राप्तोति । तस्नाह्वे दाना सर्थज्ञानधमो नुष्ठानपूवेकसेवा्यसन कत्त व्यसु. 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


> 


- वाचं शब्दं पश्यन्नथें न पश्यति ( उत त्व; 


ऋगेदादिभाष्यभूमिका | 

न सनुष्येण यदर्थेज्ञानशून्यं वेदाद्यध्ययन 
क्रियते । किन्तु ( निगदेन ) पाठसात्रेशैव ( शब्द्यते ) कथ्यते तत्‌ ( कहि- 
चित्‌ ) कदाचिद्पि ( न उवलति )-न प्रकाशते । कस्मिन्‌ किसिव ( अनय 
“विव शुष्केध' ) अविद्यसानाग्निके स्थले शुष्क सास्प्रतो म्रज्वलनसिन्धन- 
सिव यथाज्नग्नौ शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहप्रकाशौ न जायेते 
ताढूशभेब तद््ययनसितिं ॥ ४॥ ( उत त्व; पश्यन्त ददश’) अपि खल्वेको 
शुण्वन्न शुणोत्येमास्‌ ) उ इति 
पि न शुणोलि तदथे न जानाति 


३३८ | 
॥ ३ ॥ ' यदूणही तसविज्ञाटों ) ये 


वितके कशिचन्सनुष्यो वाचं शब्दसुच्चारयन्न 
यथा तेनोचारिता श्रुताऽपि वाक्‌ अविदिता भवति तयैवा5्थेज्ञानविरहस- 
<्ययनसिति सन्त्रा5टरनाविद्दल्लक्षणमुक्तस्‌ । ( उतो त्वस्मै ) यो २4 
ज्ञानपूर्वकं वेद्‌गनामध्पयनं करोति तस्मे ( वाक्‌ ) विद्या ( लग ) शरीर 
स्वस्वरूपं ( विसस्त्रे ) विविधतया प्रकाशयति कस्मै का किं कुवंतोव (जायेव 
पत्य उशती सुवासा; ) यथा शोभनानि वासांसि वस्त्राणि धारयन्ती पलिं 
कासयसाना स्त्री स्वस्वाभिने स्वमात्मानं शरीरं प्रकाशयति | तथैवाऽ्थज्ञान 
पूवेकाध्ययनकत्रे सनुष्याय विद्या स्वात्मान स्वस्वरूपसीश्वरसारभ्य 
पृथिवीपय्य न्तानां पद्थोनां ज्ञानमय प्रकाशयतीत्यथः ॥ १॥ ( सख्ये ) 
यथा सर्दैषां प्राणिनां सित्रभावकसंणि ( उत त्वं ) अन्यसनूचानं पूण विद्या 
युक्तं ( स्थिरपीटां ) चमोऽन्‌ छठानेश्वरप्रापतिरूपं भोक्षफलं पीत प्राप्तं येन त॑ 
विद्वांसं परमसुखप्रदं मित्र ( आहु! ) वदन्ति । (नैन हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु) 
ईूशं विद्वांसं कस्मिंश्चिद्‌ व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति तस्य सर्वेप्रियकारक 
त्वात्‌ | तथैव नैव केचित्परश्‍नोत्तरादयो व्यवहारा वाजिनेघु विरूडुवादिषु 
शत्रभूतेष्वपि सन्‌ ष्येष्वेनसथेविज्ञानसहितस्याध्येतारं सन्‌,ष्य हिन्वन्ति 
तस्य सत्यविद्यान्वितया कामदुघा वाचा सह वत्तेमानत्वेन सत्यविद्याशुभ- 
लक्षणान्वितत्वात्‌ । इत्यनेन सन्त्रपूर्वाधन विद्वत्मशंसोच्यते । अथेतन्सन्त्रो 
त्तराउहुनाविद्वल्लक्षणमाह (अधेन्वाऽऽचरति) यतोयोच्यविद्वान्‌ ( अपुष्पाम्‌ ) 


५ ००५ 
कर्सोपासनान्‌ ष्ठानाचारविद्यारहिताम्‌(अफलाम्‌ )धसश्‍वरविज्ञानाचारविरहास्‌ 


(वाचम्‌ शुश्रुवान्‌ श्रुतवान्‌ त याऽथेशिक्षारहितया भ्रमसहितया (साथया) कपट 
युक्त या वाचा५स्सिल्लोके चरति। नैव स सनुष्यजन्मनि स्वार्थपरोपका राख्य- 
ञ्च फल किञ्चिद्पि प्राप्नोति । तस्सादुर्थज्ञानपूवेकमेवा च्ययनसुत्तमं 


भबतोति ॥ ६॥ 
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Pel 


आया 


करे 


- ॥ ३१९, 


भाषाथ 


ऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने,सुनने,चलने,बैठने,उठने, खाने, पीने, पढ़ने, 
विचारने, तथा पदार्थीके जानने ओर जोडने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिये क्याकि 


र्थज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी 
00 ~ 9.५ n NNN ¢ ~ 

नहीं पढने वाले से तो पाठमात्र जानने वाला ही श्रेष्ट है जो वेदा को अथ सहित यथावत्‌ 

पढ्‌ के शुभ गुणों का ग्रहण और उत्तम कमों को करता हे वही सब से उत्तम होता हे। 


इस विषय में वेदमंत्रो के बहुत प्रमाण हैं जेसे( ऋचो अन्तरे परमे व्योमन्‌ ) यहाँ इन. 


मंत्रों से अर्थज्ञान के विना पढने का निषेध. किया हे ( प्र० ) जिस का विनाश कभी 
नहीं होता और जो सब से श्रेष्ठ आकाशवत्‌ व्यापक सब में रहने वाला परमेश्वर है जि- 
ससे अथ सहित चारों वेद विद्यमान तथा जिस का उत्पन्न किया हुआ सब जगत्‌ है वह 
ब्रह्म क्या वस्तु है!( उ० ) ( यस्मिम्देवा० ) जिस में संपूर्ण विद्वान्‌ लोग सब इन्द्रियां 
सब मनष्य और सब सय्यौदिलोक स्थित हैं वह परमेश्वर कहाता है जो मनुष्य वेदों 
को पढ़ के ईश्वर को न जाने तो क्या वेदार्थ जानने का फल उस को प्राप्त हो सकता 
हे £ कभी नहीं इसलिये जैसा वेदविषय में लिख आये हैं वैसा व्यवहार करने वाले 
मनष्य अत्यन्त आनन्द को प्राप्त हेते हैं परन्तु जो कोई पाठमात ही पढ़ता ह वह उत्तम 
सख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता इस कारण से जो कुछ पढे सो अथज्ञानपूबेक ही 
पढे ॥ २ ॥ ( स्थाण० ) जो मनुष्य वेदों को पढ के उन के अथा को नहीं जानता 
वह उन के सुख को न पाकर भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्षके समान है जोकि अपने 
फलफल डाली आदि को विना गुणबोध के उठा रहे हैं किन्तु जसे उनके सुखको भोगने 
वाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता हे वैसेही पाठके पढने वाले भी पारश्रमरूप भारको 
उठातेह परन्तु उनके अर्थ ज्ञानसे आनन्द खरूप फल को नहीं भोग सकते(योऽथज्ञः)ओर जो 


` अर्थैका जानने वाला हैं वह अधमे से बचकर धभात्मा. हो के जन्म मरण रूप ढुःखको 
त्याग करके संपण सुख को प्राप्त होता है क्योकि जा ज्ञान से पावेत्रात्मा हाता ६ वह 
( नाकमेति ) सवे दुःख रहित होके.मोक्षसुख को प्राप्त होता हे इसी कारण वेदादि 


शा्त्रों को अज्ञान सहित पढना चाहिये ॥ ३ ॥ ( यढ्गृहीत० ) जा मनुष्य कवल 
पाठमात्र ही पठन किया करता है उसका वह पढना अन्धकाररूप होता हे ( अनग्नावव 


; शुष्केधा० ) जैसे अग्नि के विना 'सखे इंधन म दाह आर प्रकारा नहा हाता वस हा 


अथेज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशराहेत रहता हं वह पढना अआवचयारूप अन्धकार 
क्रा नाश कभी नहीं कर सकता ॥ ४ ॥ (उत त्व; पश्यन्न ददश वाचमुत०) विद्वान्‌ आर 
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३४० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
अविद्वान्‌ का यही लक्षण है कि जिस किसी को पढ घुन के भा शब्द अथं आर स- 


बन्ध का यथार्थ ज्ञान न हो वह मूखे अथौत्‌ अविद्वान्‌ हे ( उतो खस्म० ) आर जो 


मनुष्य शब्द अथ सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले वह पूर्ण विद्वान्‌ 
कहाता हे ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्दरूप कल भी 
होता है ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) अर्थीत्‌ जैसे पतित्रता खी अपने ही पात का 
अपना शरीर दिखलाती है पैसे ही अथ जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या भी अपन रूप 
का प्रकाश करती है ॥ ५ ॥ ( उतत्बं सख्ये० ) सब मनुष्यों को उचित है ।कै विद्वानों 


CS > 


' के साथ प्रीति करें अथौत्‌ जैसे सम्पूर्ण मनुष्यों के मैत्री करने योग्य मनुष्य को सब 


०३० ७० > 


लोग सुख देते हैं वैसेही तू भी जो वेदादि विद्या ओर विज्ञानयुक्त पुरुषह उस को अच्छा 


प्रकार सुख दे कि जिस से तुझे विद्यारूप लाभ सदा होता रहे | विद्वान्‌ नाम उसका है 


जो कि ग्रथेसहित विद्या को पढ के वैसा ही आचरण करे [के जिस से धर्म अथ काम 
मोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके इसी को स्थिरपीत कहते हैं ऐसा जो 
~ ७ 2२ ba > ~ Ns १2 NSS 1 2 
विद्वान्‌ है वह संसार को सुख देने वाला होता है । (नेने हि०) उस को कोई भी मनुष्य. 
दुःख नहीं दे सकता क्योंकि जिस के हृदय में विद्यारूप सूय्थे प्रकाशित हो रहा है उस 
को दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते ( अधेन्वाच० ) और जो कोई अविद्यारूप 
अथौत्‌ अथे और अभिमाय रहित वाणी को घुनता और कहता है उस को कभी कुछ 
«मी सुख प्राप्त नहीं हो सकता किंतु शोकरूप शत्रु उस को सब दिन दुःख ही देते रह- 
~ NN १ DAES YN A NX ९ 0९ २०२. 
ते हैं क्योंकि विद्याहीन होने से वह उन शत्रुओं को जीतने में समथ नहीं हो सकता 
इसलिये अथज्ञानसहित ही पढने से मन चाहा सुखलाभ होता है ॥ ६ ॥ 
०) 
लनुष्येवदार्थविज्ञानाय व्याकरणाष्ठाच्यायीमहाभाष्याच्ययनभ्‌। ततो 
निघण्टुनिरुक्तछन्दीज्यो तिषां वेदाडगानाभ्‌ | ततो सीसांसावैशैषिकन्याययोग 
साङ्ख्यढदान्तानाँ वदोपाङ्गाना षण्णां शास्त्राणासू । तत ए तरेयशतपथ- 
सासगोपथन्राझणोनासध्ययनञ्च कृत्व वेदाथेपठन' कत्त व्यस्‌ | यह्वा ए 


तह्सवेमधीतवद्भिः कत वेद्व्याख्यान दृष्ठ वा च वेदार्थज्ञान स्वे? कत्तेव्य- 
सिति | कुतः । नावेदविन्मनुते त हहन्तमिति | यो वेदार्थान वैत्ति नेव 
त बृहन्त परमेश्वर धमं विद्याससूह वा वेत्त मह ति | कतः सर्वासां वि- 


द्याना वेद्‌ एवाधिकरणमस्त्यतः । नहि तमवज्ञाय कस्यचिस्सल्य . 


विद्याप्राप्तिम वितुभह ति । यद्यत्‌ किञ्चिद्गगोलमऽ्ये पुस्तकान्तरेछु हृदय 
न्तरेषु वा सत्यविद्याबिज्ञानसभत भवति भविष्यति च तत्‌ सव वेदादेव प्ररूत- 


= 
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श) पै 


क विषयः ॥ ३४१ - 


'सिति विज्ञेयम्‌ । कुतः। यद्यद्यथाथेविज्ञानं तत्तदीश्वरेण वेदेष्वचिकतमस्ति 
तद्द्वारैवाउन्यत्र कुआचित्सत्यप्रकाशों भविलु योग्य; | अतो वेदथ विज्ञानाय 
सर्दौसेनुष्येः प्रयत्नोनुष्ठे इति ॥ 
भाषाथ 

मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये अथयोजनासहित व्याकरण अष्ठाध्यायी,घातुपाठ 
उणादिगण, गणपाठ और महाभाष्य,शिक्ता,कल्प,निषण्टु,निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये 
छ; वेदों के अग | मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ये छ; शास्त्र, जो 


वेदों के उपांग अथीत्‌ जिन से वेदाथ ठीक २ जाना जाता हे । तथा ऐतरेय, शतपथ, 


साम और गोपथ ये चार ब्राह्मण, इन सब ग्रंथो को क्रम से पढके अथवा जिन्हाँ ने 
उन सम्पूर्ण ग्रंथों को पढ़ के जो सत्य २ बेद व्याख्यान किये हा उन को देख के वेद 
का अथे यथावत्‌ जान लेवें क्योंकि ( नावेदाबित्‌० ) वेदों को नहीं जानने वाला मनुष्य 
प्रमेश्वरादि सब पदार्थविद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता ऑर जो २ 
जहां २ भूगोल वा पुस्तकों अथवा मन में सत्यज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा वह 
सब वेदों मै से ही हुआ हे क्योंकि जो २ सत्यविज्ञान है सो २ ईश्वर ने वेदों में भर 
रक्खा हे इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता है और विद्या के विना पुरुष 
अन्ये के समान होता है इस से सम्पूर्ण विद्याओं के मूल वेदों को विना पढ़े किसी 
मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि शाख अथ- 
ज्ञान साहित अवश्य पढ़ने चाहिये ॥ 


इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः ॥ 
अथ संक्षेपतो भाष्यकर्शशडङकासमाघानादावषय ॥ 
( प्रश्न: ) किञ्च भो नवीन भाष्य' त्वया क्रियत आहोस्वित्पूवोचाय्यः 
तमेव प्रकाश्यते । यदि पूर्वैः कतसेव प्रकाशयते ताह तत्‌ पिष्टपेषणदोषेण 
दूषितत्वान्न केनापि ग्राह्य भवतोति । ( उत्तरम्‌ ) पूवोचाय्य ; कत प्रकाश्य- 
ते। तद्यय'--यानि पूर्व द वेवि ्विब्रत्ताणसारभ्य याज्ञव यवात्स्यायनजैसि 
न्यन्तेऋषिक्रिशण्चेतरे यशतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌ तथा यानि पा- 


'णिनिपतञ्जलियार्कादिसिहू्षि भिश्च वेद्व्याख्यानानि बेदाड्रारुणनि कतानि |. 
एवसेव जैसिन्यादिभिवैदोपाङ्गाख्यानि षटशास्त्राणि । एवमुपवेदाख्यानि । 


३४ 
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३४२ ऋग्वेदादिभाष्यम्मिका ॥। ` र 
तथैव बेदशाखाल्यानि च रचितानि सन्ति। एतेषां सङ यहसात्रेशैव सं. 
त्योज्थ; मकाश्यते | न चात्र किंचिदप्रमाण' नवीन स्वेच्छया रच्यत इति | 
( प्रश्नः) किसनेन फल भविष्यतीति (3०) यानि रावणोव्वट्सायणमहो घरा- 
दिमिर्वैदा्थविसद्वानि भाष्याणि कृतानि यानि चैतदनुस' रेणेड्रलेण्ड शा - 
ण्यदेशोतपन्नैभूरो पखण्डदेश निवासिभिः स्वदेशभाषया स्वल्पानि व्याख्या- 
नानि कृतानि | तयैवाय्योवत्त देशस्थैः केश्चित्तदनुसारेण प्राकृतभाषया व्या- 
ख्यानानि कृतानि वा क्रिपन्ते च तानि सर्वोण्यनर्थ गभोणि सन्तीति । स- 
ज्जनाना हृद्येषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति टीकानामधिकदोषम्रसि ठुयात्या- 
गञ्च । परन्त्ववकाशाक्षावात्तेषां दोषाणासत्र स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाश: 
क्रियते | तद्यया-यत्‌ सायणाचायपण वेदानां परसमर्थ सबिज्ञाय सव वेदाः 
क्रियाकाण्डततपरा; सन्तीत्युक्तम्‌ तद्न्यथास्ति | कुतः | तेषां सवेविद्या- 
न्वितत्वात्‌ | तच्च पूव संत्षेपतो लिखितमस्ति | एतावतैवास्य कथन व्यथे- 
सस्तो त्यवगन्तव्यस्‌ । ( इन्द्र सित्रा० ) अस्य सन्श्ास्याऽथोप्यन्यथैव बर्णितः 
तद्यथा-तेनाऽनोन्द्रशड्दो विशेष्यतया गहीतो मित्रादोनिच विशेषणतया | 
अत्र खलु विशेष्योडग्तिशब्द्‌ इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्गेऽन्वितो भूत्वा 
पुन; स एव सद्वस्तु ब्रह्म विशेषण' भवत्येवमेत्र विशेष्यं प्रति विशेषणं पुनः 
पुनरन्बित भवतीति | न चैव विशेषणम्‌ | एवमेव यत्र शतं सहस्त्र वेकस्य 
विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः | तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुच्चारणं भबति वि- 
शेषण स्यैकवारमेवेति तथैवात्र मन्त्र परमे श्वरे णाउग्निशब्दो `द्विरुचारितो वि- 
शेष्यविशेषणाउभिप्रायात्‌ | इद सायणाचाय्य ण नेव बुढुमतस्तस्य भ्रान्तिरेव 
जातेति दयम्‌ । निरुक्तकारेणाप्यग्निशब्दो विशेष्पविशेषणत्वेनैव वर्णि त; । 
क आ नहान्तमात्मानसेकमाटमान' बहुथा मेघाविनो वद्नती- 
झो Sr र शिर लल 9 ख० १८॥ स चैकस्य सहृस्तुनो त्रस 
ईभाइन्न्यादानाश्चरस्य नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ । तथा च- 
त पत हुये (का राज्ञः पुरोहितः सदभीष्टठ सम्पाद्‌- 
मिद्मपि पूर्वापरविरुदुमस्ति। त 404 ववति 
न आम कची हर 3) सभि; परमेश्‍वर एव हूयते चे- 
I रू say भौ तिकोग्निः किमर्थो गहीतः 
५ यै द्रादिरूपेणावस्थानादविरोध:इल्युक्तत्वाददोष 
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गि 


84 


जज ॥ ३४३ 
इति। एवं प्राप्ते ब्रूस; | यदोन्द्रादिमिनासजि: परमेश्वर एवोच्पते तहिं परभेश्वर- 
स्येन्द्रादिरूपावस्थितिरनुचिता | तद्यया-अज एकप।त्‌, स पय्पेगाच्छुक्रसकाय- 


सित्यादिसिन्त्राथेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवर्वशरीरयारणादिनिषेधात्तरकर्थन स- 
सद्‌ स्ति।एवमेव सायणा चायरीकृतभाष्य दोषा बहव? सन्ति।अग्रे यत्र यत्र यस्य यस्य 
सन्त्रस्य व्याख्यांनं क रिष्यासस्तत्र तत्र तद्गाष्यदोषान्‌ प्रकाश यिष्यान इति || 


भाषार्थ 

(प्रश्न ) क्यों जी! जो तुम यह वेद का भाष्य बनाते हो सो पूव आचास्यौ के 
भाष्य के समान बनाते हो वा नवीन, जो पूर्वराचित भाष्यों के समान है तब तो बनाना 
व्यर्थ है क्योंकि वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं और जो नया बनाते हो तो उस को 
कोई भी न मानेगा क्योंकि जो बिना प्रमाण के केवल अपनी ही कल्यना से बनाना है 
यह बात कब ठीक हो सकती है। (उत्तर ) यह भाष्य प्राचीन आचाय्यों के भाष्यों के 
अनुकूल बनाया जाता है परन्तु जो रावण, उब्बट, सायण और महीधर आदि ने भाष्य 
बनाये हैं वे सब मूलमंत्र और ऋषिक्ृत व्याख्यानो से विरुडे है, मैं वेसा भाष्य नहीं 
बनाता क्योंकि उन्हे ने वेद की सत्याथेता और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी । और 
जो यह मेरा भाष्य बनता है सो तो वेद, वेदांग ऐतरेय शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थों के अनु- 
सार होता है । क्‍योंकि जो २ वेदों के सनातन व्याख्यान हैं उन के प्रमाणां से युक्त. 
बनाया जाता हे यही इस में अपूवता है क्योंकि जो २ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में वेदों 
से मित्र २ शाख गिन आये हैं वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं वैसे ही ग्यारह सौ सत्ताइस 
११२७ वेदों की शाखा भी उन के व्याख्यान ही हैं उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह भाष्य 
बनाया जाता है और दूसरा इस के अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इस में कोई 
बात अप्रमाण वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती ओर जो २ भाष्य उव्वट, सायण, 
महीघरादि ने बनाये हैं वे सब मूलाई ओर सनातन वेदव्याख्याने से विरुद्ध हें तथा 
जो २ इन नवीन भाष्यों के अनुसार अंग्रेज़ी, जर्मनी, दक्षिणी और बंगाली आदि भाषाओं 
अ वेदव्याख्यान बने हैं वेभी अशुद्ध हैं नसे देखो सायणाचार्य्य ने वेदों के श्रेष्ठ अर्था 
को नहीं जान कर कहा है कि सब वेद क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं यह डन 
की बात मिथ्या है इस के उत्तर में जैसा कुछ इक भूमिका के पूर्व प्रकरण में संक्षेप 
से ल्खि चुके हैं सो देख लेना ऐसे ही ( इन्द्र मित्र० ) सायणाचाय्ये ने इस मंत्र का 
अ भो आग्ति से बिगाड़ा है क्योकि उसने इस मंत्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी 
रीति से नहीं समझ कर इन्द्र शब्द को तो विशेष्य करके वर्णन किया ओर मित्रादि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


३४४ - क्रग्वेदादिभाष्यभार्मिका || 


शब्द उस के विशेषण ठहराये हैं यह उन को बडा अम हो गया क्योंकि इस मंत्र में 


ध्यपन शव 
विशण्य के साथ अन्वय हाँ कर पन! दसरे विशेषण के साथ विशप्य का अन्वय करना 


होता और विशेषण का एक वार विशेष्य क साथ अन्वय होता हे इसा प्रकार जहां २ 
'एक के सैकड़ों वा हजारों विशेषण होते हें वहां २ भी विशेष्य का संकड़ वा हनारा 
वार उच्चारण होता है वैसे ही इस मंत्र में विशेष्य को इच्छा से इश्वर न आग्न शब्द 
का दो वार उच्चारण किया ओर आग्ने आदि ब्रह्म क नाम कहे है यह बात सायणा 
चाय्य ने नहीं जानी इस से उन की यह आंते सिद्ध हं इसी प्रकार ।नरुक्तकार ने भा 
आग्नि शब्द को विशेष्य ही वर्णन किया है ( इममेवाग्निं> ) यहां आग्नि आर इन्द्रादि 
नाम एक सद वस्तु ब्रह्म ही के हैं क्याकै इन्द्रादि शब्द आने के विशेषण आर आनि 
आदि ब्रहम के नाम हैं ऐसे ही सायणाचाय्य ने और भी बहुत मंत्रों की व्याख्याओं में 
शब्दों के अर्थ उलटे किये हैं तथा उनने सब मंत्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रक्खा 
है जैसे राजा का पुरोहित राजा ही के हित का काम सिद्ध करता हैं अथवा जो आनि 
` यज्ञ के संबंधी प्रथम भाग में हवन करने के लिये हे उसी रूपसे ईश्वर स्थित है यह 
सायणाचाय्ये का कथन अयोग्य ओर पूर्वापर विरोधी होकर आगे पीछे के संबंध को 
तोडता है क्योंकि जब सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हैं तो फिर जिस आगने 
में हवन करते हैं उस को किस लिये ग्रहण किया है और कदाचित्‌ कोई कहे कि जो 
सायणाचाय्य ने बहां इन्द्रादि देवताओं का ही ग्रहण किया हो तो उस से कुछ भी 
` विरोध नहीं आ सकता | इस का उत्तर यह है कि जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही 
का अहण है तो वह निराकार सर्वशाक्तेमान्‌ ब्यापक और अखण्ड होने से जन्म लेकर 
भिन्न २ व्याक्त वाला कभी नहीं हो सकता क्यांकि वेदों में परमेश्‍वर का एकअज ओर 
अकाय अथात्‌ शरीरसंबंध रहित आदि गुणों के साथ वणन किया हे इस से सायणा- 
चाय्ये का कथन सत्य नहा हो सकता इसी प्रकार सायणाचार्य ने जिस २ मंत्र का 
अन्यथा व्याख्यान किया है सो सब क्रमपूर्वक आगे उन मंत्रों के व्याख्यान में [लिख 
दिया जायगा ॥ 


एवसेव सहीधरेण सहानथेरूपं वेदा्थेद्षकं वेददीपार्यां विवरण कृतं 
तस्यापीह दोषा दिरदशनेवत्प्रद्‌श्योन्ते ॥ 

इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मल से अत्यन्त विरूद्ध व्याख्यान किया हें 
उस में से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उन के भी कुछ दाष यहां दिखलाते हैं ॥ 
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विशेष्य ओर इन्द्रादि शब्द उस के हार वशषण ह इसालय वराषण[ का . 


ह 


पिः 


रि 
हि. A 


नी ॥ ३४५ 
गणानां त्वा गणपति& हवासहे परियाणां त्वा प्रियपाति% - ह- 
वामहे निधीनां त्वा निधिपाति% हवामहे वसो मम ॥ आहमजानि 
गभेधमात्वसजासि गर्भधम्‌ ॥ १ ॥ यजु० अ० २३ मं० १९॥ 


भाष्यम्‌ 


अस्य सन्त्रस्य व्याख्याने तेनोक्तसस्सिन्सत्रे गणपतिशब्दादशवो वाजी 
ग्रहीतव्य इति । तद्यथा सहिषी यजमानस्य पत्री यज्ञशालायां पश्यतां सर्वे- 
शामटिवजासश्वससोपे शेते शयाना सत्याह हेअश्व ! ग्धं गभेँदघाती तिगभेघ 
गभेधारक रेतः अहं आ अजानि आकृष्य क्षिपासि त्वं च ग्भेधं रेतः आ 
अज्ञासि आकृष्य क्षिपसि || 


भाषाथ 


७ ७ ha ~ ५५ (००५ ~ _ कच 

( गणानां त्वा ) इस मंत्र में महीधर ने कहा हे [कि गणपति शब्द से घोडे का 
ग्रहण है सो देखो महीधर का उलटा अर्थ कि सब ऋत्विजां के सामने यजमान की 
स्त्री घोडे के पास सोवै और सोती हुई घोडे से कहे कि हे अश्‍व ! निस से गर्भधारण हो- 


ज ~ ~ ०७ 


> ता ह एसा जा तरा वाय्ये हे उस को म खच के अपनी योने मे डालू तथा तू उस 


[a 


वाय्य का मुझ में स्थापन करन वाला ह ॥ 
र र 
अथ सत्योऽथः 


गणानां त्वा गणपति हवामह इति । त्राह्मणस्पत्यं ब्रह्म वै बृह 
स्पतिर्त्रह्मणेवैनं तद्धिषज्यति प्रथश्च यस्य स प्रथश्च नामेति । ऐत० 
पं० १ कं० २१ ॥ प्रजापतिर्वै जमदग्निः सोऽइवमेधः । क्षत्र वाइवो 
चिडितरे परावः । क्षचस्यंतद्रूपं याडिरण्यं जयातव हिरण्यम्‌ | श० 
कां० १३ अ० २ ब्रा १२ कं० १४। १५ । १६। १७ ॥ न चे मनष्यः 
स्वर्ग लोकमञ्जसा वेदाइवो वे स्वगे लोकमञ्जसा बेद । दा? का? 
१३अ०९ब्रा० १२ क° १। राष्ट्रमञ्वमेधो ज्योतिरेत्र तद्दाष्छे द्‌ 
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३४६ श्राग्वेदादि भाष्यभूमिका ॥ 
क्षत्रायेव तङिरां कुतानुकरामनुवरत्तमानं करोति । अथो क्षत्र 


बि ~ ७ ८#. 
क्षत्रस्येतद्रपं यडिरण्यं क्षत्रमेव तत्क्षत्रेण समधेयाति चि- 
~ 


वा अरव! रह 
दामेव तदिद्या समर्धयाति । श० काँ० १३ अ° रे ब्रा? ११ कं० १५९) 
~ RT नाति 

१६ । १७ ॥ गणानां त्वा गणपति& हवामह इतिः । पत्यः परियः 
न्त्यपहनुवत एवास्मा एतद्तोऽन्येवास्मै नुवते$थो धुवत एचेनं चिः 
हर क. ४ क चै ७. TC ०२.०३ हँ ७ 02 
परियन्ति रयो वा इमे लोका एभिरेवेनं लोकधुवत त्रिः पुनः परि 
~ > ~ क्च 

द्यन्ते भिरवेनं वा एतेभ्यः 

यन्ति षट्‌ सम्पचन्ते षड़ा ऋतव कतुमिरेबेन धुवते अप हे ए 1 
प्राणाः क्रामन्ति थे यज्ञे धुवनं तन्वते नवकृत्वः पारयान्त नव व 
प्राणाः प्राणानेवात्मं धत्ते । नेभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहसजानि 
गर्भेधमात्वमजासि गर्भधमिति प्रजा वै पदावो गर्भः प्रजामेव प- 


दानात्मं धत्ते ॥ शा० कां० १३ अ० २ ब्रा? रे कं? ४।५॥ 


भाष्यम्‌ 


( गणानां त्वा? ) व्यं गणानां गणनीयानां पदार्थसमूहानां गणपतिं 
पालक स्वासिनं ( त्वा ) त्वां परमेश्वरं ( हवामहे ) शह णीमः । तथैव सवे- 
षां प्रियाणासिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपति त्वेति पूर्व बत्‌ । एव- 
सेत्र निधीनां विद्यारत्रादिकोशानां निधिपति त्वेति पूर्ववत्‌ । वसत्यस्मिन्‌ 
सर्वे जगद्वा यत्र बसति स वसुः परमेश्वर; । तत्सस्बुद्धी हे वसो परमेश्वर ! त्वं 
सरबोन्‌ काय्योन्‌ भ्गोलान्स्बसामश्ये गभेवट्धातीति स गर्भस्तं त्वामहं 
भवत्कृपया आजानि सवेथा जानीयाम्‌,( आ त्वमजासि ) हे भगवन्‌ त्व- 
म्तबासमन्ताज्जानासि । पुनगेभेधमित्युक्तघा वय प्रेकतिपरमाण्वादीनां गभे- 
चानामपि गभ्षंथं त्वां मन्यामहे । नैवातो भिन्नः कश्चिद्‌ गर्भघारकोस्तीति । 

 एवमेवैतरे यश तपथत्रा्नणे गणपतिशब्दाथो बणितः | ब्राह्मग॒स्पत्यमस्लिन्मजे 
ब्रस्मणो वेद्स्य पतेभोवो बणितः ब्रन वै ढहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌ तेन त्रस्तमॉ” 


पदेशेनेवैनं जीवं यजमान घा सत्योपदेष्टा विद्वान्‌ भिषज्यति रोगरहित ` 
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व्य ॥ १४७ 
करोति । आत्मनो भिषजं वैद्यसिच्छतीति। यस्य परसेश्वरस्य प्रथः सर्वेत्रव्याप्तो- 
विस्तृतः सप्रथश्च प्रकत्याकाशादिना प्रथेन स््मासध्येन वा सहृ वत्तेते स सप्न- 
थस्तदिद्‌ं नास दूयं तस्यैवास्तीति। प्रजापति; परमेश्वरो ततै इति निश्चयेन 
जसद्ग्निसंज्ञोस्ति । अत्र एसाणम्‌ - ९ 
जमद्ग्नयः प्रजसिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो बा तैरभिहुतो 
भवाति । निरु० अ० ७ खे० २४॥ 
इसे सूय्योद्यः प्रकाशकाः पदा थोस्तस्य सासथ्योदेव प्रज्वलिता भव- 


_न्ति । तै; सूय्यो दिभिः काय्यं स्तन्नियभैश्च कारणाख्य इश्वरोभिहुतश्चाभिमुख्येन 


पूजितो भवतीति यः स जमदग्निः परमेश्वरः ( सोऽश्वमेधः ) स एव परमेश्वरो- 
ऽश्वमेथोख्य इलि प्रथसोथेः | अथापरः । क्षत्रं वाश्रो विडितरे पशव इत्यादि| 
यथाऽश्रस्यापेक्षया इतरइमे5जाद्य! पशवो न्यूनबलवेगा भवन्ति । तथा राज्ञः 


` सभासमीपे विट्‌ प्रजा निबलेव भवति । तस्य राज्यस्य यहिरण्यां सुवणो- 


सै? 


दिवस्तु ज्योतिः प्रकाशो वा न्यायकरणमेतत्स्वरूपं भवति । यथा राजप्र- 
ज्ञालङकारेण राज्ञप्रजाचमो वितः । तथैव जीवेश्वरयो; स्वस्वामिसम्बन्धो- 
जह । नैव सनुष्यः केवलेन स्वसा सश्येन सरलतया स्वगें परभेशवरारूयां लोकं 
वेद्‌ किन्त्वीश्वरगनुग्रहेणेव जानाति ॥ 


अङ्वो यत ईश्वरो वा अइवः । हा० कां० १३ अ० ३ ब्रा० ८ 
क० ८ । श्नुते व्याप्नोति सवै जगत्सो5श्व इश्वर; ॥ 

इत्य क्तरवा दी श्वरस्यैवात्ा श्रसंज्ञा स्तोलि । अन्यच्च ( राष्ट वा० ) राज्य- 
2 नेस भबति तद्रा राज्यकमेणि ज्योतिदेधाति तत्कसेफरल क्षत्राय 
राजपुरुषाय भवति । तच स्वसुखायेव विशं प्रजां छतानुकरां खवत्तसानास- 
न॒कूलां करोति । अथो इत्यनन्तरं क्षत्रमेवश्वमेधसंज्ञकं भवति । तस्य यहिर- 
ण्यमेतदेवरूपं भवति । तेन हिरण्याद्यन्वितेन क्षत्रेण राज्यसेव सम्यग्वधते 
नच प्रजा; । सा तु खतन्त्रस्वभावान्वितया विशा ससधेपति । अतो यत्रैको 
राजा भवति तत्र प्रज्ञा पीडिता जायते । तस्मात्प्रजासत्तयैव राज्यप्रबन्धः 
कास्य इति । ( गणानां ) स्त्रियोप्येनं राज्यपालनाय विद्यास सन्तानशि- 
जञाकरणाख्यं यज्ञं परितः सवेतः प्राप्नुयुः प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्दये यद्पह- 
वार्यं कसोचरन्ति | अतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दूरीकुणोन्ति । 


>> 


अथो इत्यनन्तरं य एन विचालयन्ति तानप्यन्ये च दूरीकुय्य्‌ । एबससरूय 
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३४८ ऋणग्वैदादिभाष्यभूमिका ॥ 2 

त्रिवारं रक्षणं सवेचा कुथ्य्‌; । एवं प्रतिदिनसेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मश- 
रीरबलानि सस्पाद्धेयुः | ये नराः पूर्वोक्त गधं परमेश्वर जातन्त नेव ते- 
क्यः प्राणा बलपराक्रसाद्यो5पक्रासन्ति । तस्मान्सनुष्यस्त गच परमेश्व र- 
सहसाजानि ससन्ताज्ञानी यासितीच्छेत । ( प्रजा वै पशवः० ) देश्वरसास- 
थ्योगभौत्सतै पदार्था जाता इति योजनीयम्‌ । यश्च पशूनां प्रजाना सच्ये 
विज्ञानवान्‌ भवति स इसां सवे प्रजासोत्मनि अतति सोत्र यलो त- 
- सिसन्‌ जगदीश्वरे वत्तेत इति धारयति । इतिसंक्षेपतो गणानांत्वेति सन्त्र- 
` स्यार्थो वर्णित) | अह्मान्सहोधरस्याथोऽत्यन्त विरुद एवास्तोति सन्तव्यसू ॥ 


| भाषाथ 
( गणानां त्वा० ) ऐतरेय बराह्मण में गणपति शब्द की ऐसी व्याख्या की है कि 
यह मंत्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन करता है जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति ईश्वर तथा वेद 
का नाम भी ब्रह्म है जैसे अच्छा वैद्य रोगी को ओषध देके दुःखों से अलग कर देता 
है वेसे ही परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप ओषाधि देके अविद्यारूप 


1 च ~ ~ ~ 023 व्या ७ he था 
दुःखे से छुड़ा देता हे। जो कि प्रथ अथोत्‌ विस्तृत सब में व्याप्त आर सप्रथ अर्थात्‌ 


आकाशादि विस्तृत पदार्थों के साथ भी व्यापक होरहा है । इसी प्रकार से यह मन्त्र ई- 
श्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन कर रहा है ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी राज्य- 
पालन का नाम अश्वमेध, राजा का नाम अश्व और प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न पशु र- 
` क्खा है। राज्य की शोभा धन है और ज्योति का नाम हिरण्य है तथा अश्व नाम पर- 
मेश्वर का भी हे । क्योंकि कोई मनुष्य स्वर्गलोक को अपने सहज सामथ्यै से नहीं जान 
सकता किन्तु अश्व अर्थात्‌ जो ईश्वर हे वही उन के लिये खगेसुख को जनाता और 
जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं उन को सब स्वसुख देता है तथा ( राष्ट्रमश्वमेधः ) राज्य 
के प्रकाशका धारण करना सभाही का काम ओर उसी सभाका नाम राजा हे वही अ- 
पनी ओर से प्रजा पर कर लगाती है क्योंकि राजा ही से राज्य और प्रजा ही से प्रजा 
की वृद्धि होती है । (गणानां त्वा०) स्री लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिक्षा 
सन्ताना को करती रहे जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पात्ते आदि कम्म में 
मिथ्याचरण करती हैं उन के इस कर्म को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीं करते और जो 
पुरुष सन्तानादि की शिक्षा में आलस्य करते हैं अन्य लोग उन. को बांध कर ता- 
डना देते हैं इम प्रकार तीन छः वा नव वार इस की रचा से आत्मा शरीर और बल 
को सिड करें। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं उन के बलादि गुण कभी नष्ट 
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डी ॥ ३४९ 


८ 2590 ~ ° ~ 
नहीं हेति-( आहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम गर्भे है उस के समतुल्य वह 
७७ चा चड > CT IOS 
सभा प्रजा और प्रजा के पशुओं को अपने आत्मा में धारण करे अथात्‌ जिस प्रकार 


अपना सुख चाहे वैसे ही प्रजा और उस के पशुओं का भी सुख चाहे ( गणानांत्वा० ) . 


जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति अर्थात्‌ पालन करने हारा है ( ला० ) 
उसको ( हवामहे. ) हम लोग पृज्यबुद्धि से अहण करते हैं ( प्रियाणां० ) जो कि हमारे 
ष्ट मित्र और मोक्षसुखादि का प्रियपति तथा हम को आनन्द में रख कर सदा पालन 
करने वाला है उसी को हम लोग अपना उपास्यदेवं जान के ग्रहण करते हँ ( निधी- 
नां त्वा ०) जो कि विद्या और सुखादि का निवि अथात्‌ हमार काशा का प्रति हे उ 


सवशाक्तेमान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा आर स्वाम मानते हं तथा जीक व्यापक | 


होक सब जगत्‌ म आर सब जगत्‌ उसम बत रहा ह इस कारण से उस का वपु कहत 
हैं हे वसु परमेश्वर | जो आप अपन सांमथ्य स जगत्‌ के अनादे कारण म गभघारण 


La 


करते हैं अथात्‌ सब मूर्तिमान्‌ द्रव्या को आपही रचते हैं इसी हेतु स आप का नाम 


गभध है ( आइमनानि ) मैं ऐसे गुणसहित आपकी जानू ( आत्व० ) जस श्राप सब 
प्रकार से सब को जानते हे. वैसेही मुझ को भी सत्र प्रकार से ज्ञानयुक्त कौजिये (गभधम्‌) 
दूसरी वार गर्भैध शब्द का पाठ इसलिये हे कि जो २ प्रकृति ओर परमाणु आदि काय 
दर्या के गभेरूप हैं उन में भी सब जगत्‌ के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले इश्वर 


से भिन्न दूसरा काय्यं जगत्‌ का उत्पात [स्थात आर लय करनेवाला काई भी नहा ह 


यही अर्थ ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण में कहा है विचारना चाहिये कि इस सत्य अर्थ क . 


2 होने औ मिथ्या नवीन अर्था के प्रचार होने से मनुष्यां को आन्त करक वेद का 
कितना अपमान कराया है जैसे यह दोष खंडित हुआ वैसे इस भाष्य की प्राति से 


(१ 


इन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जायगी ॥ 


ता उभौ चतर प॒दः सम्पसांरथाव स्वर्गे लोके प्रोणवाथां तृषा 


बाजी रेतोधा रेतों दधात॒ ॥ २॥ च° अ० २२ म० २० । 
सही घरस्पाथै! ॥ अश्वशिश्नमुपस्ये कुरुते दृषा वाजोति। सहिषी स्वय 
भेवाश्वशिश्नमाकृष्य स्वयोनौ स्थापयति ।॥। 


भाषाथे 


महीधर का अथे 


DONS 


यजमान की जी घोड़े के लिक को पकड कर पदी अपनी योनि में डाल देवे || 
{~ ५५ 1 
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३५० हे ऋग्वेदादिभाष्य भू मिक्ता hi 
। सत्योड्ये। ॥ 
ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरुध्यै स्वगे 
लोके प्रोणुबाथामित्येष वै स्वगो लोको यत्र पदा सञ्ञपयान्ति तस्मा- 
देवमाह उषा वाजी रतोधा रेतो दधार्विति सिथुनस्थवावरुध्ये 1:10 
का" १३ अ० र ब्रा० २। कं० « ॥ 


भाष्यस्‌ 


आवां राजप्रजे घर्माथेकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि सदैव मिलिते भूत्वा 
सम्यक्‌ विस्तारयेवहि । कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह ? स्वर्गे सुखविशेषे लोके 
द्रष्टब्धे भोक्तव्ये प्रियानन्द्स्य स्थिरत्वाय येन सर्वान्प्राणिन! सुखैराच्छादये- 
घहि | यस्मिन्‌ राज्ये पशं, पशुस्वभावसन्यायेन परपदाथानां द्रष्टारं जीवं 
विद्योपदेशद्गडदानेन सम्यगवबोधयन्ति सैष एव सुखयुक्तो देशो हि स्वर्गो 
भवति | तस्मात्कारणादुभयस्य सुखायोभये विद्यादिसिद्‌गुणानासभिवर्षकं 
वाजिनं विज्ञप्नवन्तां जनं प्रति विद्याबले सततसेव दथात्वित्याहायं सन्त्रः ॥ 


भाषाथे 


(तां उभौ० ) राजी और प्रजा हम दोनों मिल के धर्म अर्थ काम और मातत 
डी ।धीद्ध के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहँ क्रिस प्रयोजन के लिये कि दोनों की 
अत्यंत सुखरूप खर्गलोक में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिये जिस से हम दोनों परस्पर 
तथा सब प्राणियों को छुख से परिपूर्ण करदेवें। निस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार 
ल जानते हैं वही देश सुखयुक्त होता है इस से राजा और प्रजा परस्पर सुख 
के लिये सद्गुणो के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें और विद्या तथा बल को सदा 
बढ़ावें इस अर्थ का कहने वाला ( ता उभौ० ) यह मंत्र है इस अर्थ से मंहीधर काँ 
र्थ अत्यंत विरुद्ध है ॥ 

घकासको शंकुन्तिका हलगिति वञ्चति । आहन्ति गमे पसो 
` निर्गलगलीति धारका ॥ य० अ० २३ झ० २२। 


` महोधरो वदति ॥ 
झश्वय्थोदचः कुमारीपत्ीसि! शह म्नेपदासं संखदग्ते। अङ्गुल्या योनिं प्रदे- 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3-Foundation USA 


ह 


बफ. 


म i ३७१ 


शयन्नाह रञ्जीणा शीघ्रगसने योनौ हलहलाशब्दो भबतीत्यर्थः ॥ भगे योनी 
शकुनिसदुश्यां यदा पसो लिङ्गमाहर्ति आगच्छति । पुंस्प्रजननस्य नास - 


, हन्तिगेत्यथेः | यदा भगे शिएनसागच्छति तद्‌ धारका चरति लिङ्गमिति 
धारका योनिनिगलगलोति गिलति वीय्यें क्षरति यद्व शड्दानुकरणं गरगले- 


शब्दु करोति ( यकासको० ) कुमारी अध्वयुँ मत्याह । अङ्कुल्या लिङ्गं 
प्रदेशयन्त्याहृ । अग्रभागे सछिछद्रं लिङ्गं तब मुखमिव भासते ॥ 


महीधर का अर्थ 
भाषाथे 


यज्ञशाला में अ्रय्वयुंआदि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी और स्त्रियों के साथ उ पहासपूर्वक 
संवाद करते हैं इस प्रकार से कि अंगुली से योनि को दिखलाके हंसते हैं ( आहल- 
गिति० ) जब खी लोग जलदी २ चलती हैं. तब उन की योनि में हलहला शब्द और 
जब भग लिंग का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द हाता ओर योनि और लिंग 
से वीय्ये करता है ( यकासको० ) कुमारी अध्वर्यु का उपहास करती हे कि जो यह 
छिद्रसहित तरे लिंग का अग्रभाग हे सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता हे ॥ 

अथ सत्योर्थः ॥ 

थकासको दाकुन्तिकेति विड्वे दाकुन्तिका हलगिति वञ्चतीति 
विज्ञो बै राष्ट्राय वञ्चत्याहान्ति गभे पसो निगर्गलीति धारकेति 
विड्वै गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विइया हन्ति तस्माद्रा्टी विदा घा- 
तुकः । छा० कां १३ अ° २न्ना० ९ | कं? ६॥ 


भाष्यम्‌ 


` ` ( विड्बै० ) यथा श्येनश्य समीपेऽल्पपक्षिणी निर्बला भवति तथैव 
रः समीपे ( विद्‌.) प्रज्ञा निबेला भवति ( आहलगिति वञ्चतीति ) रा-- 
मानो विशः प्रजाः ( वै ) इति निश्चयेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय सदैव 
बल्चन्तीति ( आहन्ति० ) विशो गभसंज्ञा भवतिं पसाख्यं राष्ट्‌ राज्या 
प्रजया स्पशनीयं भवति यस्माद्राष्ठं तां प्रज्ञा प्रविश्याहन्ति समन्ताद्वनन 
थोडां करोति । यस्माद्वाष्टो एको राजा सतश्खेत्तहिं विशं प्रजां घातुको 
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३५२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥। 
भवति तस्मातकारणादेको सनुष्यो राजा कदाचिन्न व सन्तव्यः किन्तु सभा- 
च्यक्ष; सक्षाधीनों यः सदाचारी शुभछक्षणान्बितो बिहूएन्स प्रजाभी राजा स- 


न्तव्यः अस्साद्पि सत्याद्‌थान्महीधरस्यातीव दुष्टोडथाँस्ती ति विचारणीयम्‌ ॥ 


भांषा 


( यकासको ०) प्रजा का नाम शकुन्तिका है के जसे बाज के सामन छोटा ९ चि- 
डियो. की दुर्दशा होती है वेसे ही राजा के सामने प्रजा की ( आहलागेति० ) जहां 
एक मनुष्य राजा होता हे वहां प्रजा ठगी जाती हे ( आहान्त गभ पसा ० ) तथ्ना प्रजा 
का नाम भग और राज्य का नाम पस हे जहां एक मनुष्य राजा हाता ह वहा वह अः 


पने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता हे इसलेये राजा का प्रजा 
का धातुक अथौत्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं इस कारण से एक को राजा कभी नहीं 
मानना चाहिये किन्तु धार्मिक विद्वानों की सभा के आधीन ही राज्यप्रबंध होना चाहिये 
( यकासक्षो० ) इत्यादि मन्त्रों के शतपथ प्रतिपादित अर्था से महीधर आदि अरल्पज्ञ 
लोगों के बनाये हुए अर्था का अत्यन्त विरोध हे ॥ 

साता चंते पिता च तेऽग्रं दक्षस्य रोहतः । प्रतिलामीति ते 


पिता गभे सरा्टिमत&सयत्‌ ॥ य° अ० २३ मं० २४॥ 


महाधरस्याथः ॥ 

ब्रह्मा महिषीमाह सहिषि हये हये सहिषि ! ते तब साता च पुनस्ते 
तब पिता चदा वृक्षस्य दृक्षजस्य काष्ठमयस्थ सञ्चकस्याग्रमुपरिभागं रोहतः 
आरोहत; तदा ते पिता गभे मुप्ठितुल्यं लिङ्गमतंसयत्तंसयति प्रक्षिपति 


एवं तवोत्पत्तिरित्यश्लीलम्‌ | लिङ्गमुत्थानेनालङकरोति वा तव भोगेन स्नि- 
'ह्यामीति वद्न्नेवं तवोत्पत्तिः || 


महीधर का अर्थ 
माषाथे 


अब नक्षा हास कस्ता हुआ यजमान की स्त्री से कहता हे कि जब तेरी माता 
ओर पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिंग को तेरी माता के भग 
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“ती 


म शङ्कासमाधानादीावि० || ३५.३ 


ड्‌ तब ~ ~ LS 
ला तब तेरी उत्पाते हुई उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हु 


धसर «> ९ 
अथसत्याथ = 
माता चते पिता चत इति | इथ वे मातासौ पिताभ्यामेवैनं 
स्वगे लोकं गमयत्यग्र अक्षस्य रोहत इति । श्रीवेराष्ट्रस्याग्रर श्रिथ- 


समवन राट्रस्याग्र गमयात । प्रातलासाति त [पता गभ घष्ठिमत 


सथादात । विडच गनो राष्ट सुटी राष्ट्रमवाविश्याहान्ति तस्माद्राष्टी 
विश घातुकः | श० कां० १६ अ? २ ब्रा० ३ कं० ७॥ 


भाष्यम्‌ 


(साता च ते०) हे मनुष्य! दय पृथिवी बिद्या च ते तव सातृवद्स्ति। 
ओषध्याद्यनेकपदाथ दानेन बिज्ञानोत्पत्या च मान्यहेतुत्वात । असी द्यौः 
प्रकाशो विद्वानीश्वरश्च तब बितृवद्स्ति। सवेपुरुषाथोनुष्ठानस्य सवेखुखप्रदा- 
नस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ विद्वान्‌ ताभ्याभेवेन जोव स्वग सुखरूप 
लोक गसयति ( अग्र दृक्षस्य० ) या श्रोविद्या शुभगुणरत्नादिशोक्षान्विता 
च लक्ष्मी: सा राष्ट्स्याग्रमुत्तमाङ ग भवति सैवैन जीवं श्रिय शोभां गमयति 
यद्गाष्ठ, स्याग्रसग्रच मुख्य सुख च ( प्रतिलामीति० ) विट्‌ प्रजा गभ्षाण्या5 
थांदैष्बय्य प्रदा ( राष्ट, मुष्टो।० ) राजकर्स सुष्ठिय था मुष्टिना सनुष्यो धन 
गृहणाति तथैवैको राजा चेत्तहि पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाय सबो श्रेष्ठा 


श्रिय' हरत्येव । यंस्माद्वाएं विशि प्रजायां प्रविश्य आहृर्ति तस्साद्वाष्री वि- ` 


श'घातको भवति | अस्माद्यॉन्महोधरर्यार्थाऽत्यन्तविरुद्वोऽस्ति तस्मात्स 
नैव केनापि मन्तव्यः | 


॥ ७ 
भाषाथ ॥ 
र सत्य श्रथे- ` 


( माता च ते० ) सब प्राणियों की प्रथिवी और विद्या माता के समान सब[प्रकार 
के मात्य कराने वाली और सूर्य लोक विद्वान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समान हैं क्याकिः 
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=+ आ. 


३५९४ ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका ॥ | 
सर्यलोक प्रथिवी के पदार्थों का प्रकाशक ओर विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा सब 
का पालन करने वाला है । इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान्‌ लोग जीवा को नाना प्रकार 
का सख प्राप्त करा देते हैं ( अग्रे वृत्तस्य० ) श्री जो लक्ष्मी है सा ही राज्य का अअभा- 
ग अरधीत शिर के समान है क्योंकि विद्या ओर धन ये, दोनों मिल के ही जीव को शो 
भा और राज्य के सुख को प्राप्त कर देते हें । ( प्रतिलामीति० ) फिर प्रजा का नाम 
गभ अर्थात्‌ ऐश्‍वय्ये की देने वाली ओर राज्य का नाम मुष्टि हे क्योंकि राजा अपनी 
प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता हे कि जसे काई बल करके किसी दूसरे क 
पदार्थका अपना बना लेवे। वैसे ही जहां अकेला मनुष्य राजा होता हैं वहां वह पक्षपात 
से अपने सख के लिये प्रजा की श्रेष्ठ मुख दने वाली लक्ष्मी को ल लता हैं अथात्‌ वह 
राजा अपने राज कर्म में प्रवृत्त हाके प्रजा को पीडा देने वाला हात हे इस लिय एक 
को राजा कभी मानना न चाहिये किन्तु सब लोगा को उचित हे कि अध्यक्षसहित सभा 
को आज्ञा ही मे रहना चांहिये इस अर्थ से महीघर का अथ अत्यन्त विरुद्ध हे ॥ 
ऊध्वेमेनासच्छांपय गिरो आर& हरन्निव । अथास्यै मध्यमेधतां 


झले बातें पुनन्नेंव ॥ य° अ० २३ स० २६॥ 
[a © 
महाधरस्याथः 


यथा अस्यै अस्या वा वाताया अध्यमेधतां योनिप्रदेशो वृद्धि यायात्‌ 

यथा योनिविशाला भवलि तथा मध्ये गहीरवोच्छूएपयेत्यथ; | दृष्टान्तान्तर 

माह | यथा शोतले वायौ वाति. पुनन्चान्यपवन' कुवोण; कृषीवलो घान्य- 
पात्र ऊध्व करोति तथेत्यथ;॥ 


यद्स्या अ&हु भेद्याः कषु स्थूलम्जपातसत्‌ | सुष्काविदंस्यथा एजतो 
गोशफे शकुलाविंव ॥ २८ ॥ य० अ० २३ म० २८ ॥ 

_ यत्‌ यदा अस्याः परिदृक्तायाः कृधु ह्रस्व स्थूलञ्चशिश्चसुपातसत्‌ डपग- 
ष्ठत्‌ योनि प्रतिगच्छेत्‌ तं स उपक्षये तदा मुष्कौ दषणो इत्‌ एव अस्या: 
योनेरुपरि एजत; कम्पेते लिङ्गस्य स्थूलत्वाद्यो नेरल्पत्वाहू षणौ बहिस्तिष्ठत 

है 
इत्यथः | तत्र दृष्टान्तः गोशफे जलपूण गोखुरे शकलो मत्स्याबिब यथा ड- 
डकपूण गो; पदे सत्स्यौ कस्पेते ॥ 
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जु गास ॥ ३८६ 


भाषाथे 
महीधर का ग्रथे 


LS OA LN SS 
S रुप लाग. स्त्र। का यान का दाना हाथ स ख बद्र त्र 
पु त च क बढ़ा लव (यदस्या ग्र%हु०) 


ह&. परिवृक्ता अथात्‌ निस स्त्री का वीय्ये निकल जाता हैं जब छोटा वा बडा लिङ्ग उस की 
योनि में डाला जाता हे तब योनि के ऊपर दोनो अंडकोश नाचा करते हैं क्योंकि 
योनि छोटी ओर लिङ्ग बड़ा होता है । इस में महीधर दृष्टान्त देता है कि जेसे गाय के 
खुर के बने हुए गढे के जल में दो मच्छी नाच तथा जेसे खेती करने वाला मनष्य 

NN 


अन्न आर भुस अलग २ करने के [लिये चलते वायु म एक पात्र में भर के ऊपर को 
उठा के कम्पाया करता है वेसे ही योनि क्रे ऊपर अंडकोश नाचा करते ह्‌ ॥ 


) | EIR 
| अथ सत्याऽथः- 
ऊंध्वेसेनाशच्छापथोति । श्रीचे राष्ट्रमश्वमेधः श्रिंयमेवास्मे रा 

छुमृध्वसुच्छ्याति । गिरौ भार हरान्निवोति । श्रीर्वे राष्ट्स्थ भारः 
श्रियमेवास्तै राष्ट्र सन्नद्यत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनिद्धाति 
अथास्यै मध्यमेधता सिति । श्रीवैं राष्ट्रस्य मध्य& श्रियमेव राष्ट्रे म- 
ध्यतो5न्नाद्ये दधाति शीते वाते पुनन्निवेति क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतं 
क्षेममेवास्मे करोति । द° कां० १३ अ०२ ञ्रा०३ कं०१।२।३।४॥ 

A भाष्यम्‌ 


> ( ऊ्वंमेनः० ) है नर ! तवं श्रोव राष्ट्र सञ्चसेधी यज्ञश्चास्मै रष्ट्राय त्रि 


_ थमच्छापय सेव्यासुत्कष्टा कुर्‌ | एवं सभया राज्यपालने रुते र्प्रराज्यसूष्वं 
सर्वोत्कृष्टगुणमुच्छू यितुं शक्यम्‌। ( गिरौ भारछहर० ) कस्सिन्किसि गि 


रिशिखरे प्राप्त्यर्थे भारवद्ृस्तपस्यापयन्निव । कोस्ति राष्ट्स्य भार इत्यत्राह 
डी राष्टस्य भार इति | सभाव्यवस्थयास्मै राष्ट्राय श्रियं सन्नच्य सस्बध्य 
„ राष्ट्रसनुत्तभं कर्यात । अथो इत्यनन्तरभेवं कुन्‌ जनोऽस्सिन्संसारे राष्र 
श्रीयक्तसचिनिद्धाति सर्षोषरि निय चारयतोत्यथे: ( अथास्यै? ) किमस्य 
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सध्यमित्याकाङ्क्षायासुच्यते । श्रोवें राष्ट, स्प सध्या तस्मादिमां पू- 


'राष्टरुप र 
क ठे राज्ये महतो राज्यस्या५ऽर्यन्तरे 


i । व्या वस्तु च रा 
बोक्ता श्रियभन्ताद्य च वसतु चरा RE 
दधाति सुसभया सवं प्रजां सुओगयुक्तां करोति । कहिमन्‌ {क कु 
शीते वाते पुनन्निवेति राष्ट, स्य तेसो रक्षणं शोतं भवत्यस्मे राष्ट्राय क्षेमं 
सुसक्षया रक्षणं कुस्योत्‌। अस्साद्‌पि सत्यादथान्महोधरस्य व्याख्यानमत्य- 
न्तम्‌ विरुढुसट्तीति ॥ द 

भाषाथ 
~ च्छ 


श्री नाम विद्या और घन का तथा राष्ट्रपालन का नाम अश्वमेध हे येही श्री आर 
राज्य की उन्नति कराते हैं. ( गिरो भार& हरज्निव० ) राज्य का भार श्री है क्योंकि 
इसी से राज्य कौ वृद्धि होती है । इसलिये राज्य भै बिद्या और धन की अच्छी प्रकार 
वृद्धि होने के अथ उन का भार अर्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्टपुरुषों की सभा के ऊपर धरना चा- 
हिये कि ( अथास्ये ) श्री राज्य का आधार और वही राज्य मै शोमा को धारण 
करके उत्तम पदार्थ को प्राप्त कर देती है इस में दृष्टान्त यह है कि ( शीतेवाते० ) 
अथीत्‌ राज्य की रक्षा करने का नाम शीत है । क्योंकि जब समा से राज्य की रचा 
होती हे तभी उस की उन्नति होती है । ( प्र ) राज्य का भार कोन है | (उ०) 
( श्री राष्ट्स्य भारः) श्री, क्योंकि वही घन के भार से युक्त कर के राज्य को उत्तम- 
ता को पहुंचाती है । ( अथो ) इस के अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष 
देश अथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते हैं । ( अ- 
धारंये० ) प्र०--उस राज्य का मध्य क्या है? ( उ० ) प्रजा की ठीक २ रक्षा अ- 
थात्‌ उस का नियमपूर्वक पालन करना यही उस की रक्षा मै मध्यस्थ है । ( गिरी भार 
&हरन्निव ) जेसे कोई मनुष्य बोझ उठा के पर्वत पर ले जाता हे वैसे ही सभा भी 
राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है ॥ न 


थडेवासो ललामगुं प्रविष्टीमिबमाविंषुः । सक्थ्ना देद्श्यते 
नारी सत्यस्पाक्षिसुवों यथा ॥ य० अ० २३ म० २९ ॥ 
महीघरस्याथ:- 
यत्‌ यदा देवास; देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः होत्रादयः ऋत्विजो 
ललामगुं लिङ्गं प्रभांवशु! योनौ प्रवेशयन्ति ललामेति सुखनाम ललाम सुखं 
गच्छतिप्राप्रोति छमासगुः शिक्ष॥यद्वा छलाम पुरड'गच्छति ललासगुः लिङ्गम्‌ 
Me i, coco ote by ss Founeton ७8. 


ह 


धरी 


h र || ३५७ 
मु: लिङ्गम्‌ योनि प्रविशदुत्थितंपुर्डाकारंभवतीत्यथेः । कीद्रृशं ललासर 
विष्टोमिन शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं भवतीत्यर्थ! यद्‌ देला; शिश्नक्रो- 
'डिनो भवन्ति ललासगुं योनी प्रवेशयन्ति । तदा नारीसक्श्ना करुणा ऊरू- 
भ्यां देदिशयते निदि शयते अत्यन्तं लक्ष्यते । भोगसमये सर्वस्य नाय्येङ्गस्य 

~ नरेणव्याप्तत्वादूरुमात्र लक्ष्यते | इयं नारीतीत्यर्थः ॥ - 


1. भाषा 


महीधर का अर्थः 
( यद्देवासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज्ञ लोग ऐसा हंसते और अंडकोश | 
नाचा करते हैं तब तक घोडे का लिंग महिषी की योनि में {काम करता हे और उन 
ऋत्विजों के भी लिंग स्त्रियों की योनियों में प्रवेश करते हैं और जब लिंग खड़ा होता 
हे तब कमल के समान हो जाता हे जब खी पुरुष का समागम होता है तब पुरुष ऊपर 
और खनी पुरुष के नीचे होने से थक जाती है ॥ 


£ ` अथ सत्योथं!- 


ह. 


कृत्वेमं ( विष्टीसिनं ) विविधतया आद्वीभावगुप्षवन्त ( ललामगुं ') सुख 
प्रापकं विद्यानन्दं प्राविशुः प्रश्‍ष्टतया समन्तादूघाप्नुवन्ति तथैव तैस्तेन 
| सह वत्तेमानेय प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वख्नेराच्छाद्यसानेन सकश्ना 
| बर्त्तते तथैव विंद्ृद्धिः सुखैरियं प्रजा सम्यगाच्छाद्नीयेति ॥ 
भाषाथ | 
| कु ` जैसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुणयुक्त सुखदांयंक विद्या 
Eee 4 के आनन्द मे प्रवेश करते हैं वैसे ही उसी आनन्दं से प्रजा को भी युक्त करते हैं वि- 
| वन्‌ लोगों को चाहिये कि जैसे खी अपने जंघा आदि अंगों को वर्खो से सदा: ढाँप 
| रखती हे इसी प्रकार अपने सत्योपदेश विद्या घरमै आर सुखों से प्रजा को सदा आच्छा | 
| दित करें ॥ wr MS, 
॥ घर्डरीणो यवमत्ति न पुटे पशु मन्प॑ते। शूद्रा यद्य्यैजारा न पोः 


* बांयधनाथति॥यण अ० २३। सं० ३० | .. 
उँ क तत i - 


( यहवासो० ) यथा देवा विद्वांस; प्रत्यक्षोद्भवस्य सत्यक्ञानस्य प्राप्तिः | 


A 
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१५८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
भाष्यम्‌ 
- सही घर स्या थे --- 
क्षत्ता पालागलोमाह । शूद्रा शूद्रजातिः सत्री यदा अग्योजारा भवति 
वैश्यो यदा शूद्रां गच्छति तदा शूद्रः पोषाय न चनायते पुष्टिं न इच्छति 
मङ्भाय्या वैश्येन भुक्ता सतो पुष्टा जातेति न सन्यते किन्तु व्लमिचारिणी 
जातेति दुःखितो अवतीत्यर्थः ( यद्दरिणो० ) पालागली क्षत्तारम्‌ । यत्‌ 
यदा शूद्रः अय्योयै अय्योया वैश्याया जारो भवति तदा वैश्यः पोषं पुष्टि 
नानुसन्यते सम स्त्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते किन्तु शूद्रेण नीचेन भुक्तेति 
श्छिश्यतीतह्यथ; ।। . 
° ॥ € 
भाषाथ 

महीधर का अर्थ 


(यद्धरिणो० ) चत्ता सेवक पुरुष शूद्र दासी से कहता हे कि जब शूद्र की स्री 


के साथ वैश्य व्यभिचार कर लता है तब वह इस बात को तो नहीं विचारता कि मेरी 
खी वैश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई किन्तु वह इस बात को विचार के 
दुःख मानता. हे कि मेरी खी व्यभिचारिणी हो गई ( यद्धरिणो० ) अब वह दासी 
दत्ता को उत्तर देती हे कि जब शूद्र वेश्य की स्री के साथ व्यभिचार कर लेता हे तब 
बैरय भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी खी पुष्ट होगई किन्तु नीच ने 
समागम कर लिया इस बात को विचार के ल्केश मानता है ॥ 


| अश्रसत्योऽथ :- 
थडरिणो यवमत्तीति । विड्वै यवो राष्ट्र» हरिणो विमेव 
राष्ट्रायायां करोति तस्माद्राषट्री विशमत्त । न पुष्ट पशु मन्यत इति 
तस्माद्राजा पशान्न पुष्याति । दद्रा यदर्य्यजारा न पोषाय धनायती- 


_ ति। तस्माडैकीपुबं नाभिषिञ्चति | ठा० कां० १३ अ० २ ब्रा० ३ 


के० ८॥ iF 
१ भाष्यम्‌ 


9 यद्दरिणो०) विद्‌ प्रजेव यवोस्ति । राज्यसम्बन्ध्येको राजा इरिणे इव 
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च्या ॥ १५९. 


उत्तसपदा्थहत्ता भवति । यथा सग! ज्षेत्रस्थ शस्यं भुत्का प्रसको भवति स- 
थैवेको राजापि नित्यं खकीयमेव सुखसिच्छति । अतः स राष्ट्र एप स्वसुद्षप्र- 
योजनाय विशम्‌ प्रजञामाद्यां भ्रट्यामिव करोति । यथा सांसाहारी पुष्टम्‌ 
पश्‌ दृष्टा तन्सांसभक्षणेच्डाङ्‌ करोति नैव स पुष्टम्‌ पशुम्‌ वर्थेयितुस्‌ जो 
मितम्‌ वा अन्यते । तथैव स्वसुखसम्पादनाय प्रज्ञायां कञ्चिन्‌मत्तोऽचिको न 
क्षवेदितीच्छा सदैव रक्षति तस्मादेको राजा प्रजा न पोषयति नेव रक्षः 
यितम्‌ ससर्थो भवतीति । यथा च यदा अय्यंजारः शूद्रः भवति तद्‌ न॒ ख 
द्रः पोषाय धनायति पुष्टो न अवति तथैको राजापि प्रजा यद्र न पो 
षयति तदा सा नैव पोषाय चनायति पुष्ट न भवति । तर्मातकारजाद्व- 
शोपत्रं भीहं शद्रीपत्रं सूखे च नाभिषिञ्चति चैवैतं राज्याधिकारे स्था पयली 
त्यथः । अश्मारुङत पथन्र'ह्मणो क्तदथॉन्महीधरकुतो थोऽतीव विरुद्धोस्ति ॥ 


नाषाय 


( यडरिणो० ) यहां प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हरिण दै क्योंकि जसे मृग 
पश पराये खेत में यवों को खाकर आनन्दित होते है वैसे ही स्वन्तत्र एक पुरुष राजा. 
होने से प्रजा के उत्तम पदाथ को म्हण कर सता है । अथवा (न पृष्ट पशु मन्यत ) 

मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उस का मांस खा जाता हैं तस ही एक 
मनष्य राजा हेके प्रजा का नाश करने हारा दोता है । क्योंकि वह सदा अपनी ही. उ- 
क्षति चाहता रहता हे ओर शूद्र तथा वश्य का अभिषेक करने से व्यभिचार और मज्ञा 
का धन इरण अधिक होता हे इसलिये किसी एक मूख वा लाभा का भी समाध्यक्षादि 
उत्तम अधिकार न देना चाहिय इस सत्य ग्रथ से महीधर उलटा हा चला हूं ॥ 

उत्संकथ्या अबगुदं घेँडि सम्राजि चारया वृषन्‌ |. यख्राणां 
जोवभोजन:॥ य° अ० २३ से) २१॥ .  - - 
महाधरस्याय।- | 

यजमानो ऽइवमभिमन्त्रयते । हे वृषन्‌ ! सक्त अश्व उत्‌ ऊर्ध्व 
सक्थिनी ऊरू यस्यास्तस्या सहिष्या गुदमव शुदापार रता प्रहि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


३६० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 

वीय्ये धारय । कर्थं तदाह अञ्जिम्‌ लिङ्गम्‌ सञ्चारय योनौ प्रवेश- 
य । योऽन्जिः स्त्रीणां जीवभोजनः यस्मिन्‌ लिङ्गे योनौ पविष्ट 
“खियो जीवन्ति भोगांइच लभन्ते तं प्रवेशय । 


भाषाथ 


.( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्रपर महीधर ने टीका की है कि यजमान घोड़े से कहता 
है। हे वीर्य के सेचन करने बाले अश्व ! तू मेरी खीके जंघा उपर को करके उसकी 
गुदा. के ऊपर वीर्य डालदे अरथीत्‌ उस की योनि में लिङ्ग चलाद । वह लिङ्ग किस प्रकार 
का है कि: जिस समय योनि में जाता है उस समय उसी लिङ्ग से खियोंका जीवन होता 
हैं और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं इस से तू उस लिङ्ग को मेरी खोकी योनि 

` मेंडालदे॥ | 
SIC 

| अथ सत्याऽथः- 

. . ( उत्सक्थ्पा? ) हे वृषन्‌ ! सवेकामानां वर्षयितः प्रापक सस- 
भाध्यक्ष विदन्‌ ! त्वमस्यां प्रजाथामञ्जि ज्ञानस्रखन्यायप्रकारां स- 

श्चारय सम्यक प्रकाशय । ( यः स्त्रीणां जीवभोजनः ) कासुकः सन्‌ 
'नाशमाचरति ते त्वमवणुद्मधःशिरसं कृत्वा ताडयित्वा काण्गृहे 
धोहे । यथा स्त्रीणा मध्ये या काचित्‌ उत्सक्थी व्यभिचारिणी स्त्री 
भवाति तस्थे सम्यग्दण्डं ददाति तथैव त्वं त जीवभाोजनं परप्राण 
नाइाकं दुष्ट दस्यु दण्डेन ससुचारय ॥ 

भाषाथ 


'( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता हे कि हे कामना की वृष्टि करने वाले और 
उस को प्राप्त कराने वाले सभाध्यन्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एकसम्माते होकर 
इस परजा में ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूषेक सब को सुख दिया करो तथा जो कोई दुष्ट 
i जीबभोजनः ) सिया में व्यभिचार करने वाला चोरों में चोर ठगों में उग जहाति 

कू प्रसिद्ध दूसरों को बुर काम सिखाने वाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यमिचार 
| आदि दोषयुक्त त्री को ऊपर पग और नीचे [शेर करके उस ट टांग देना इत्यादि 
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~ 


® 


क | ३६१ 
अत्यंत दुदेश करके मारडालना चाहिये क्योंकि इस से अत्यंत सुख का लाभ 
प्रजाम होगा ॥ 

“एतावतिव खण्डनेन सहीधरकतस्थ वेद्दीपारू्यस्य खण्डनं सवेजनेर्बीदु- 
व्यसिति । यदा संत्रभाष्यां सया खिधास्थते तत्रास्य सहीधरकृतस्य भाष्य- 
स्यान्येपि दोषाः म्रकाशयिष्यन्ते । यादि स्याथ देशनिवासिनां सायणसही धर- 
प्रभृतोनां व्याख्यास्वेतादू शी निश्यागतिरस्ति ताहि युरोपखणडनिवासिना 
ज्ञेतदन सारण स्वदेशभाषया वेद्रथव्यर्छ्यानानासनर्थंगतेस्तु कर कथा | एवं 
जाते सति ये र्ये तदाश्रयेण देशक्षाषया सूरोपदेशभाषया कतस्य व्यार्घान- 


स्याशुट्टेस्त्‌ खलु का गणनास्ति । इति सञ्ञनैनिचारणोयस्‌ । नैवैतेषां व्या. 


झ्यानानामाश्रयं कत मार्य्याणों लेशभात्रापि योग्यता दूश्यते । तद्‌षश्रयेण 
वेदानां सत्यार्थस्य हानिरनथेप्रकाशश्व | तस्मरत्तहृथाए्यानेषु सत्या बुद्धि: केना- 
पित्रैव कत्तेव्या | किन्त वेदाः सवविद्याभिः पूर्णाः सन्ति नैव 'किञ्चित्तषु 
सिथ्यास्वसस्ति | तदेतच्च सवे भनुष्यरस्तद्‌र ज्ञास्यन्ति । यदा चतुणौ' वेदानां 
निमितं भाष्य यन्त्रिता च भूत्वा सवेबुद्रिसतां ज्ञानगोचरं भविष्यति एवं 
जाते खलु नैव परमेश्वरकृतया वेद्विद्यया तुल्या द्वितीया विद्या५स्तीलि 
सर्व विज्ञास्यन्तीति बोध्यस्‌ ॥ 


१०५ 


~ 0९ ~ ° > LT प्री ~ 
आगे कहांतक लिखें इतनेही से सज्जन पुरुष अथ ओर अनथ की परीक्षा करलव 
~ AN 1 जा ०2० गौर Fn 
परन्त मंत्रमाष्य में महीधर आदिके ओर भी दोष प्रकाश किये जायग आर जब इन्हीं लो- 


Ne SS 22 नदि 9 >> 
गोके व्याख्यान अशुद्ध हैं तब यूरोपखडवासी लोगोंने जो उन्ही की सहायता लेकर 
अपनी देशभाषा में वेदोंके व्याख्यान किय हैं उनके अनथका तो क्या ही कहना ह तथा 


जिन्हाने उन्हेंकि अनुसार व्याख्यान किय हे इन वेरुछू व्याख्यानास कुछ लाभ ता 


नहीं देख पड़ता किंतु वेदोके सत्य अथे की हानि प्रत्यक्ष ही होती हैं परन्तु । जस समय 
चारों वेदोंका भाष्य बन और छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगाचर होगा तव सब किसी 
को उत्तमविद्यापुस्तक वेद का परमश्वररचित होना भूगोल भरम विदित हाँ जावगा आर 


यह भी प्रकट होजावगा [क इश्वरकृत सत्यएस्तक वेदही हे वा काई दूसरा भा हा सकता 


हे ऐसा निश्चय जान के सब मनृष्योकी वेदों में परमप्रीति होंगी इत्याद अनक उत्तम 


प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनान म जान लना ॥ 
इतिभाप्यकरणशङ्कासमाधानाविषय : समाए, 
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ON अल २२२: २३ 


'सनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिकूलानासनर्थकानां वेद्व्याख्यानानां 


३६२ . =ण्वेदादिनाष्यभामिका ॥ 
अत्नं वेदभाष्ये कमेकाण्डस्थ वणन दाव्दाथतः करिष्यते ॥ 
अथ प्रतिज्ञाविषयः संच्षपतः 


परन्त्वेतैतेद्सन्त्रैः करसंकप्णड विनियोजितैशेत्र यत्राऽरिनहोत्राद्यश्वसेधा- 
न्ते यद्यत्‌ कत्तेवरो' तत्तदुत्र विस्तरतो न बणंयिष्वते | कुत; | कमं काणडानुष्ठाः 
नस्वैतरेवशतपथञ्रास्णपूर्ठसीसांसाश्रौतसूत्रा दिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ । 
पतह्तत्क थनेनानविकृतग्रन्थबत्‌. पनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्व ति । तस्माद्य 
कि जिहुर वेदादिप्राणानुकूलो अन्त्राथानस्टतस्तदक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतु 
थोग्योस्ति । तथेत्रोपासनाकाणडस्यापि प्रकर णशब्दान सारतो हि प्रकाशः करि- 
ऽःते कुतोऽस्यैकत्रविशेषस्तु घातज्जलयोगशास्त्रादिमिविज्ञ योस्तीत्यतः । 


. एवभेव ज्ञानकारडस्यापि | कुतः । अस्थ विशेषस्तु सा ङ्ख्यवेदान्तोपनिष - 


दादिशास्त्रान्‌ गतो द्रष्टव्यः | एवं कारडत्रयेण बोधान्तिष्पत्त्युपकारौ ग्च्येते 
तच्च विज्ञानकाण्डम्‌ | परन्त्वेतल्काण्डचतृष्टयस्य वेदानसारेण विस्तरस्सद्वघा- 
ख्यानेषु ग्रन्येष्वस्ति | स एव सम्यक्‌ परोध््याविरुद्धोर्था ग्रहीतठ्यः | कुतः । 
मूलाभावे शाखादीनासप्रवृत्तेः | एवमेव व्याकश्णादिकिवेद ङ्ग वेदिकशब्दाना- 
मुदात्तादिस्वरविज्ञान यथा्थे कत्तेव्यमुच्चारण च । तत्र यथारथेमुक्तत्वाद्त्र न 
वण्योते । एवं पिङ्गलसूत्रछन्दोग्रन्थे यथालिखितां ङन्दोलक्षणं विज्ञातव्य्म्‌ । 
स्वराः षड्जऋषभगान्धारमध्यसपङचसधे वत निषादाः ॥ ९ ॥ ष्ङ्ग्लशास्तर 
अ० ३ सू० ९४ ॥ इति पिङ्गलाचाय्येकतसूत्रपन सारेण प्रतिच्छन्दःस्वरा ले खिष्य- 
न्ते | कुतः इदानीं यच्छन्दोन्वितो यो अन्त्रस्तस्य स्वस्वरेशैव वादित्रवाद्न 
पूलकगानव्यवहृएराप्रसिद्धु: । एवभेव वेदानामुपवेदैरा यवे दा दिभिर्वैद्यकविद्या- 
दयोबिशेषा विज्ञेयाः । तथैते सवे विशेषाथाो अपि वेदसन्त्रार्थभाष्ये बहुधा 
प्रकाशयिष्यन्ते | एवं वेदा थेणकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिट्रढन जातेनैव सवे 
सनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभविष्यति । अत्र वेद्मन्त्राणां संस्कतप्राकृतक्षा- 
षाथ्या सप्रमाण; पद्शोश्यो लेखिष्यते यत्र यत्र व्याकरणादिप्रसाणावश्यक 
त्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते येनेदानोन्तनानां बैदाथेविरुद्धानां 


सवषां सनुष्याणां वेदानां सत्या थेद्शेनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभविष्यतीति बो 
ध्यम्‌ | संहितामन्त्राणा यथाशास्त्र यधाबुद्धि च सत्याथेप्रकाशेन यत्साय- 
णाचाय्योदिभि; स्वेच्छानुचारतो लोकम्रवृत्त्यनुकूलतश्च लोके प्रतिष्ठार्थे 
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'भाष्यं लिखिल्वा प्रसिद्ठीकृतननेनात्रानर्था महान्‌ जातः । तद्द्वारा यरो- 
पखण्डवासिनामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यद्ास्मिल्नोश्वरामुग्रहेणषि- 
_सुनिसह षि सहामु निभिराग्ये वैदाथेगमितेष्वेत्रेयब्राच्मणादिपूक्तप्रमाणरिवने 
सया कृते भाष्ये प्रसिद्ध जाते सति सर्वमनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो अविष्य- 
« तीति विज्ञायते । अथात्र सस्य यस्य सन्त्रस्य प/रसाथि कव्यावहार्कियीद्व - 


योरधेदोः एलेषालकारादिना सप्रलाण; सम्भवोस्ति तस्य तस्य द्वौ द्वावर्थौ 
'विचास्येते । परस्तु नैवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि सन्त्राथ ऽत्यन्त त्यागो -भवति । 
कुतः । निसित्तकारणस्येश्वरस्यार्सिन्‌ काय्यं जगति सवौङ्गठयास्तिमत्वात्‌। 
काय्य स्येश्वरेण महान्वयाच्च । यत्र खलु वयावहणरिकोर्थो भबति तत्रापौश्वर- 
रचनानुकूलतयैव सर्वेषां एथिव्यादिद्रव्याणां सद्भावाञ्च। एवमेब पाएमा थि के $- 
द कते तस्सिन्का य्यौईथ सस्बन्धात्सोप्यथ आगच्छतीति ।! 
भाषाथ ॥ 
> २७ च्छ ९ Cs RES) नत 
इस वेदभाष्य में शब्द ओर उनके अथद्वारा कमकांड का वणन करेंगे परन्तु लो- 
गों के कर्मकांडम लगाये हुए वेढमंत्रो म॑ से जहां २ जों २ कर्म अग्निहोत्र से लेके अ- 
श्वमेधके अन्तपर्यन्त करने चाहिये उन का बीन यहां नहीं किया जायगा क्योकि उन 
के अनुष्ठान का ययाथे विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण पूर्वमीमांसा श्रौत ओर गृह्य 
सूत्रादिको में कहा हुआ है उसी को फिर कहेने से पिसेको पौसनेके समतल्य अत्यज्ञ 
परुषोंके लेख के समान दोष इस भाष्यमें भी आजा सकता है इरतालिय जो जो कम- 
काण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणसिद्ध है उसी को मानना योग्य है अयुक्त को न । एसे 
ही उपासनाकाण्डविषयक मंत्रों के विषय भें भी पातजल सांख्य दान्तश ख ओर उप- 
निषदोकी रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना परन्तु केवल मूल मंत्राही के भयाद. 
कूलका अनुष्टान ओर प्रतिकूला परित्याग करना चाहिये क्योकि जो जौ मंत्राय व, 
दोक्त हैं सो संब खत!प्रमाणरूप और ईश्वर के कहे हुए हैं ओर जो जो अय नरे से 
भिन्न हैं वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने से ही प्रामाणिक हे एम न ह! तो नहीं ॥ 
ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उदात्त अनुरात्त स्वरित एक ते आदि स्वरोका 


१ 
Dias +-+ SR SRC 


ज्ञान और उच्चारण तथा पिंगलसूत्रसे छन्दो ओर षडजादि स्वरा का ज्ञान अवश्य करना | 


चाहिये जसे अग्निमीडे० यहां अकारके नीचे अनुदा का चिइन ( खि) उदात्त है 
इसलिये उसपर चिन्ह नहीं लगाया गया है। मी के “ऊपर स्वारितका चिह्न है । (डे) 
में प्रचय ओर एकश्रुति स्वर है यह बात ध्यान में रखना ॥ LR पकार जो जो व्या- 
करणादिके विषय लिखनेके योग्य दोगे वे सब संचेपसे आगे लिखेजांयगे क्योकि मनुष्यों 
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३६४ क्राग्वेद [दिभाष्यभूमिकां ii 
की उनके समभे में कठिनत हे इस लिये उनके साथ म॑ अन्य प्रामाणिक अथा 
के भी विषय लिखे जांयगे [के जिनके सहाय ST अथ अच्छा प्रकार वादत हा 
सके। इस भाष्य में पदपद का अथ एथक क्रमसे लिखा जायगा कि ।नसस नबीन दी 
काकारो के लेख से जो वेदों में अनेक दोरषाक कल्पना के गई हैं उन सबकी निवृत्ति 
होकर उनके सत्य अथा का प्रकाश हा जालना । तथा जो जो सायण माधव महीधर 
ओर अंग्रेजी वा अन्यभाषा म उलथ वा भाष्य कयि जाते वा गथ हैं तथा जा जा द 
शान्तरभाषाओंमें टीका हैं उन अनथव्याख्यानाका [निवारण होकर मनुष्यों को वेदा के 
सत्य अथो के देखने से अत्यन्तसुखलाभ पहचेगा क्योंकि विना सत्याथप्रकाश क दख 
मन्या की अमनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती । जसे प्रामाण्याप्रामाण्य विषयमे सत्य ओर 
असत्य कथाओं के देखनेसे भ्रमकी निवृत्ति हो सकती हं एसही यहाँ भा समझ लना 
चाहिये इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का आरम किया हे ॥ 
॥ इति प्रतिज्ञादषयः संच्तपतः ॥ 
॥ अथ प्रश्चोत्तरविषयः संच्ेपतः ॥ 

( प्रश्नः ) अथ किसशे वेदानां चत्वारो बिभागा? सन्ति | ( उत्तरम्‌ ) 
भिन्नभिन्रविद्याज्ञापनाय । ( प्र० ) कर्ताः । ( उ० ) त्रिधा गानविद्या भ- 
वति गानोच्चारणविद्याया ठ तच्यमविलम्बितभेद्युक्तत्वात्‌। यावताकालेनहू 
स्वस्वरोच्चारण क्रियते ततो दीर्घोच्वारणे द्विगुणः ष्लुतोच्चारणे त्रिगुणश्च कालो 
गच्छलीलि । अत एवैकस्यापि सन्त्रस्य चतरूष संहितासु पाठः कृतोस्ति । 
तद्यया~ ऋणभिर्स्तुठन्लि यजुसिय जन्ति सासमिगोयन्ति । ऋग्वेदे सवेषां 
पढाथानां गणप्रकाशः रतोस्ति । तथा यजुवेदे विदितगुणानां पदार्थाना 
'सकाशात्‌ क्रियया5नेकविद्योपकारग्रहणास विधान कतसस्ति। तथा सास- 
वेदे ज्ञानकयाविद्ययोदौच विचारेण फलावधिपथ्ये नत बिद्याविचारः | 
एवसथव वेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितो र्ति 
तस्य पूत्तिंकरशेन रक्षणोन्नती 'घिहिते स्तः । एतदाद्यथी वेदना चहवारो 
विभागाः सन्ति | ( प्रश्नः) वेदानां चतुःस हिताकरणे कि प्रयोजनसस्तीति । 
( उत्तरम्‌ ) यतो विद्याविधायकार्ना मन्त्राणां प्रकरणशः पूवोषरसन्धानेन 
छुगमतया तत्रस्था विद्या विदिता भवेयुरेतद््थं संहिताकरणम्‌ ॥ ( प्र० ) 


वेदेष्षष्टकसणडलाच्याय सूक्तषट्ककाणडवरदशतित्रिकम्रपाठकानुवाकबिधानं 


 किसर्थं कृतमहतीत्यञ्ञा त्र स।।(उ०) अन्नाष्ठकरदी यां विधानसेतद्थ सर्ति यथा 
झुगनतया घठनपाठनसन्श्रपरिगणज्नं मलि विदां थिद्यामरकरण्षो घश्च भवे देतद्‌ थं + 
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प्रश्नोत्त रावषयः ॥ ३६५ 


कैतसस्तीलि । ( प्र ) किसथों ऋग्यजु!सामाथवा ण! प्रथमद्वि ती यत्‌ तीयचतुथे- 
सङ्ख्या क्रमेण परिगणिताः सन्तोत्यत्रोच्यते । ( ल० ) न यावदूगुण गुणिनो? 
साक्षाज्ज्ञानं भवति नैव त!वत्संस्कारः प्रीतिञ्च । न चास्यां विनाप्रवृत्तिभे- 
बति तया विना सुखाभावश्चेति । एत ्विद्याविधारकत्वा दूग्वेद: प्रथम परिः 
गणितु योग्योस्ति | एवं च यथा पदार्थगुणज्ञानानन्तरं क्रिययोपकारेण सर्व- 
जगद्भितमंपाद्नं काय्टी भवति | यजुवेद्‌ एतद्विद्याम्रलिपाद्कत्वा टू द्वितीयः 
परिगणितोस्तीति बोध्यम्‌ । तथा ज्ञानकर्सकाणडयोरुपासनायाञ्च कियत्यन्त- 
तिभेवितुमहेति किज्चेतेषां फलं भवति साभवेद्‌ एतद्विधायकत्वात्ततीयो गरय- 
त इति | एवमेवाथवेवेदस्त्रथ्यन्तर्गेतविद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्बाच्चतर्थः 
परिगणयत इलि | अतो गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्नतिशेषविद्यारक्षणानां पताः 
परसहभावे संयक्तत्वात्क्रमेणर्ग्याजस्सा ' संहिता! 
गणिताः संज्ञाश्च क ताः सन्त्ति । अब स्तर] ननन स 
न ॥ न सान्त्वने । पोऽन्तक्सेणि । थवेतिश्चरतिकमा ताहि 
पा 
॥ दाः परिगण्यन्ते चेति वेदितव्यम्‌ ॥ 
भाषाथ 
( म ) वेदोंके चार विभाग क्यों किये हैं! | ( ३० ) भिन्न २ विद्या जानने कै 
लिये अर्थात्‌ जो तीन प्रकारकी गानविद्या है एकतो यह्‌ कि उदात्त और पड्जादि स्वरों 
का उच्चारण ऐसी शीधता से करना जैसा कि ऋगेद के स्वरों का उच्चारण द्रुत अर्थात 
शीघवृत्ति में होता हे, दूसरी मध्यमवरात्त जैसे कि यजुर्वेद के स्वरे का उच्चारण ऋग्वद 
के मंत्र से दूने काल में होता हे, तीसरी विलेबित वृति है निस में ` प्रथमवृत्तिस तिगुना 
२ च्क ~ NN SN ° 
काल लगता है जसा कि सामवदक स्वराके उच्चारण वा गानमें, फिर इन्हीं तीनो वृत्ति- 
यांके मिलानेसे अधववेद का भी उच्चारण होता है परन्तु इसका हुतद्रातिमे उच्चारण 


१ ~ ~ ON NN ~ 005 (4 (> ७ 
अधिक होता है इस लिये वेदोंके चार विभाग हुए हैं तथा कहीं कही एक मंत्रका चार 


बेदोमें पाठ करनेका यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त चारों प्रकारकी गानविद्यामे गाया 


NON EN ८८० 
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जावे तथा प्रकरणमेद. स कुछ कुछ अथभेद भी होताहे इसलिये कितनेही मेत्राका पाठ 
चारोंवेदोंमे किया जाता हे । ऐसेही ( ऋगिभस्सतु० ) ऋग्वेदे सब पदार्थों के गुणा का 


प्रकाश किया हे जिससे उनमें प्रीति बढ़कर उपकार लेनेका ज्ञान प्राप्त होसके क्योकि | 
विना प्रत्यक्षज्ञानके सस्कार और प्रवृत्तिका आरंभ नहीं हो सकता ओर आरम्भक विना 
यह मनुष्यजन्म व्यथही चला जाता हे इसलिये ऋग्वेदकी गणना प्रथमही की हे । तथा. 


ष 
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३६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ लक 
बे डी कत्तां को प्रवृत्ति यं- 
यैदे क्रियाकाण्ड का ततान लिखा ह स! ज्ञान के पश्चात्‌ ह 

थावत्‌ हो सकती है क्या जेसा करवंद म गणका कथन किया है वेसाही न 
अनेक विद्याओंके ठीक ठीक विचार करनेसे ससारम व्यवहारी पदाथा से ॥ 2 1 सिद्ध 
करना होता है जिनसे लोगांको नानाप्रकारका सुख 1१ । क्योकि जबतक प झा 
विधिपूवेक न कीजाय तबतक उसका अच्छे प्रकार भेद नहीं खुलसकता इसालय कु 
कछ जानना वा कहना वैसाही करनाभी चाहिये तभी शानका फल आर ज्ञानी क शा 
भा होती हैं तथा यह भी जानना अवश्य है कि जगतूका उपकार मुख्यकरक दाह म 
कारे का होता है एक आत्मा ओर दूसरा शरीर का अथातू विद्यादानस आत्मा आर श्रु 
नियमों से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीरका उपकार हाता ह इसलिये इंधर ने 
ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि जिनसे मनुष्ये लोग ज्ञान आर क्रियाकाड को 
पशु रॉतिस जान लेवें तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्दका उन्नते आर अथर्वेवेदसे सवे 
सशयों की निवृत्ति होती हे इसलिये इनक चार विभाग किये हें। (प्र: ) प्रथम 
आग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम ऑर चॉथा अथवेनड इस क्रम से चार दा गिने है 
( ३० ) जबतक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्यको नही होता तब पय्येन्त उ ही. बु 
तिते प्रवृत्ति नही हो सकती और इसके विना शुद्ध क्रियादिके अभावस मुना को 
सख भी नहीं हो सकता था इसलिये वेदों के चार विभाग किथ ह के जिस स॑ प्रवृत्ति 
होसके क्योंकि जैसे इस गुणज्ञानविद्याको जानने से पहिले ऋग्वेद को गणना याग्य ह 
रैसेही पदार्थों के गुणज्ञान के अनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छा 
प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके इस विद्याक जनाने के [लिये यजुवद को गिनती दसरी 
वॉर की हे) ऐसेही ज्ञान कमे ओर उपासनाकाण्डकी वृद्धि वा फल कितना और कहांतक 


~ 


हाना चाहय इस का विधान सामवद्‌ म [लखा ह इस लिये उस का तासरा गिना न्‌ | 


ऐसे ही तीन वेदों में जो जो विद्या हैं उन सबके शेष भाग की पूर्ति विधान सब विद्या- ७ 
आ की रक्षा और संशयानिवाततके लिये अथवैवेद को चोथा गिना है। सो गुणज्ञान क्रिया 

विज्ञान इनकी उन्नति तथा रक्षा को पूर्वापर क्रमस जानलेना अर्थात्‌ ज्ञानकारडके लिये 
ऋग्वेद क्रियाकाणडके लिये यजुर्वेद इनकी उन्नति के लिये सामवेद और शेष अन्य रक्ता- 
` ओके प्रकाश करने के लिये अथर्ववेद की प्रथम दूसरी तीसरी और चौथी करके संख्या 
बांधी हे क्योंकि ( ऋच स्तुतो ) ( यज देवपूजासज्ञतिकरणदानेषु ) ( षोडन्तकमाण ) 
र ( साम सान्त्वप्रयांग ) ( थवतिश्चरातिकमां ) इन अर्थो के. विद्यमान होने से चार & 


वेदों श्रथीत्‌ ऋग यज्ञः साम ओर अथवेकी ये चार संज्ञां रक्खी हैं तथा अधववेदका 


a 


%7 
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or टळत 


कॅ 
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प्रश्नोत्तर विषय! ॥। २६७ 
प्रकाश ईश्वर ने इसलिये किया है कि जिस से तीनों वेदों की अनेक विद्यां के सब 
विध्ना का निवारण ओर उन की गणना अच्छी प्रकार से हो सके । ( प्र ) वेदों की 
चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है । ( ३० ) विद्या के जानने वाले मन्त्री के प्रक- 
रण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है उस से वेदे म॑ कहा हुई सब विद्या सुगमता से 
जानली जांय । इत्यादि प्रयोजन संहिताओं के करने मे हे ।( प्र ) अच्छा अब आप 
यह तो कहिये कि वेदों में जो अष्टक,अध्याय,मंडल, सूक्त,षटक) कांड)वर्ग,दशति,त्रिक, 
ओर अनुवाक रक्खे हैं ये किस लिये हैं | [ 3०] इनका विधान इसलिये है कि जिससे 
पठन पाठन और मन्त्री की गिनती विना कठिनता के जानली जाय तथा सब विद्याओं 
के एथक २ प्रकरण निभ्रेमता के साथ विदित होकर सब विद्याव्यवहारों म॑ गुण और 
गुणी क ज्ञानद्वारा मनन और पूवापर स्मरण होने से. अनुवृत्तिपूवेक आकांक्षा, याग्यता, 
आसत्ति ओर तात्पर्यं सब को विदित होसके इत्यादि प्रयोजन के लिये अष्टकादि किये हूँ 


भाष्यस 
(प्रश्नः) प्रत्येकमन्त्रस्योपरि ऋषिदेवताङन्द्‌ः स्वराः कुतो लिख्यन्ते। 
( उत्तरम्‌ ) यतो वेदानामीऽवरो क्तघनन्तरं येन येनषिणा यश्य यस्य अन्त्रः 
स्यार्थो यथावद्विदितर्तस्मात्तस्य तस्योपरि तत्तद्षेनासोल्लेखनं रुतसस्ति | 
कुत; । यैरीश्वरभ्यानान्‌, ग्रहाभ्यां सहता प्रयत्नेन सन्त्राथ स्य प्रकाशितत्वा- 


«त्‌ | तत्कतमहो पकारस्मरणाथ तन्तासलेखन प्रतिसन्त्रस्योपरि कत्ते योग्य- 


सस्त्यत; ॥ अत्र प्रमाणम्‌ | यो वाच' श्रुतवान्‌ भवत्यफलासपुष्पासित्यफला 
स्सा अपुष्पा वाग्भवतीति वा किञ्चित्पुष्पफलेति वार्थं वाचः पुष्पफल- 
साह याज्ञदैवते पुष्पफले देवता्यात्मेवासाक्ात्कतथसाीण ऋषयो बभूवस्ते5- 
वरेभ्यो साक्षात्कतथर्सभ्यठपदेशेन सन्त्रा्सस्प्रादुरुपदेशाय रलायन्तोऽवरे 
विल्मग्रहणायेमंग्रन्थं ससाम्ना सिघुर्वै दं चवे दएङ्गानि चबिर्सं मिल्म भासनसिति 
व्रैतावन्तः समानकर्माणो धातवो चातर्दधातेरेतावन्त्यस्य सत्वस्य नामचे 
यान्येतावतासर्थानामिद्समिथान नैघण्ट्कमिदं देबतानामप्राधान्येनेद्सिति- 
तद्यदन्यदैवते सन्त्रे निपतति नैघण्टक तत्‌॥ निरु० अ० १ ख० २० ॥ 
( यो वाच' ) यो मनुष्योऽथे विज्ञानेन विना अवणाच्ययने करोलि तदफल 
भबति । ( प्रश्नः ) वाचो वाण्याः कि. फल भबतीत्यत्राह । ( उत्तरम्‌ ) वि 
ज्ञान तथा. तज्ज्ञानान सारेण कसोन्‌ष्ठांनस्‌ । य एव ज्ञात्वा कुव न्तिल 
ऋषयो भवन्ति कीदृशास्ते साक्षात्कतथमांणः ॥ यैः सवा विद्या यथावद्ि 
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३६८ बवदा दिमीष्यमामेंका || [ 

स्त ऋषयो बभूबस्तेश्वरेभ्यो5तास्षात्कतवेदेभ्यो सन्‌ ष्येभ्य उपदेशेन 
वेद्सन्त्रान्सम्प्रादुः सन्त्राथा श्च प्रकाशितबन्तः | कस्मै प्रयोजनाय! उत्तरोत्तर 
बेद्ग्थ प्रचाराय । ये चावरेऽच्ययनारो पदेशाय च ग्लायन्ति तान वेदाथ - 
विज्ञापनायेस नै घण्टुक निरुक्ताख्य ग्रस्थं त ऋषयः समास्नासिषु! सम्य- 
गरूयासं कारितवन्तः।येन वेद वेदाङ्गानि चयथार्थ विज्ञानतया सवे मन्‌ ष्या 


लानोयुः । ये ससानाथाः समानकमोणो धातवो भवन्ति तदथं प्रकाशो यत्र 


क्रियते। अस्या थ स्ये तावन्ति नासपेयान्येतावतामथानामिद्मभिथानाथं भेक 
नाम | अधोदेकस्याथ स्यानेक'नि नामान्यनेकेषामेकंनामेति तन्नं घण्टुक व्या- 
ख्यान विज्ञेयम्‌ । यत्राथोनां द्योत्यानां पद्रथानां प्राधान्येन स्तुति; क्रियते 
नत्रसैवेय मन्त्रमयी देवता विज्ञेया । यच्च मन्त्रा द्विन्वा थं स्ये वसङ केतः प्रकाश यते 
तद्पिने घण्टुकंठयाख्यानसिति।अतो नै वकञ्चिन्सनु ष्योसन्त्रनिसो तेतिविज्ञेयम्‌। 
एवं येन येनषिंणा यस्य यस्य सन्त्रास्याथ; प्रकाशितोस्ति तस्य तस्य ऋषेरे- 
क्ैरुमस्छास्थ सम्बन्धे नासोल्लेखः कतोस्ति। तथा यस्य यस्य सन्त्रस्य यो 
यो5थॉस्ति स सोथंस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायाथ विज्ञापनाथ प्रकाश्य- 
ते । एतद्थं देवताशब्द्लेखन कृतम्‌ | एव च यस्य यस्य सन्त्रस्य गायत्र्या- 
दिळन्दोस्ति तत्तद्विज्ञानाथ छन्दोल्लेखनम्‌,तथा यस्य यस्य सन्त्रस्य येन येन 
स्वरेण वाद्क्रिवादनपूज क गान कतुं योग्यमस्ति तत्तदर्थ षड्जादिस्वरो 
झेखन' रुतसस्तीति सवमेतद्विज्ञयम्‌ || 


भाषार्थ 


~ 3७ ~ (15 [PN 
( प्र ) प्रातेमंत्र के साथ ऋषि देवता छन्द और खर किसलिये लिखते हैं! (३०) 


रवर जिस समय आदि सृष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका तभी से प्राचीन ऋषि लोग 
नाद अर्था का विचार करने लगे फिर उन में से जिस २ मन्त्र का अर्थ जिसर 
ऋषिने प्रकाशित किया उसउसका नाम उसी उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिये लिखा 
गया हे इसी कारण से उन का ऋषि नाम भी हुआ हे ओर जो उन्होंने ईश्वर के 

ध्यान ओर अनुमह से बडेर प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रो के अर्थो को यथावत्‌ जानकर 
सब एह के लिये पूर्ण उपकार क्रिया इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका 
रखते हैं इस विषयमै अधेसहित प्रमाण लिखते हैं(योवाचं ०)जो मनुष्य अथको समझे 
| तीक अनुसार व्यवहार म॑ प्रवृत्त हाना वाणी का 


फल हे।त्रोर जो लोगइसनि स्ट , ९ 
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प्रश्‍नोत्तरावेषयः ॥. ३६९ 
हैं इसलिये जन्हा न सब [वद्याआं का यथावत्‌ जाना था व ही ऋषि हएथे जिन्हा 
ने अपनउपदेश से अवर अर्थात्‌ अल्प बुडि मनुष्यों को वेद मंत्रों के अर्थो का प्रकाश 
कर दिया हे । ( प्र० ) किस प्रथाजन के लिये !। ( उ० ) वेदार्थ प्रचार की परंपरा 
स्थिर रहने के लिये तथा जो लोग वेद शास्त्रादि पढ्ने को कम समभ हैं वे जिस से 
सुगमता से वेदाथ जान लेवें इस लिये निवंटु ओर निरुक्त आदि ग्रे भी बना दिये हैं 
कि जिन के सहाय से सब मनुष्य वेद ओर वेदांग को ज्ञान पूर्वक पढ़कर उन के 
सत्य अर्था का प्रकाश करें । निवेदु उस को कहते है कि जिस में तुल्य अथ और 
तुर्य कमे वाले धातुओं की व्याख्या एक पदार्थ को अनेकार्थ तथा अनेक अर्थो का 
एक नाम दै प्रकाश और मन्त्रों से भिन्न अथो का संकेत है ओर निरुक्त उसका नाम 
है कि जिस में वेदमंत्रों की व्याख्या हे और जिन जिन मन्त्रों में जिन पदार्थों की प्र 
थानता से स्तुति की है उन के मंत्रमय देवता जानन चाहिये अर्थात्‌ जिक जिस मन्त्र- 


~ NC “० च्छ ~ ~ Se ANN AS 
का जो जो अथ हाता हं वही उस का दवता कहांता ह सा यह इसालय ह क ISP 


युध ~ [od थे य ज्‌ ~ ~ ~ 
से मन्त्रों को देखके उनके अभिप्रायार्थका यधार्थज्ञान हो जाय इत्यादि प्रयोजन के लि- 
NN 02 2. ^ ~ ~ ७ _ ~ 
ये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता हे। एसे ही जिस जिस मंत्रका जो जा छ- 
> 2 ~ 0 उ >) MeN Tee 
न्द है सो भी उस के साथ इसलिये लिख. दिया गया है कि उन से मनुष्या को छन्दा 


का ज्ञान भी यथावत्‌ हाता रहे तथा कान कना छन्द किस कस खर म गाना चा- 


हिये इसबात को जानने के लिये उनके साथर पड्जादि स्वर लिख जात हं अस गाय 
त्री छन्दवाले मन्त्री को षड्ज स्वर में गाना चाहिये ऐसे ही ओर आर भी बता दिये 
हैं कि जिस से मनुष्य लोग गानविद्या में भी प्रवीण हो इसीलिये वेद म मत्यक नना के 
साथ उन के षड्ज आदे स्वर लख जात ह्‌ ।। 
एष्यस्षू 

( प्र ) वेदेष्वग्निवाय्विन्द्राश्रिसरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठ: व 
थै; कृतोस्ति | (.उ० ) पूर्वापरविद्याविज्ञापनाथं वि 
विद्यानुषड्गिबोधाथे चेति । तद्यथा-अग्नि की hp iS ' 
क्षवति । यथाउ्नेनेश्वरस्य ज्ानव्यापकत्वादयो गुणा विज्ञातव्या से 
यथेश्वररचितस्य भौतिकस्याग्ने 'शिल्प्रविद्याया म्यह 001 म 
तथेशवरस्य सवो घारकत्वानन्तबलवत्वा दिय एत वश्यशब्देन तल अब 
था शिल्पविद्य (्यां भौतिक!ग्ने; सहाय का व्यापार दीन मा पर 
ट्वाच भौतिकस्य वायोग्रहण कृतसस्ति तथेव वाय्वादान Ry 
श्वरस्यापीलि । यथेश्वरस्येन्द्रशड्देन परभैशवय्य वरत्वा दिगुणा वदिता 12 
न्ति | तथा भौतिकेन बायनाप्यत्तमैश्व ग्येपरासिसे नुष्यैः कियते । एतदथ सिन्‍्हू- 
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,ग्वेदा दि भाष्यभूमिका | 
स्य ग्रहणं कृतमस्ति । अश्विशब्देन शिल्पविद्यायां यानचालनादिवि- 
शब्द ह्‌ 


वश्च सन्त्येतद्‌ थेसग्नि- 
थिवीप्रकाशाद्यो हेतव! प्रचिहेत 
5 गो वेदेष रुतोस्ति । एव च सरस्वती शब्देने- 


शब्द्प्र्यी 
वायग्रहणानन्तरसशिवश क च 
अ व्यानन्तविद्यावत्वशब्दा्थे सम्बन्धरूपवेदी पदेष्ट्वतल्वादि 77 वेदेषु 


स्विन्द्राश्विस- 

काशिता भवन्ति वारूपबहाराद्व । इत्यादिप्रयाजनायाग्तिवा ह sh 

पृ < 

रस्वत्यादिशब्दानां ग्रहणं रुतर्साशत | एबमेत्र सवं त्रैव दैदिकशब्दाथ 

पप्यते ॥ 
रज्ञानं सर्वेसेनष्येओोघ्यसस्तीति विज्ञ | 
भाषाथ 

( प्र ) वेदो में अनेकवार अग्नि वायु इन्द्र सरस्वती आदि. शब्दॉका प्रयाग किस 

लिय किया है ! ( 3० ) पूर्वापर 1वेद्याओं के जनाने लिये अथांत्‌ जिस ।जस [वदया म 

जो जो मख्य ओर गोण हेतु हे उन के प्रकाश क लिय ईश्‍वर ने अग्नि आदि शब्दां 


का प्रयोग पर्वीपर संबन्ध से किया है क्योंकि अग्नि शब्द से इश्वर आर Te 
दि कितने ही अथो का ग्रहण होता है इस प्रयोजन से कि उसका अनेतज्ञान अर्थात्‌ 


स की व्यापकता आदि गुणका बोध मनुष्या को यथावत्‌ हो सक फिर इसी अग्निशाण्द स 
पथिव्यादि भती के बीच में जो प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व है वह शिल्पविद्या का पुस्यहठ हान 
के कारण उसका ग्रहण प्रथमही किया हे तथा इश्वर के सब का धारण करन आर 

` उसके अनंतबल आदि गुणों का प्रकाश जनानेके लिये वायुशब्द का ग्रहण किया गया 
है तथा शिल्पविद्या में अग्नि का सहायकारी ओर मूतेद्रव्य का धारण करनवाला मुड्य 
वाय॒ ही है इसलिये प्रथम सूक्त मं अग्निका ऑर दूसर म वायुका ग्रहण [किया ह तथा 
ईश्वर के अनन्त गुण विदित हाने ओर भोतिक वायुसे योगाभ्यास करक विज्ञान तथा 
शिल्पबिद्या से उत्तम ऐश्वय्ये की प्राप्ति करने के लिये इन्द्रशब्दका ग्रहण तीसरे स्थान 
मं किया हे क्योंकि अग्नि और वायुकी विद्या स मनुष्यों को अद्भुत अद्भुत कलाकोश- 


३५० 


लादि बनाने की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती ह तथा अश्विशब्द का ग्रहण तीसरे . 


सक्त और चोथे स्थान में इसलिये किया हे कि उस से ईश्वर की अनन्त क्रिया शक्ति 
विदित हो क्योकि शिल्पविद्या में विमान आदि यान चलाने के लिये जल अग्नि 
प्रथिवी ओर प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य हात हैं अथात्‌ जितने कलायन्त्र विमान 
नौका और रथ आदि यान होते हैं वे सब पूर्वोक्त प्रकार से एथिव्यादि पदार्थों से ही 
बनते हैं इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सूक्त और चोथे स्थानमै किया हे तथा सरस्वती 
नाम परमेश्वरकी अनन्त बाणी का हे कि जिससे उसकी अनन्तविद्या जानी जाती है तथा 
जिस करके ढसने सब मनुष्यों के हित के लिये अपनी अनन्तिद्ययुक्त वेदों का उपदेश 
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प्रश्नोत्तरविषय! ।) ३७१ 


~ 


भी किया है इसलिये तीसरे सुक्त ओर पांचे स्थान मै संरखती शब्द का पाठ वेदों म 


किया हे इसी प्रकार सवेत्र जान लेना ॥ 
भाष्यम्‌ 


( प्र) वेदानासारस्भे5ग्निवाय्वादिशब्द्प्रयोगे। प्रसिद्धिजोयते वेदेषु भौ: - 


'तिकपदाथानासेव तत्तच्ळब्दैग्रेहणं भवति । थत आरम्भे खल्वीश्चरशब्द्प्रघोगो 


` जैव कृतीस्ति | (5०) व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सम्देहादलक्षणसिति 


सहाक्षाष्यकारेण पतज्जलिमहामुनिना (लण्‌ ) इति सूत्रवषासुयानोक्तत्यायेन 
सर्वेसन्देह निदृत्तिभेवतीति कुतः । वेदवेदाज्लोपाडुत्रा ह्मणयरन्थेष्वर्निशब्देने. 
श्ररभौतिकार्थयोव्योख्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ | तथैश्चरशब्दुप्रयोगेणाडि व्या- 
ख्घानेन विता सबेया सन्देह निवृत्तिनं भवति। इेश्व रशब्देन परमात्मा ग्यते 
तथा सासथ्येवतो राज्ञः कस्य चिन्ननुष्यस्यापीश्वरइति | नाता तोल 
त्कस्य ग्रहणं कत्तेव्यमिति शङ्कायाम्‌ व्याख्यानत एड सन्दे हनि दृत्तिभवत्यन्न- 
श्वरनारुना परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादि नुष्यस्येति । एवसत्राप्यर्तिनाः 
म्नोभयार्थंग्रहणे नैव कश्चिद्दोषो भवतीति । अन्यथा कोटिशः झोके! सहस्त्र - 
म्रेन्थैरपि विद्यालेखपूत्तिरर्यन्तासम्भवास्ति । अतः कारण दा 
ठर्याबहारिकपारमार्थिकयो विंद्ययोग्रं हणं खल्पाक्षर स्वल्पग्नन्यैश्च Ks 
मर्‍त्रैश्वरे णएरन्या दिशऽद्प्रयोगा; कृताः | यतोऽल्पकालेन पठनपाठनंव्यवहार. 
णाल्पंपरिश्रमेणेव सनुष्याणाम्‌ सवो विद्या बिदिता त | पात ग 
'णिकः परमेश्वर! सुगमशाब्दैस्तवेविद्योद्वेशानु पद्ष्टिवानिलि विज्ञेयम्‌ Re 
येऽग्न्याद्यः शब्दाथों: संसारे प्रसिद्धा! सन्त्येतैः स्वैरी श्वरप्रकाश र 
कुतः । दैश्वरोस्तीति सवे दृष्टान्ता ज्ञापयन्तीति बोध्यम्‌ । एवं चतुवदस्य- 
विद्यात्ता सध्याट्काश्चिद्विद्या अत्र भूभिकायाम्‌ संक्षेपतो लिखिता इतोऽग्र 
मन्त्रभाष्यं विधास्यते | तत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ अन्त्रे या या बिद्योपदिष्टाऽस्ति 
सा सा तर्य तस्य सन्त्रष्यं व्यप्ख्यानावसरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते ॥ 


भाषाथे 


~ ~ ~ >>. ७ 
( प्रन ) वेदके आरम्प में अस्ति वायु आदि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध हाता 
2२. ~ ~ पाट री 
है कि जगत्‌ में जिन पदा्थी का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है उन्हा का अह करना 
चाहिये और इसीलिय लोगों ने -उन शब्दों से संसार के अग्नि आद पदाथा का मान 


~ 


भी लिया है नहीं तो उचित था कि जो २ शब्द जहां २ होना चाहिये था वहां २ | 
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३७२ ` . श्वग्वेदादिभाष्यभूामिका ॥ 
उसी का ग्रहण करते कि जिस से कभी किसी को भ्रम न होता अथवा आरम्भ मै उन 
शब्दों की जगड ईश्वर उरमेश्वरादि शब्दों ही का अहण करना था | (३०) यू तो ऐसा 
करने से भी अम हो सकता है परन्तु जब कि व्याख्यानों के द्वारा मंत्रों के पद पद का 
गरे खोल दियागया हे तब उन के देखने से सब सन्देह आप से आप ही निवृत्त हो 
जाते हैं क्योंकि शिक्षा आदि अङ्ग वेद मन्त्रों के पद पद का अर्थ ऐसी रीतिसे खोलते 
ह है 
जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति 
नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामथ्ये वाले राजादि मनुष्यों का भी हे सकता हे 
- और किप्ती २ की ईश्वरसंज्ञाही होती है तहां जो सब ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही 


प्रयाग करते तो भी अनेक कोटि छोक ओर हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का सन. 


` स्भव था परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं आता और न उन को मनुष्य लोग 
कभी पढ़ पढ़ा सकते इस प्रयोजन अर्थात्‌ सुगमता के लिये ईश्वर ने अन्यादिशब्दो का 
प्रयोग करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनी बातों को सिद्ध करने वाली विद्याओं का 
~ NS व्यि ~ ~ ~ 
प्रकाशा किया हे कि जिस से मनुष्य लोग थोड़े ही काल भें मूल विद्याओं को जान लें 
इसी मुख्य हेतु से सब के सुखाथ परम करुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों के 
द्वारा वेदों का उपदेश निया हे इसलिये अग्न्यादि शब्दों के अथ जो संसार में प्रसिद्ध 
(9002 CN Ne ऐर ० _ 
हें उन से भी ईश्वर का ग्रहण होता है क्योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के. जानने 
औँ ज ० ० > ओ 0 & NY 053 ~ ~ SS =) 0 
रि जनाने क लिये हैं इस प्रकार चार वेदों में जो २ विद्या हें उन में से कोई २ 
~ १०५ १9 ~ ७ ~ (4९ ४ 
विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका मै संक्षेपप्ते लिख दी है शेष सब इस के आगे जब 
भः ष्य >. प्र न Ne ट डा र हि 
त्रभ। हम शिस्त २ मन्त्र म जिस २ विद्या का उपदेश है सो सो उसी २ मन्त्र के 
व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित करदेंगे ॥ [ 
माष्यम्‌ 
अथ ~ क्तकारः खै कनै Ne झोड ० घे द 
अथ 1नरुक्तकारः संक्षेपतो वैद्किराव्दानां विशेष नियमानाह ॥ 
तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः 
कता! सवोक्षिनोी सविभक्ति कि 


मत्यक्षरुता आध्यइत्सिक्यञ्च तत्र परोक्ष- 
(कक प्त चैश्न 

नन क्ति भए ज्यन्ते प्रथम पुरुषैश्चारुपातसुय | अथ प्रत्यक्षकता 

सध्यसपुरुषयोगास्त्वसिति चैतेन स्ेनाम्रा । अथापि प्रत्यक्षकृता! 

भवन्ति परोक्षकतानि स्तोतव्यानि । अधथाध्यात्मिक्य 

इमिति चेतेन सबेनासा 


१ 


स्तोतारो 
उत्तसपुरूषयोगा अ- 
॥ नि? भ० 9 खं १ | २॥ अगं नियमः वेदेधुसबेत्र 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 83 Foundation USA 


TO 5 = रॉ प्रो 
कि जिस से बैदिक शब्दार्थो भै किसी प्रकार का संदेह शेष नहीं रह सकता आर . 
क्‌ 


“5 


ट 


[ भरनो तर विषय) ॥ 
संड्रेच्छे ते|तद्य था- सब संत्रास्त्रिविधाना स थाना वाचका क्षवन्ति | कैचित्परोक्षा 
णां केचिस्प्रत्य क्षाणां केचिद्ध्चात्मं वक्तुमहों: | सत्रादयेषु म्रथसपुहषस्यप्रयोगा 
अवर्ति | अपरेषु सध्यसस्य लतीयेणृत्तसपुरुणश्य च | तत्र भ्यसपुरुषर्योगार्थौ 
दवौ भेदौ स्तः । यत्राथों; प्रत्यक्षा। सन्ति तत्र भब्यमपुरुषयोगा भवन्ति | यत्र च 
स्तोतठमा अधा? परोक्षा; स्तोतारश्च खलु घत्यक्षास्तत्र/पि सघ्यसपुरुषप्रयोगो 
भवतोति । अस्यायसभिएय; उयाकरणरीत्या प्रथशमध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमे 
ण भवन्ति तत्र जड्पदार्थेषु प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु सथ्यमोत्तनी च। अपं 
लौकिकत्रैदिकशब्दरयी। सावेजिको लियलः । पः्म्सु वैद्किव्यगहारे जडेपि 
प्रत्यक्षे सध्यसपुरुषप्रयीगाः सन्ति | तत्रेदं बोध्यं जदानां यदाथोनासुपका- 
राधे प्रत्यक्षकरणनात्रमेव प्रयोजनमिति । इस नियनतयुदुष्वा वेदभाव्यकारे: 
सायण'चाय्यो दिभिस्लद्नुसारतया स्वदेशभाषवाऽनुदादुकारकैपूरोपाख्यदेशः 
निषास्यादिमिनं नुष्यैवे देषु जड़पदाथोनां पूजास्तीति वेदार्थोःन्बथेव वर्णित) ॥ 


२ द 
सजाय 
HE ७०९० ९०२० ~ ५० ० र = जो जो नियम. 
अब इसक आगे वेदस्थ प्रयागाक विशेष तनयम संक्षपस कहत ह 


NY 


` निरुक्तकारादिने कहे हें वे बराबर वेदोंके सत्र परयोगोमें लगते हैं ( ताखिविधा ऋचः ) 
: वेदोके सब मंत्र तीन प्रकारके अर्थोको कहते हैं कोई परोत अथात्‌ अदृश्य अर्था को, 
कोई प्रत्यक्ष अथीत्‌ दश्य अर्था को ओर कोई अध्यात्म अथोत्‌ ज्ञानगोचर आत्मा ओर 
परमात्माको ! उनमेसे परोक्ष अथैके कहनेवाले मंत्रोमें प्रथम पुरुष अथोत्‌ अपने ओर दूसरे 
के कहनेवाले जो सो और वह आदि शब्द हैं ता इनकी क्रियाओंके आस्ते, 
भवति, करोति, पचतीत्यादि प्रयोग हें । एवं प्रत्यक्ष अके कहने वालॉमे मध्यम ठवे 
अर्थात्‌ तू तुम आदि शब्द ओर उनकी करियाके आसि, अब, हा पचसीत्यादि 


०, 


७६ त ०७ (रो डू aS [ 
प्रयोग हैं तथा अध्यात्म अर्थक कहने वाले मंत्रो में उत्तमपुरुष अर्थात्‌ मे हैस आदि 


शब्द और उनकी आस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि क्रिया आती हैं | तथा जहां 
स्तति करने के योग्य परोक्ष और स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हों वहां भी मध्यम उठा आ. 
प्रयोग होता है यहां यह अभिप्राय समझना चाहिये [कि ग्याकरण झो रीतिसे प्रथम मध्यम 


ई ~ ~ ०९०७ 0 मध 
आर उत्तम अपनी अपनी जगह होते हैं अथात्‌ जड पदार्थे प्रथम चेतनमें मध्यम वा 


es 


०७ ९७ ~ ~ ~_ 
उत्तम होते हैं सो यह तो लोक और वेदके शब्दों म॑ साधारण नियम ६ परन्तु दक 
` प्रयोगों इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष हाँ तो वहां निरुक्तकार के 


| १८ ४5 ये 
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- १७४ ऋग्वेदादिमाष्यभूमिकी ॥ 
उक्त नियमसे मध्यम पुरुषका प्रयोग होता है और इससे हे गा आ आह है कि 
रवर ने संसारी जड़ पदार्थ को प्रत्यक्ष कराके केवल उने अनेक उपकार सना जना 
यो है | दूसरा प्रयोजन नहीं है परन्तु इस नियमको नहीं जानकर सायणाचारय १ 
दके भाष्यकारो तथा उन्हीके बनाये हुए भाष्योके अवलंबसे यूरोपदेशवासी विद्वानाने 
भी जो वेदों के अर्था को अन्यथा कर दिया हे सो यह उनकी भूल हे और इसीसे वें 
ऐसा लिखते हैं फि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती हे जिसका कै कहीं 
चिन्ह भी नहीं हे॥ 

ह | भष्यिल्‌ 

अथ वेदा्थोपयोगितयः संक्षेपतः स्वराणां व्यवस्था लिख्यते. । ते स्वरा 

_ द्विचा। उदात्तषड्जादिभिदात्स्त सप्तेव सन्ति । तत्रोदात्तादीनां लक्षणानि 

- ठ्याकरणमहाभष्यकारपतञ्जलिप्रदुशितानि लिख्यन्ते | स्वयं राजन्त इति 

स्वराः । अयासो दारूण्यसणुता खस्येत्युञ $ करणि शढद्रूय | आयासो गात्रा- 

णां निग्रह! । दारणं स्वरस्प दारुणता रुक्षता। अगुत्ता कण्ठस्य कण्ठस्य सं- 
बृतता। उच्चैःकराणि % शब्दस्य। अन्ववसगौं सग्देवभुरता खस्ये ति नीचे! 
कराणि शब्दस्य। अन्ववसर्गा गात्राणां शिथिलता | सादेवंस्वरस्य मृदुता स्नि- 
ग्यता । उरुता खस्थ महत्ता कण्ठस्थेति नीचै।कराणि शब्दस्य | त्रेरवर्य्ये- 
णाघीमहे त्रिप्रकारेरज्भिरथोसहे कैश्चिदुदात्तगुण! कैश्चि दनुंदात्त गुणे; कैश्चि- 
दुभयगुणै; | तद्यथा- शुक्लगुणः शुक्लः कष्णगुण; कृष्ण; | य इदानौमुभयगुणः 
स तृतीयामाख्यां लभते कल्माष इति बा सारङ्ग इति वा | एवमिडापि उदात्त 


१ जुन न्‌ 
उदात्तरण; | अनदृ(ततो5नुदात्गुण; | य इदानीमुभयगुणः स तृतीयामाख्यां | 


०७ 


लक्षते स्वरित इति ॥ त ४ एते तन्त्रेतरनिर्देशे सप्त स्वराभवन्ति । उदावः 


उदात्ततरः | अनदात्त।। अनुद्पत्ततरः। स्वरितः । स्वरिते य उदात्तः मोऽन्येन ` 


बिशिष्टएकत्रुतिः सप्तमः | अ० ९) पा० २ । उच्चौरुदात्त इत्याद्यपरि || तथा 
पड़जादय; सप्त घड्जन्षभगान्धारसध्यसपञ्चमधेवत निषा दा; ॥ ९॥ पिङ्ग - 
. छसून | अ० ३ सू० ६४ | एषां लक्षणव्यवस्था गान्धवेवेदप्रसिद्धा ग्राह्या। अत्र 
तु ग्रन्थभूयस्त्बमिया लेखितुमशक्या || 


१ 
ज भाषाथ | 
$ ४ ८ ०6 NU ०० न ८३ - हट र 
उ. रोग हेतु स कुछ सरो को व्यवस्था कहते हे जो कि. अध वेदाथ क उपयोग हेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते हैं जो कि उदात्त 


कं उदात्ताविधायकानीति यावत्‌ । & अनुदात्ताविधायकानीति यावत्‌ 
. ध आतेशया्थद्योतकेतरपप्रत्ययस्यनिदेशे ॥ 
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मककन नळ. 


“ब 


सन 
| > 


प्रश्‍नोत्तराववय! |! ३७५ 
और पड्ज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं अर्थात्‌ सात उदात्तादि और सात 
पड़जादि उनमेंसे उदात्तादिकोके लक्षण जोकि महाभाष्यकार पतंजलि महामुनि जीन [दः 
खलाए हैं उनको कहते हें ( स्वयं राजन्त० ) आपही रथात्‌ जोकि बिना सहाय दूसरे 

प्रकाशमान हैं'वे खर कहाते हैं ( आयामः० ) अंगौका रोकना ( दारुण्यं ) वाणी 
को रूखा करना अर्थात्‌ ऊंचे स्वर से बोलना आर ( अणुता० ) कण्ठ का भी कुछ 
रोक देना ये संब यत्न शब्द के उदात्त विधान करने वाले हाते अथात्‌ उदात्त स्वर इन्हां 


जा नियमों के अनुकल बोला जाता हे । तथा ( अन्वव ) गात्रं का ढीलापन ( मादुव० ) 


स्वरकी कोमलता (उरुता०) कण्ठको फेलादेना ये सब यत्न शब्द क अनुदात्त करने वाले हैं 
(्रेसवय्येणा ०) हम सब लोग तीन प्रकारक स्वरा से बॉलत ह्‌ अर्थात्‌ कहीँ उदात्त और 
कही अनुदात्त औरकहीं उदात्तानुदा्त अर्थात्‌ स्वरित गुणवाल स्वरास यथायोग्य नियमानु- 
सार अन्षूरॉका उच्चारण करते हैं ॥ जैसे श्वेत और काला रंग अलग अलग हैं परन्तु इन 
दोनों को मिल्ला कर जो रंग उत्पन्न हो उसका नाम तरिरा हाता रह अर्थात्‌ खाखी वा 
आसमानी इसी प्रकार यहां भी उदात्त ऑर अनुदात्त गुण अलग अलग हैं परन्तु इन 
दाना के मिलाने से जो उत्पन्न हो उसकी स्वरित कहते ह बिरान अथ के दिखाने वाल 


हिल ( तरप्‌ ) प्रत्यय के संयोगस बे उदात्त श्रा सात स्वर होते हैं ग्रश्नांत्‌ उदात्त उदात- 


le 
० )/ 


तर अनुदात्त अनुदात्ततर स्वार्त स्वारितोदाच आर एकश्चात । उक्त रीति से इन साता 


स्वरोंको ठीक ठीक समझ लेना चाहिये अब पड़जाद खरका लिखते हें जोकि गान- 
विद्याके भेद हैं । ( स्वराः पड़जऋषभ ० ) अर्थात्‌ पड्न, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पचम, घेवत ओर निषाद | इनक लक्षण व्यवस्थासहित जोकि गान्धवे पद अर्थात्‌ गान- 
विद्याके अंथ भै प्रसिद्ध हैं उनको देख लेना चाहिये यहां अथ चद जाने के कारण नहीं 


लिखते ॥ 
एष्यस्‌, 

अथात्र चतष वेदेषु व्याकरणस्य ये सासान्यतो नियमाः सन्ति त इ- 
दानी प्रदृश्यन्ते तद्यथा-॥ ९ || वद्विरादेचू । अ०९ '९।९ उभयसंज्ञान्यपि 
छन्दांसि दूश्यन्ते । तद्यथा सुसुष्टभासत्राक्कता गणेन। पद्ट्वातकुत्व भत्वा- 
उजशरवं न भवति | इति भाष्यवचनस्‌ | अनेनेकर्सिन शब्दे भपद्स ज्ञाका- ` 
स्पेद्दय' वेदेष्वेब भवति । नान्यत्र ॥ ॥ स्थानिवदादेशो5नलविध 5 
१॥९।९६॥ प्रातिपद्कनिदेशाशचाथ तन्ना अवन्ति । न काञ्चित्प्राधान्ये 


सा सा आश. 
विभक्षिमाश्रयन्ति | यां या विभक्तिसाश्रथितु बुद्धिरुपजायते र्‌. 
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_ १७४ ऋणग्वेदादि माष्यभूमिका ॥ 
उक्त नियमसे मध्यम पुरुषका प्रयोग होता है और इससे यह भी जानना अवश्य है कि 
ईश्वर ने संसारी जड पदाथों को प्रत्यक्ष कराके केवल उने अनेक उपकार लेना जनां 
यो हं । दूसरा प्रयोजन नहीं डे परन्तु इस नियमको नहीं जानकर सायणाचार्य आदि 
वेदाक भाऱ्यकारा तथा उन्हींके बनाये हुए भाष्योके अवलंबसे यूरोपदेशवासी विद्वानोने 
भी जा वेदा के अथो को अन्यथा कर दिया है सो यह उनकी भल. है ओर इसीसे वें 62 

एसा लिखते हैं क वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है जिसका कि कहीं छे 


चिन्ह भी नहीं है ॥ 


भव्य 
अथ वेदाथापयोगितयः संक्षेपत! स्वराणा व्यवस्था लिख्यतै । ते स्वरा 
. ढिघा। उदात्तपड्जादिभेदांत्सप्त सपैव सन्ति | तत्रोदात्तादोनां लक्षणात्ति 
 व्याकरणमहाभाष्यकारपतञ्जलिप्रद्‌शिंतानि लिख्यन्ते | स्वर्ण राजन्त इति 
स्वरा;। आयासो दारुणयसणुता सस्येत्युक्ष :कराणि शब्दरूय | आयासो गात्रा- 
णा [नंग्रह! | दारुएर्ण स्वरस्प दारुणता रूक्षता। अणता कण्ठस्य कण्ठस्य सं- 
डृतता। उच्च ;कराणि % शब्दस्य | अन्ववसर्गो सादेवमरुता खस्ये ति नीचे! 
कराणि शब्द्स्य। अन्ववसर्गो गात्राणां शिथिलता | मादेवंस्वरस्थ सृदुता स्नि- 
'घता | उरुता खस्य महत्ता कण्ठश्येति नोचैःकराणि शब्दस्य | त्रेस्वय्ये 
णाघीसहे त्रिप्रकारेरज्मिरधीस केश्चिदुदात्तगुशै; कैश्चि दनंदात्त गणे; कैश्वि- 
डुभययण, | तद्यथा- शुक्लगुणः शुक्ल} कृष्णगुण; कृष्ण! | य इदानीमभयगण; 
स तृतीयामाख्यां लभते कल्माष इति बा सारङ्ग इति वा | एवमिडापि उदात्त 
उदात्तएण; | अनुदात्तोऽनुदात्तगुणः | य इदानीमभयगणः स त्रतोयामाण्यां 
लभते स्वरित इति॥ त £: एते तन्त्रेतरनिद्शे सप्त स्वराभवन्ति । उदातः 
उदात्ततरः | अनद्‌!त्तः। अनदात्ततर! | स्वरितः । स्वरिते य उदात्तः सले 
विशिष्टएकश्रुतिः सप्तम | अ० १| पा० २। उच्च रुदात्त इत्याद्यपरि )| तथा 
पड़जादयः सप्त बडूनकषभगान्यारसध्यसपञ्चमचैवतनिषादा; || १॥ पिङ्ग 
. लसून | अ० ३ सू० ६४ । एषां लक्षणव्यवस्था गान्धवबेद्प्रसिद्दा ग्राह्मा। अत्र 
तु ग्रन्थभूयस्त्वभिया लेखितुमशक्या || द 
भाषार्थे 


MR २. ९१ दजा 
ह 


% उदात्तावधायकानीते यावत्‌ । ५ अनुदात्ताविधायकानीति यावत्‌ 
धुः आतशयाथेद्योतकेतरपूप्रत्ययस्यनिर्देशो ॥ 
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| 
 प्रश्‍नोत्तराववय! |! ३७५ 
और पड्ज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं अर्थात्‌ सात उदात्तादि और सात 
षड्जादि उनमेंसे उदात्तादिकांक लक्षण जोकि महाभाष्यकार पतंजलि महामुनि जीने दि 
खलाए हैं उनको कहते हैं ( स्वयं राजन्त० ) आपही अर्थात्‌ जोकि बिना सहाय दूसरे 
के प्रकाशमान हैं वे स्वर कहाते हैं ( आयामः० ) अंगोका रोकना ( दारुण्य ) बाणी 
को रूखा करना अर्थात्‌ ऊचे स्वर से बोलना और ( अणुता० ) कण्ठ को भी कुछ 
(इच्‌. रोक देना ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान करने वाले होते अथीत्‌ उदात्त स्वर इन्डी 
नियमा के अनकल बाला जाता हे । तथा ( अन्वव ) गात्रं का ढीलापन ( मादव० ) 
स्वरकी कोमलता (उरुता०) कण्ठको फेलादेना ये सब यत्न शब्द के अनुदा करन वाले हँ 
(त्रेस्वय्यणा०) हम सब लोग तीन प्रकारके स्वरों से बोलते हैं अथात्‌ कहीँ उदात्त ओर 
कही अनुदात्त औरकही उद्दात्तानुदात्त अथात्‌ स्वरित गुणवाले स्वरोसे यथायोग्य नियमानु- 
सार अत्तरोंका उच्चारण करते हैं ॥ जैसे श्वेत और काला रंग अलग अलग हैं परन्तु इन 
दोनों को मिल्ला कर जो रंग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता है अर्थात्‌ खाखी वा 
आसमानी इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण अलग अलग हैं परन्तु इन 
* दोनो के मिलाने से जो उत्पन्न हो उसकी स्वरित कहते हैं विशेष अथ के दिखाने वाल 
>. (तरप्‌ ) प्रत्यय के संयोगप्ते वे उदात्त आदि सात स्वर होते हे अशात्‌ उदात्त उदात्त- 
तर अनदात्त अनदात्ततर स्वरित स्वरितोदात्त ओर एकश्नति । उक्त रीति से इन साता 
स्वरोंको ठीक ठीक समझ लेना चाहिये अब पड़जादि स्त्ररोकी लिखते ह जाके गान- 
विद्याके भेद हैं । ( स्वराः पड़जऋषम ० ) अर्थात्‌ षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, 
पंचम, घेवत ओर निषाद । इनके लक्षण व्यवस्थासहित जोकि गान्धव वेद अर्थात्‌ गान- 
विद्याके मथा मै प्रसिद्ध हैं उनको देख लेना चाहिये यहां श्रेय बढ जाने के कारण नहीं 
लिखते ॥ 
हि | . भाष्यम्‌, 
A अथात्र चतुषु वेदेषु व्याकरणस्य ये सासान्यतो नियमा; सन्ति त इ- 
ती ) दानीं प्रदृश्यन्ते तद्यथा-॥ ९ ॥ वृद्भिरादैच्‌ । अ० ९ । १। ९। उभयसंज्ञान्यपि 
न्दांसि दृश्यन्ते । तद्यथा- ससष्टुभासत्रक्षता गणेन । पद्ट्बारकुत्वं भत्वा- 
इजशरवं न भवति | इति भाष्यवचनस्‌ । अनेन्नैकस्मिन्‌ शब्दे भपद्स ज्ञाका- 
य्येद्दय' वेदेष्बेव भवति । नान्यत्र ॥ २ ॥ स्थानिवदादेशोऽनल्‌ वि । अ० 
१।१। ५६। प्रतिपदिकिनिर्देशशचाथं लन्त्रा भवन्ति । न काज्चित्पाधान्येन 


a 
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विभक्तिसाश्रयन्ति | यां यां 'विभक्तिसाश्चयितु बुद्रिर्पजायते सा सा आरः ` 


a 


३७६ ऋग्वेदादिभाष्यभूपिका ॥ 
यितव्या | इति क्षाष्यम्‌ । अनेनाथ प्राधान्य भवति न्‌ विभक्तेरिति वोध्यम्‌ | 
॥ ३॥ न वेति विक्षाषा । अ० ९ ९। ४४ | अर्थ॑गत्यथ ¦ शब्दप्रयोगः । इति 
भाष्यसूत्रस्‌ । लौकिकवैद्किषु शब्देषु सावेत्रिकः ससानोऽय 'ियभः ॥ ४ || 
अथेवद घातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ | अ० १।२। ४९ । वहवो हि शब्दा 
एकाथो भवन्ति । तद्यथा- इन्द्रः | शक्रः | पुरुहूतः | पुरन्दरः । कन्दु} | को. 
ष्ठः । कुसूल इति | एकश्च शब्दों बहवः | तद्यथा-- अक्षाः | चादाः | सा- 
षा! । साव त्रिकोयसपि नियसः । यथाग्ल्यादुय; शब्दा वेदेष, बहुथ बाच- 
कास्त एव बहव एकाथोश्च ॥ ४ ।! ते प्राग्वातो; || अ० १। ४ । ८० छन्दसि 
परव्यवह्दितवचन च | आयातमुपनिष्कतस्‌ । उपप्रयोभिरागतम्‌ । अनेन 
वात्तिकेन गत्यपसग स ज्ञकाः शब्दा? क्रियाया? परे पूर्व दूरे व्यवहिताश्य 
क्षबन्ति॥ सः 
; भाषाथ 
अब चारों वेदोंमें व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं उनको यहां लिखते हैं 
( उभ० ) वेदोंमें एक शब्दके बीचमें ( म ) तथा ( पद ) ये दोनों संज्ञा होती हैं जैसे 
( ऋक्कता ) इस शब्दम पदसेज्ञाके होनेसे चक्ारके स्थानमें ककार हुआ हे और भ 
ंज्ञाके होनेसे ककारके (बान स गकार नहीं हुआ | ( प्रालिपदिक० ) वेदादि शाखं में 
जो जो शब्द पढे जाते हैं उन सबके बीच में यह नियम हे कि जिस विभक्तिके साथ वे 
शब्द पढ़े हो उसा विमक्तिसे अर्थ कर लेना यह बात नहीं है किन्तु जिस विभक्तिसे 


> 
~ 2 


शाख मूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अथ बनता हो उस विभक्तिका आश्रय कर 
अर्थ करना चाहिये क्योकि ( अथेग० ) वेदादि शास्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते 
ह के उनके अर्थोको ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावें जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध 
हो ता वे शाख्न किस लिये माने जावें इसलिये यह नियम लोकवेदमें सर्वत्र घटता है । 
( बहवा हि० ) तीसरा नियग यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक अर्थ के 
वाची होते ओर एक शब्द भी बहुत अर्था का वाची होता हे जैसे अग्नि वायु इन्द्र 
आदि बहुत शब्द एक परमेश्वर अर्थ के वाची और इसी प्रकार वेही शब्द संसारी प- 
दाथों के नाम होनेसे अनेकार्थ हैं अर्थात्‌ इस प्रकार के एक एक शब्द कई कई अर्थोके 
ब्राची हैं ( छन्दसि० ) व्याकरण में जो जो गति और उपसर्गसंज्ञक शब्द हैं वे वेद झैं 
क्रिया के आगे पीछे दूर अथात्‌ व्यवधान भे भी होते हैं जेसे ( उपप्रयोमिरागतम्‌) यहां 
“आगतम्‌ क्रिया के साथ “उप” लगता तथा (आयातमुप०) यहां उप “आयातम्‌? क्रिया 


ण 


टे टर जने ~ ee ~ [ 
के पूर्व लगता हे इत्यादि । इसमें विशेष यह हैं कि लोक में पूर्वोक्त शब्द करिया के पूर्व दी, , 


 सबत्र लगाये जाते हैं ॥ 
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| 


ज्र 


सश 


ग्रन्थस्य प्रकृतत्याच्छदोग्रहणनमरयक दया । 


बादकलाकिकशब्दसामान्यविशेपनियमा: ॥ - ३७७ 
॥६॥ चतुष्येथ बहुलं छन्दुखि । अ०२ | ३ । ६३ | षष्ठयर्थे चतथी वक्तव्या | 
या खबण पिबति तस्यै सवा जायते तिल रत्रीरिलि | तस्यः दृति प्राप्त । ए 
वसन्यत्रापि | अनेन घत॒ण्येथ पछी घघबथ चतर्थी 


एव भवठ; । खहभा- 
ष्यकारणऊन्दोबन्सव्या ब्राह्म नास 


हरणानि प्रयुक्तानि अन्यथा ब्राह्मण 


। 3 ॥ बहुल छन्दसि । अ०२ | 
४।३९। भनेन अद्धातीः स्थाने जस्त आदेशो बहलं भवति । घस्तःन्नन- 


स्‌ सण्थिञ्च से । अत्तातद्य सच्यती सेद्‌ उदूभूलस्‌। इत्याद्यदाहरणं ज्ञेयस्‌ | 

॥ ५॥ बहुलं छन्दसि | अ० २ । ४ ॥ 9३ ॥ वेदविषये शपो बहुलं लुग्भवति | 

सूत्र हनति | अहि शयते | अन्येभ्घञ्च भवति | त्राच्वं नो देवा: || ९॥| बहुल 

छन्दुखि। अ०२ | ४। १६ || बेदेष शपः स्थाने पलुबहुल अवलि । दालि 

प्रियाणि घाति प्रियाणि । अन्धेस्यम्ग भ्रवति | एणः 'वेबष्टि | जनिसा वि- 

बक्ति | इत्यादीन्युदाहरणानि सन्तीति बोच्यस्‌ ॥ 1 | 
भाषाथ 


(०००५ 


(या खबंण ० ) इत्यादि पाठ से यहीं प्रयोजन हे कि वेदों में षष्ठीविभक्ति के 
स्थान म चतुर्थी हो जाती हे लोकिक अन्यो में नहीं इस में बाह्मणों के उदाहरण इस- 
जिये दिये हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणाँ को वेदों के तुल्य मान के अथीत इन में 
जो व्याकरण के काय्य होते हैं वे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं ओर जो ऐसा न मानें तो 


( द्वितीया ब्राह्मणे ) इससूत्र में से ब्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो जाती फिर ( चतु- 


सा 


. भ्र्यथ० ) इस सूत्र म (छन्द!) शब्द का ग्रहण व्यथ हो जाय । ( बहुल० ) इस सूत्र -से 


( अद्‌ ) धातु के स्थान में घस्ल आदेश बहुल अथोत्‌ हुधा होता हे । ( बहुलं ० ) 
वदां में शपूभत्यय का लुक बहुल करके होता हे और कहीं नहीं भी होता जैसे ( वृ 
हनाते ) यहां शप्‌ का लुक्‌ प्राप्त था तो भी न हुआ | तथा ( त्राध्वं ) यहां तड धा- 
तु स प्राप्त नही था परन्तु हो गया महाभाष्यकार क नियम से शप के लक करने में 
शयनाद्‌ का आदश केया जाता ह । शप्‌ सामान्य होने से सब धातुओं से होता हे जब 
शप्‌ का लुक हो गया तो श्यना प्राप्त ही नहीं हात । ऐसे ही श्ल के विषय में भी 
समभ लना । ( बहुलं० ) वेदोंमें शम्‌ प्रत्यय -के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके 
हाता ६ अधात्‌ उक्त स भा नह हाता आर अङुक्त से भी हा जाता हे जस ( दाति०) 
यहां राप्‌ क स्थान म श्लु प्राप्त था परतु न हुआ आर ( विवष्टि ) यहां प्राप्त नहीं 
फिर है। गया ॥ - 
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न्ग्वेदादिभाष्यभाषेक 1॥ 
* भागा .. | 


|! ९० ॥ सिम्‌ बहुलं लेटि। अ०३। ९। ३४ | सिब्बहुल छन्दसि णिद्दक्त- 
` न्यः | सविता धर्ससाविषत्‌। प्राण आयूंषि तारिषत्‌ | अयं लोटि. विशिष्टो 
नियस; ॥ १९॥ छन्दसि शायजपि | अ० ३। १।५४ || शायच्छन्दसि सवंत्रेति 
'चक्तव्यस्‌। क्व सवत्र? हौ चाही च| किं प्रयोजनम्‌ ? महीः | अस्कभायत्‌ | यो 
अस्कभायत्‌ | उद्गक्षायत। उन्सथायतेत्येवमथेस्‌ | अयं लोटि सध्यसपुरुष्स्यै 
कवचने परस्सेपदे विशिष्टो नियसः ॥ १२ ॥ व्शत्ययो बहुलम्‌ | अ० ३।९। 
८३ ॥ सुसिङ्पग्रह लिङ्गनराशां कालहलच्स्वरकल यडां च । ठ्यत्ययसिच्छलि 
शास्त्रकुदेषा सोपि च सिध्यति बाहुलकेन || १ ॥ व्यत्ययो भवति स्यादो- 
नासिति । अनेन विक्षरणव्यत्यथः | सुपांव्यत्ययः। तिडांव्यत्यय! | वणेव्य- 
त्ययः । लिङ्गव्यत्यय; | पुरुषव्यत्ययः। कालवठ्यत्ययः । आत्सनेपद्व्यत्ययः। 
परस्मैपद्व्यत्ययः | स्वरव्घत्ययः । कर्तुठ्यत्यथः|.यङ्व्यत्थयञ्च । एषां ऋभेणो- 
दाहरणानि | युक्ता सातासीदूधुरि दुक्षिणाया!| दक्षिणाया सिति प्राप्त चषाल ये 
अश्वयूपाय तक्षति | तक्षन्तोति प्राप्ते त्रिष्टुभौजःशुमितसुग्रबीरम्‌ | शुचित- 
सिति प्राप्त | सघोस्तप्ता इवासते | सधुन इति प्रा से। अघासकवीरे देश भिवि[ूया;। 
'बियाद्ति प्रासे। शवोऽग्नीनाधास्यसानेन शवः सोभेन यक्ष्यमाणेन। आधात 
यष्टेति प्राप्त ब्र ्तचारिणमिच्छते | इच्छती लि प्रासे | प्रती पसऱ्य ऊसियुच्यति। 
युध्यत इति अधाता. यष्टेति लुटू प्रथम पुरुषस्यैकवचने प्रयोगौ | व्यत्ययो 
भवति स्यादी नासित्यस्यो दाहरणं | तरसि मरे स्यो विहितः । १३ ॥ बहुलं 
छन्द्सि। अ०३। २ | ८८ । अनेन क्किप्प्रत्यो वेदेषु बहुलं विधीयते । माठहा। 
साढ्घात; । इत्यादीनि ।। १४ ।। ऊन्दूसि लिद्‌ । अ०३।२।१०५। वेदे 
सामान्यभूते लिड्‌ विधीयते अहं द्यावाएथिवो आततान ॥ १५ ॥ लिटः 
- कानज्‌ वा । अ० | २ । १०६ । वेदविषये लिट; स्थाने कानजादेशो वा भ- 
- वति | अग्नि चिक्यानः | अहं सूरय्यीसुभयतो ददर्श प्रकतेषि लिटि पुनग्रेह- 


३७८ 


णात्परोक्षार्थस्यापि ग्रहणं भवति ||. १६ ॥ क्रसुर्च | अ०३ । २ | ९०७ | वेदे 


लिट! स्थाने क्कबुरादे ह जि 
अहं सूर्य के वा भवति | पपिवान्‌ | जग्मिवान्‌ | नच भवाति । 
- र सुय श. Tच्ळड 
य यास य देर हा दिए दसि। अ० ३ | २। १७० | कयम 
(तयः च्छालाद्षु कल्‌ घु उकारप्रत्ययो भवति | 
जुः अः । सुनय; | निरनुबन्धकग्रहणे नबन त 
भवतोल्यनया परिभाषया कर त कसवार 
| क्यच्क्यङ्क्यषां सामान्येन ग्रहणं भवति Ise 
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१ 


स्वरविचार! ॥ ३७ 


ह भाषाथे | 

' ( सिब्बहुलं० ) लेट लकार में जो सिप्प्रत्यय होता है वह वेदों में बहुल कर के 
णित्‌ संज्ञक होता है कि जिस से वृद्धि आदि कार्य हो सकें जैसे ( साविषत्‌) यहां सिप्‌ 
को णित्‌ मान के वृद्धि हुई हे यह लेट में वेदबिषयक विशेष नियम हे (छन्दसिशायजपि) 
वेद. में ( हि ) प्रत्यय के परे क्ला प्रत्यय के स्थान में जो शायच्‌ आदेश विधाने कियाहे 
वह (हि ) से अन्यत्र भी होता है ( व्यत्ययो० ) वेदों में जो व्यत्यय अथौत्‌ विपरीत 
भाव बहुधा होता है वह भाष्यकार पतञ्जलिजी ने नवप्रकारसे माना है वे सुपू आदि 
हैं सुप्‌ , तिङ, उपग्रह आत्मनेपद ओर परस्मैपद ( लिङ्ग ) पुल्लिङ्ग, खीलिङ्ग, और 

. नपुंसकलिङ्गे ( पुरुष ) प्रथम मध्यम ओर उत्तम (काल ) भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तमान, 
( वर्ण ) वेदों में अचों के स्थान में हल्‌ और हला के स्थान में अत्र के आदेश हो 
जाते हैं स्वर | उदात्तादिका व्यत्यय । कर्ती का व्यत्यय । ओर यङ का व्यत्यय होते 


हैं । इन सब के उदाहरण संस्कृत भें लिखे हैं वहां देख लेना । ( बहुलम्‌० ) इस से 

. क्विप्‌ प्रत्यय. वेदों में बहुल करके होता है ( छन्दसि ) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदों 

` में सामान्य भूतकाल में भी होता हे । ( लिटः का० ) इस सूत्र से वेदों में लिए लकार 

के स्थान में कानच आदेश विकल्प करके होता है इस के ( आततान; ) इत्यादि उद्दा- 

हरण बनते हैं ( छन्दापि० ) इस सूत्र में से लिट्‌ की अनुवृत्ति हो जाती फिर लिटू अ- 
२ ८३. >. 


हण इसलिये है कि ( परोचे लिट्‌ ) इस लिट्‌ के स्थान में भी कानच्‌ आदेश डोजावे। 


>>> 


( क्रमुश्च ) इस सूत्र से वेदों में लिट्‌ के स्थान में क्रपु आदेश हो जाता है । (क्या०) 
००९ ०९ रॅ 


इस सूत्र से वेदों में क्यप्रत्यथान्त घातु से ( उ ) प्रत्यय हो जाता हे ॥ 
साष्यप्य 


न nN १६ ॥ कृत्यल्युटो बहुलम्‌ _अ० ३ । ३ । ९९३ ॥ रल्ल्युट इति वक्तव्यम्‌ | 
कृतो बहुलमिति वा । पाद्हारका्यर्थस्‌ । पादाभ्यां हियते पाद्हारक; । 
अनेन चातोविहिता; कतसज्ञकाः प्रत्ययाः कारकमात्रे वेदादिष दृष्टव्याः । 
अरां लौकिकवेदिकशब्दानां सावेञ्रिको ननियसोऽस्तोलि, वेद्यस्‌ ॥ १९ ॥ 
ळरेद्सिगत्यथेभ्य; । अ० ३। ३ । १२९ | देषदादिषु रुच्छारच्छाथेप्रपपदेषु स- 
तखु गत्यर्थभ्यो चातुभ्यश्ठन्द्सि विषये युच्‌ प्रत्ययो भवति । उ०--सूपसद्‌ः 

> नोऽग्निः ॥ २० ॥ अन्येभ्योपिदूण्यते | अ० ३ । ३ । १३० । अन्येभ्यञ्च घातुभ्यो 

युच्‌ प्रत्ययो दृश्यते । उ०- खुदोहनसाळणो द्‌श्रह्मणे गास्‌ ॥ २९ ॥ छन्द्सि 
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३८० प्नेदा दि भाष्य सौमिक || 


` त्यय देखने में आता हे 


हे ६ | 
| है । ( छन्दासे ) जो तीन लकार लाक म॑ भिन्न भिन्न कालों में होते है । वे वेदों 


। ६ ॥ देइ विषधे चातसर्बम्ध सर्वेष कालेष लड 
न भदन्ति । उ०--लुछ । अहं तेभ्योऽकरं नम; 
लड । अग्निचय होतारमदृणोतारयं जमाल! | लिए । अद्य समार | 

(<) 


~ > ० 
॥ २२॥ ढिङ्य लेट ३।४१७। यत्र विष्यादिषु हेतुहेतुमतोः शक 
च्छाथ यूच्य सौ ति केष्बथ षु लिङ्‌, विधीवते। तत्न वेदेष्वेव लेद्लकारो बा | 


भवलि | उ०--जीक्ाति शरदः शतनित्यादीनि ॥ २३॥ उपसंवादाशङ्कयोग्। 
अ०३।४।८। उपसंवादे आशड्कायां च गस्यनानायां वेदेषु लेट्‌प्रत्ययो . | 
बलि | य०--( उबछंवादे ) अहसेव पशूनामीश। आशङ्काया | नेज्जित्साप 
न्तो नरक पहन। तिण्याचरणेन नरकपा अरशडक्यते ॥॥२४ || लेटो5डादौ| 
अ०३ | ४ | ९४ | लेट! पयोवेण अट्आदअध्यसी भबतः || २३.॥ भात एं। 
अ० ३ । ४ | ९३ | ठन्दस्थनेवात्तनेपदे विहितस्व लेडादेशच्य हिवचनस्य. ` 
स्याकारश्व स्थाने ऐकारादेशो भवलि | उ०--सन्ञायेते । सन्त्रायैथे ! २६॥ 
बंत(५न्यत्र | ३० ३।४।०६॥ भाल ऐ इत्येलस्व विषय दजेयित्खा लेह 
एकारस्य स्थाने एकारादेशो वः भवसि ! ल०--अहमेव पशना मोशे इशे वा | 
॥ २७ ॥ इतश्च लोप! परश्से पदेषु  अ०३। ४ | ९१ लेट; स्थन आदि 
ष्टस्य 'तिबादिस्यस्य परस्भैपद्‌विषयस्येकारस्य विकल्पेन लोपो प्थति| | 
उ०-तरलि, लराति, तरत, वराल, सः लि, तरिषालि, सरिषच, तरिषात्‌, | 
तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌, लारिषात्‌, तरसि, तरसि त तरा) 
तरिषसि, तरिषासि, लरिषः, लरिषाः, तारिषस्ति सारिषासि, तारिष!, 
र 22. ति लरिषास्‌, तारिषामि, तपरिवाम्‌, 

डूविषये बोध्यम्‌, ॥२८॥ स्त उत्तमस्य | अ! 


| - 
।४ ।९०| लेट उत्तसपुह्षस्य सकारल्य छोपो वा भवलि | करवाव, कः | 
वाव!, करवास, करवास; |) हि 


क्र 


भाषाथ 


( छन्दसि० ) इस सूत्र से अत्‌, दुर, सु, ये पर्व पद लगे हा तो गत्यर्थक धातुओं 
वदा म युच्‌ प्रत्यय होता है ( अन्येभ्यो० ) आर धातुओं से भी वेदों में युच्‌ प्रः 


जैसे (सुदोहनं ) यहां स पूवक दुहू धातु से युच्‌ प्रत्यय दुख 
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व्यकरणनियंम? ॥ . १८१ 
लंड और लिंग लंकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ( लिङ» ) अब 
लकार के विषय के जो सामान्य सत्र हें उन को यहां लिखते हैं, यह लट लकार . 


दों म॑ ही होता हे सा वह लिङ लकार के जितने अथ हूँ उन॑ म तथा उपसंवाद आर 
शका इन अथां म लट्‌ लकार होता हे ( लेटा० ) लेट का क्रम. से अटू आर आटू 


\ 
ल 
टि, 
3 
[Se 


`. आगम होते हें अथात्‌ जहां अट्‌ होता है वहां आट नही होता जहां आट्‌ होता हे वहां 


६९, 
es 


क्र 


RL Ro ' 
a 


अट नहीं होता ( आत ऐ ) लट्‌ लकार म प्रथम आर मध्यम पुरुष क ( आताम्‌) क 
आकार को एकार आदेश हो जाता हे जसे ( मन्त्रयते ) यहां आ के स्थान मए -हा 
गया है ( वेतोन्यत्र ) यहां लेदू लकार क स्थान म जा एकार हाता ह उस क स्थान म 
एकार आदेश हो जाता हे ( इतश्च० ) यहां लटू के तिप्‌ सिप्‌ ऑर [मेपू क इकार 
का.लोप विकल्प से हो जाता हे ( स उत्त० ) इस सूत्र स लट्‌ लकार क उत्तम पुरुष 


१७ 
~ 


के वस्मस क सकार का [विकल्प कर क लाप हा जाता हृ | यह लट्‌ का विषय थांडासां 


लिखा आगे किसी को सब जानना होतो वह अ्रष्टाध्यायी पढ़ के शान सकता है 
अन्यथा नहीं ।। 


भाष्यम 
।।२९।। तसथ सेसेनसेअसेनकसेकसेनच्येअध्येनकच्येकच्येनूशच्येशच्येन्‌तवैतं 


वेङतवेनः आ० ३ | ४॥ ९। चातुमात्रात्तुमुन्प्रत्ययस्याय से, सेन्‌ असे 


असेन, कते, कसेन्‌, अध्ये, अध्यैन्‌, कच्ये, कध्यैन्‌, शध्ये शभ्यैन्‌, तवै 
तवेङ्‌, सवेन्‌, इत्येते पञ्चदश प्रत्यया वेदेष्वेव भवन्ति, कन्मेजन्त इति सब- | 
घासठ्ययत्वस्‌, सवषु नकारोऽनुबन्धः स्वराथ!, ककारो गुणवृद्विनिषेधाथः, 
ङकारोपि, शकार? शिदर्थः ( से ) वक्षेरायः, ( सेन्‌ ) तावासेषे रथानाम्‌ 
( असे, असेन्‌ ) क्रत्वे दक्षाय जीवसे ( कसे ) ( कसेन्‌ ) श्रियसे ( अध्यै, अ- 


च्यैन्छ) कसेण्युपाचरथ्यै ( कध्यै ) इन्द्राग्नी अणहुवध्यै ( कध्यैन्‌ ) ्रियध्यै 
( शच्यै शध्यैन्‌ ) पिबच्ये | सह साद्यध्यै | अत्र शिवात्‌ पिबादेश:। (तवै) 
सोममिन्द्राय पातवै ( तवेङ्‌) दशमे सासि सूतवे ( तवेन्‌ ) स्वर्देवेषु गन्तवे 
॥ ३० ॥ शकि णसल्कमुली अ० ३ । ४। १२ । शक्नोतौ चातावुपपदे धातुसा- 
आत्तमर्थ वेदेष णमुल्कमुलौ प्रत्ययौ भवतः | णकारो दृदुधथ ककारो गुण- 


बृद्विप्रतिषेधार्थः । लकारः स्वरार्थः । अग्नि वे देवा विभाजं नाशक्त बन्‌ | 


विभक्तमित्यर्थः ॥ ३९॥ इश्वरे तोखुन्कसुनौ अ० ३। ४ | ९३ । देशव रशब्द 


४६ 
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` दषिषये तत्रै, केन्‌, केन्य, त्वन्‌, इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तवै | परिधा. | 


_ नित्ययोगेऽतिशायने | सस्बन्धेऽस्ति 'विवक्षायां- भवन्ति सतबाद्य; || 
SS > 


३८२९ 'क्रग्वेदांदिभांष्यभामिका ॥ 
डपपदै वेदै तुभर्थे वतेसानाद्वातीस्तीसुन्कसुनौ सत्पयी भवतः । देश्चरोभिच, 
रितोः। कसुन्‌ । इश्वरे विलि इः ॥ ३२ ॥ कृत्याथ तवैकेन्केन्यत्वन; अ० ३। 
४ । १४ । रस्यानां मुख्यतया भावकस्मंणो द्वावर्थो स्तोऽहादयश्च । तत्र बे. 


तबै ( केन्‌ ) नावगाहे । केन्य । दिद्रक्षेणयः | शुश्रूषेरयः (त्वन्‌) कत्वे हवि, | ' 
भाषाथ र 


(-तुमर्थे० ) इस सूत्र वेदों में ( से ) इत्यादि १५ पंद्रह प्रत्यय सब धातुओं ते 
हो जाते हैं ( शा$० ) शक धातु का प्रयोग उपपद हो तो धातुमात्र से ( णमुलू ) 
( कमुल्‌ ) य दोनों प्रत्यय वदा में हा जात हैं इस के हान से (विभाजं ) इत्यादि उदाः 
हरण सिद्ध हात हैं ( ईश्वर० ) वदो में ईश्वर शब्दपूर्वक धातु से ( तोसुन्‌ ) (कपुन)' 
य प्रत्यय होते हैं ( कृत्यार्थे० ) इस सूत्र स वेदा में भाव कमंवाचक ( तवे ) ( केन्‌ ) 
(कन्य) (वन्‌) य प्रत्यय हात हें इस से (परिधातवे) इत्यादि उदाहरण सिद्ध हांतहैं ॥ 


भाष्यम्‌ 


|. ३३ ॥ नित्यं संज्ञाछन्दसोः अ० ४ । ९ । २९॥ अन्नन्ता ह्व हुञ्री हेरूपचा- 
लोपिनः प्रातिपदिकित्संज्ञायां विषये ङन्द्सि च नित्यां स्त्रियां डीप्प्रत्ययो 
भवति । गौ; पञ्चदाम्नी, एकदाम्नी ॥ ३४ ॥ नित्यां छन्दुति अ० ४। १। 
४६ ॥ बह्टादिभ्यो वेदेषु स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति, बहवीष हित्वा प्रपि- 
बन्‌ ॥ ३३ ॥ भत्रे उन्द््ति अ० ४। ४। ९१० । सप्तमी समर्थ स्प्रातिपदिका- 4 
द्रव इत्येतस्सिन्नय छन्द्सि विषये यत्प्रत्ययो भवति, अवसणादीनां चादीनां 


MN ही) 


चापवादः, सति दशेने तेपि भत्रन्ति, भेच्याय च विद्यत्याय च नमः इतः 
घु | 


सूत्रादारभ्य यानि प्रकतिम्रत्ययाथे विशेषत्रिधायकानि पाद्पय्शैन्‍तानि७ वेद- ^) 
विषयकाणि सूत्राणि सन्ति, ताम्यत्र न. लिख्यन्ते कुतस्तेषामुदाहरणानि | 
यत्र यत्र सन्त्रेष्वागसिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्यास: 1: ॥ बहुलं 
| छन्द्सि अ” ३ । २ । ९२२ | -वेदेषु समथोनां प्र थमात्प्रातिपदिक- 
मात्राद्ध मा दिष्वर्थष बिनि; प्रत्ययो बहुलं विधी यते, तद्यथा-भूसादयः ॥३१। 
तद्स्यास्त्यस्मिन्तिनि सतुप्‌ अ० ५ | २।९४ । भूस निदा प्रशंसासु 


F . ९ ॥ अस्य सूत्रस्योपरि मह! य 
सूः सहाभाष्यवचनादेतेष्‌ सप्लस्वथषु ते प्रत्यया 
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व्याकरणनियमा! ॥ ३८३ 
ब्रेदे.लोके चैते मतुबादयो अवन्तीति बोध्यम्‌ , ( बहुलं ) अस्मिन्सूत्रे प्रकति- 
प्रत्ययरूपविशेषविधायकानि बहूनि वातिकानि सन्ति, तानि तत्तद्विषयेषु 
प्रकाशयिष्यासः ॥ ३८ ॥ अनसन्तान्नपु'सकाच्छन्द्सि अ० ५। ४ | १०३॥ ` 
अनसन्तान्नपु'सकाच्छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ त्रस समं, ब्रह्म सास। देवच्छन्द्सं , 
देवच्छन्दुः ॥३९ सन्यङोः अ०६।१।१। बहुथों अपि चातवो भवन्ति तद्यथा- 
बपिः प्रकग्णेदृष्टश्‍ळेदने चापिवत्तेते, 'केशान्वपति । इेडिः , स्तुतिचोद्नायां 
चापिद्ष्ट डैरणे चापि वत्तेते, अग्निर्वा इतो वृष्टिनोट्टेमरुतोमुतश्‍च्पावय- 
न्ति, करी तिस्यमभूतप्रा दुभा वे ष्टः निम लोकरणे ज पृष्ठ कुरुपा दी 
कुरु उन्सृदानेति गूयते, निक्षेपणेपि वत ते, कटे कुरु घट कुरू, अश्मानसितः 
करू, स्थापयेति गस्यते, एतन्मह'भाष्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यमू ) चातुपाठे ये- 
था निर्दि ण्टार्तेभ्योऽन्येपि बहडोऽथाो भवन्ति, त्याणासुप लत सातला 
शितत्वात्‌ ॥ ४० ॥ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ अ०६। ९ । ००॥ वेदेषु नपु सके 
वत्तेसानस्य शेलोणे बहुलां भवति, यथा विशवानि भुवनानी ति मात विश्वा; 
भवनानीति भवति ॥ ४१ ॥ बहुलं छन्डुसि अ०६। १ | ३४। आस्नन्टूच 
देषु एषा घातूनामप्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुल विच क ह स 
दिषु ॥ ४२ .॥ इकोऽसवरो शाकल्यश्य हस्वरच अ० ६।१ he क 
अक्षादिषु च छन्द्सि प्रकतिभावसात्र द्रष्ठठपसू ॥ इषा अक्षा देमिरे, इत्या 
द्यप्राप्त। प्रकृलिभावो विहित! ॥४३॥ देवताद्वन्द्वे च॥ अ० ६३।२६। se > 
न्हूससासे पूवेपद्स्य आनङ्‌ इत्यादेश निधीयते डित्वादन्त्ास्य र है: 
ति, उ० सूय पौचन्द्रससौ घाता यथापूव मकल्पयत्‌, इन्द्राव्हहस्पतो क ॥ 
अस्य सू्ास्योपरि हूँ वालिके स्त; , तद्याथा- देवताद्वन्हू उभयत्र वायो; प्र 
तिषेधः, अग्निवायू, वाय्वस्नी ॥ ब्र्म्रजापत्यादौनां च । त्रत प्रजापतो 
शिवत्रैत्रवणौ स्कन्दविशाखौ, सूत्रेण विहित आनङादेशो वात्तिकद्ृ्येन प्रति- 


` चिध्यते , सार्वोत्रिको नियम; || ४४ ॥ बहुलं छन्दसि ॥अ०१। ९।८। अनेनार्म- 


नेपद्संज्ञस्य ककारप्रत्ययस्य रूडागसो विधोयते, ३० देवा आदुहू ॥४३। । बहुल 
इन्द्सि | अ०9 ।९।९०। अनेन वेदेष भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुल विची- 
यते , यथा देवेभिसोन्‌_घे जने, सुपां सुलुक्‌ पूवेसबणोच्छेयाडाइयायाजाल: 
अ० 9 । ९। ३९ ख्ुुपां च सुपो भबन्तीति वक्तव्यम्‌, लिड़ाँ च. _तिङो 
भबन्तीति वक्तव्यम्‌, दयाडियांजीकाराणग्सुपसं्यानम्‌ , इया, दा वै या प- 
रिज्सन्‌, डियाच्‌ -- सुनित्रिया न आप० , सुझेत्रिया , सुगाज्जिया ) दकार - 
हलिं न शुष्कं सरसीशयानस्‌ , आड्याजयारां चोपसङ रूपानस आङ - 
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१८९२ क्ररग्वेदादिभाष्यभूमिको ॥ 

डपपदै वेदै तुसर्थं वतेसानाद्वातोस्तोसुन्कसुनो मत्पयौ भवतः । देश्वरोमिच 
रितोः। कसुन्‌ । देश्व रो विरले खः ॥ ३२ ॥ कृत्या थे लवैकेन्केन्यत्वन! अ० ३ । 
४। १४ । कत्यानां मुख्यतया भाळकस्सणो द्वावथौं स्तोःहादयश्च । तत्र वे. 
दघिषये तत्रै, केन्‌, केन्य, त्वनू, इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तवै | परिधा- 
तवै ( केन्‌ ) नावगाहे । केन्य । दिदृक्षेण्य; | शुश्रूषेणयः (त्वन्‌) कत्वे हवि; || 


भाषाथ 


(-तुमर्थे० ) इस सूत्र स वदा में ( से ) इत्यादि १५ पंद्रह प्रत्यय सब धातुओं से 
हो जाते हें ( शाके० ) शक धातु का प्रयोग उपपद हो तो धातुमात्र से ( णमुल्‌ ) 
( कमुल्‌ ) य दोनों प्रत्यय वेदों में हा जात हैं इस के होन से (विभाजं ) इत्यादि उदा- 
इरण सिद्ध हात हैं ( इश्वर० ) वदा में ईश्वर शाब्दपूर्वक धातु से ( तोसुन्‌ ) (कमुन्‌) 
य प्रत्यय होते हैं ( कृत्यार्थ० ) इस सूत्र स वेदा में भाव कर्मवाचक ( तवे ) ( कन्‌) 


(कन्य) (तवन्‌) य प्रत्यय हात हें इस से (पारधातबे) इत्यादि उदाहरण सिद्ध हातें ॥ 
भाष्यम्‌ 


॥ ३३ ॥ नित्यं संज्ञाळरदसोः अ० । १ । २७॥ अन्नन्ताद्वहुत्रीहेरूपचा- 
लोपिनः प्रातिपदिकात्संज्ञायां विषये छन्द्सि च नित्यां स्त्रियां ङीप्प्रत्ययो 
भवति | गौ! पञ्चदाम्नी, एकदाम्ती || ३४ ॥ नित्यां छन्दुति अ० ४। ९। 
४६ ॥ बह्वादिभ्यो वेदेषु स्त्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति, बहवीष हित्वा प्रपि- 
बन्‌ ॥ ३९॥ भत्रे छन्द्सि अ2०४।४। ११० । सप्तमीसमथो त्प्रातिपदि्का- 
द्रव इत्येतस्मिन्नये छन्द्सि विषये यत्प्रत्ययो भवति, अयमणादीनां घा दीनां 
चापवादः, सति दशेने तेपि भत्रन्ति, मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इतः 
सूत्रादारभ्य यानि प्रकृतिप्रत्ययार्थ विशेषनिधायकानि पाद्‌ पर््यन्तानि » वेद्‌- 
बिषयकाणि सूत्राणि सन्ति, ताम्यत्र न लिख्यन्ते कुतस्तेषासुदाहरणानि 
यत्र यत्र सन्त्रेष्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्यामः ॥ ३६॥ बहुलं 
छन्द्सि अ० ५ | २ | ९२२ | -ेदेष॒ समर्थानां प्र थमात्प्रातिपद्कि- 
भात्राद्रूमा दिष्ञथेषु विनि; प्रत्ययो बहुलं विधीयते, तद्यथा-भूमादयः ॥३9॥ 
तद्स्पास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ अ० ५ | २ । ९४ । भसनिन्दाप्रशंसासु 
नित्ययोगेऽतिशायने । सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां- भवन्ति मतुबादयः || 
॥ ९ ॥ अस्य सूत्रस्योपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वर्थघु ते प्रत्यया 


~ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


> 


HTT cee ° 


व्यूकरणनियमाः ॥ हेट 
वेदे.लोके चैते मतुबादयो भवन्तीति बोध्यम्‌ , ( बहुलं ) अस्मिन्सूत्रे प्रकति 
प्रत्ययरूपविशेषविधायकानि बहूनि वातिकानि सन्ति, तानि तत्तदूविषयेषु 
प्रकाशयिष्यास: ॥ ३८ ॥ अनसन्तान्नपु सकाच्छन्दुसि अ० ५1४ | १०३॥ 
अनसन्तान्नपु सकाच्छन्डूसि वेति वक्तव्यम्‌ द्र हन साम, त्रह् सास | देवच्छन्द्सं+ 
देवच्छन्द्‌ः ॥३९। सन्यङोः अ०६।१।१। बहूथो अपि चातवो भवन्ति तद्यथा- 
वपिः प्रकरणेद्रष्टशळेदने चापिवत्तते, केशान्वपति । इेडिः , स्तुतिचोदनार्‍यां 
चापिद्ष्ट डैरणे चापि वत्तेते, अस्निर्वाइतो वृष्टिमीट्टेमरुतोमुतश्‍च्फावय- 
न्ति, करोतिरयमभूतप्रादु्भावे दष्टः निम लीकरणे चापि वर्तेते, पृष्ठ कुरुपादौ 
कुरु उन्मदानेति गस्यते, निक्षेपणेपि वत ते, कटे कुरु घटे करू, अश्मानसितः 
कुरू, स्थापयेति गस्यने, एतन्महणभाष्यबचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌ , घातुपाठे ये- 
ऽथा निदिष्टास्तेभ्योइन्येपि बहडोऽथो भवन्ति, त्रयाणामुपलक्षणमात्रस्यद्‌- 
शितत्बात्‌ ॥ ४० ॥ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ अ०६। १।०॥ वेदेषु नपुसके 
वत्तेमानस्य शेर्लोफो बहुलां भवति, यथा विशवानि भवनानीति प्राप्तेबिश्या- 
भवनानीति भवति ॥ ४१॥ बहुल छन्दसि अ? ६। १ । ३४। अस्मिन्सूत्र 
बेदेषु एषां धातूनामप्राप्तसपि सम्प्रसारणं बहुलं विचीयते, यथा हूमहे इत्या- 
दिष || ४२ .। इकोउसवरो शाकल्यध्य हस्वश्च अ० ६।९।९२9। देषा 
अक्षादिषु च छन्द्सि प्रकतिभ्णवसात्र द्रष्टव्यस्‌ ॥ इषा अक्षा देमिरे, इत्या. 
प्राप्त प्रकृतिभावो विहितः ॥४३॥ देवताद्वन्दे च॥ अ० ६।३।२६। देवतयोद्द - 
नद्वससासे पूर्वपदस्य आनङ्‌ इत्यादेशों निधीयते ङित्वादन्त्यास्य स्थाने भव- 
ति, उ० सूय्फोचन्द्रमसी धाता यथापूवभकल्पयत, इन्द्राद्टहस्पती इत्यादोनि, 
अस्य सूडास्थोपरि द्र वालिके स्तः , तद्यथा- देवताद्वन्ह्‌ उभयत्र वायो: प्र - 
तिषेधः, अग्निवाय्‌, वाय्वग्नी ॥ ब्रहाभजापत्यादीनाँ च । ब्रम प्रजापती 
शिववैश्रवणौ स्करन्दविशाखौ, सूत्रेण विहित आनङादेशो वाच्तिकद्वयेन प्रति 


षिच्यते , साठोत्रिकोनियमः || ४४ ॥ बहुलं छन्द्सि ॥अ०9| १।८। अनेनार्म- 


नेपद्संज्ञस्य ककारप्रत्ययस्य रूडागसो विधीयते, उ० देवा अदुहू ॥४९॥ बहुल 
छन्दुसि | अ०9 । ९। १०। अनेन वेदेष भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुलं विधो 
यते , यथा देवेभिसान षे जने, सुपां सुलुक्‌ पू्वंसबणोच्छ्याडाइ्यायाजाष्छ! ` 
अ० ५ ।१। ३९ सुपां च सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌, तिङां च तिङो 
भबन्तीति वक्तव्यम्‌, इयाडियांजीकाराणग्मुपसंख्यानस्‌ , इया, दावि या प- 
रिज्मन्‌, डियाच -- ससित्रिया न आप०, सक्षेत्रिया , सुगात्रिया , डकार - 
इलिं न शुष्कं सरसीशयानम्‌ , आडङयाजयारां चोपसङ रूयानम्‌ आङ - 
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I या 


. ३८४ * ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


प्रवाहवा, अयाच., -स्वम्नयावावसेचनस्‌। अयार्‌,-सन; सिन्धुसिवनावया) सुप्‌- 
छक पूवेसबणे, आत, शे, या, डा, डघा, याच्‌, आल्‌ , इया, डियाच्‌ , हे, 
आङ्‌ , अयाच्‌_, अयार्‌ वेदिकेषु शब्देषु हव सुपा स्थाने सुबाद्ययारान्ता! षो- 
इशादेशा विधीयन्ते, तिङां च तिङिति एथडः निपसः, ( खुप्‌_) ऋजव! स 
न्तु पन्था, पन्थान इति प्राप्त, ( लुक्‌) परमे व्योसन्‌ू, व्योस्नीति प्राप्ते (पू 
बेसवणे ) धीती, सती, धीत्या, सत्या इति प्राप्त, ( आत्‌ ) उभा यन्तारा, 
डभौ यन्तारौ इति भासे ( शे) न य॒ष्से वाजबन्धवः, यूघसिति प्राप्त, (या ) 
लरूया, उरूणा इति प्राप्ते (डा) नाभा एथिव्याः, नाभ्गो इति प्राप्ते ( ड्या) 
अनुष्टया, अनुष्टुभा इति ग्राप्ते ( याच्‌) साधया, साधु इति प्राप्ते (आल ) 
बसन्ता यजेत, वसन्ते इति प्राप्त || ४9 ।। आज्जसेरसुक्‌ अ० 9 ९ । ४५०) अनेन 


प्रथमाया बहुवचने जसः पूवे असुक्‌ इत्ययसागसो विहितः, उ०-त्रिशवेदेवास- ` 


-आगत, विश्वदेवा इति प्रासे, एवं दैव्यासः, तथेवौन्यान्यपि ज्ञातव्यानि || 
€ 
भाषाथ 


( नित्य संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों में अन्नन्त प्रातिपादिक से डीप्‌ प्रत्यय होता है 
( नित्यं» ) इस सूत्र में बह्नादि प्रातिपादिको से वेदों में डीप्‌ प्रत्यय नित्य होता है । 
( भवे० ) इस सूत्र से भव अर्थ में प्रातिपादक मात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता हैं इप् 
सत्र से आगे पादपर्यन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं सो यहां इसलिये नहीं लिख कि 


वे एकरबात के विशेष हैं सो जिस २मन्त्र मे विषय आवेंगे वहांरलिखे जायंगे (बहुलं ०) 


इस सूत्र से प्रातिपादिकमात्र से बिन्‌ प्रत्यय वेदों में मतुप्‌ के अथे में बहुल करके होताहे 


इस सूत्र के ऊपर वेदिक शब्दों के लिये वार्त्तेक बहुत हैं परन्तु विशेष हैं इसलिये नहीं 
लिखे ( अनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होता है 
€ ~ ~ ~ 
( बहथां अपि० ) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समझना चाहिये कि घातु- 
पाठ में घातुशओ के जितने अर्थ लिखे हैं उन से अधिक ओर भी वहत अथे होते हैं 
जैसे ( ईड ति शो ध ३ ९ क याती दि 
जसे ( इंड ) धातु का स्तुति करना तो घातुपाठ में अर्थ पढा हे और चोदना आदि 
मी समभे जाते हैं इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ( बहुलं० ) इस से धातुओं को 


| 


अप्राप्त संप्रसारण होता है (शेश्छ ०) इससे प्रथमा विभाक्ति में जो जस के स्थान में न- 


पुंसकलिंग में शि ) आदेश होता हे इसका लोप वेदों में ब हो जाता है 
( इषा० ) इस नियम से अप्राप्त भी प्रक्कतिभाव वेदों में होता हे ( देवताद्व ० ) 


~ ~ © र 


इस सूत्र से दो देवताओं के द्वन्द्वसमास में पूवपद को दीधे दो जाता हे 
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a 


व्याकरणनियमा; ॥ , ३८५ 


जेसे ( सूयोचन्द्रमसो० ) यहां सूयो शब्द दीर्घ हो गया है और इस सूत्र से जिस का- 
ये का विधान ह उस का प्रतिषेध महाभाष्यकार दो वार्तिका से. विशेषशब्दा में दिखाते 
हैं जेसे ( इन्द्रवायू ) यहां इन्द्र शब्द को दी नहीं हुआ यह नियम लोक और वेदमें 
सवेत्र घटता है ( बहुलं० ) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनेपद में ऊ प्र- 
त्यय का रुट्‌ का आगम होता हं ( बहल० ) इस स मिम के स्थान म एसभाव बहल 


करक हाता ह( सुपां सु० ) इस स सब विभक्तियां क सत्र वचनां क स्थान म ( सुप्‌ ) 


आदि १६ आदश होते हें ( आज्जसे० ) इस सत्र से वेदा में प्रथमाविभक्ति का 


बहुवचन जो जस्‌ ह उस को असुक का आगम होता हे जसे ( देव्याः ) ऐसा होना 
चाहिये वहां (देव्यासः) ऐसा हा जाता हे इत्यादि जान लेना चाहिय || 
भाष्यम्‌ 

॥ ४८ ॥ बहुलं उन्द्सि अ० ७ । ३ । ९9 । वेदेषु यत्र क्रचिदीडागसो 
दूश्यते तत्रानेनैव भवतीति वेद्यम्‌ ।। ४९॥ बहुलं छन्द्सि अ० 9 | ४ । ८ । 
अनेनाभ्यासस्य इत्‌ इत्ययसादेशः श्लेर वेदेषु बहुलं बिधीयते || ४० || छन्द्‌- 
सीरः अ० ८। २ । ९९ | अनेन सलुपेर सकारस्याप्राप्त वत्त्व विधोयते । उ०- 
रेवान्‌ इत्यादि ॥ ९९ | कृणोरोलः अ० ८।२।९८। संज्ञाछन्द्सोवोक- 
पिलकादी नासिति वक्तव्यम्‌ | कपिलका। कपरिका । इत्यादीनि || ५२ ॥ चिच 
अ० ८।२। २९। घसिभसोने सिध्येत्तु तस्मात्‌ सिज्ग्रहणं न तत्‌ ॥ ठग्न्द्सो 
बणेलोपो वा यथेष्कताोरमध्वरे निष्कतोरसध्वरस्येति प्राप्ते। अनेन वेदेषु बणे- 
लोपो विकल्प्यतेऽप्राप्तविभाषेयस्‌ ॥ ४३ ॥ दादेघोतोघे: अ० ८। २। ३२। ह. 
ग्रहोशळन्द्सि इस्य भत्वम्‌ वक्तव्यम्‌ । उ०--गदभेन संभरति। सरूद्स्य 
गृरूणाति ॥ ५३॥ सतुवसो रू; सम्बुद्धी छम्द्सि अ9८ | ३ । १ । वेदः 
विषये सत्वन्तस्थ वस्वन्तस्य च संबुद्गौ गम्यमानायां रुभवति | गोसः | 
हरिवः | मीढ्वः || ५६॥ वा शरि अ० ८। ३ | ३६ | बा शप्रंकरणे खपेरे लोपो 
बक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः | अनेन वायवस्थ इत्यादीनि वेदेष्त्रपि दूश्यन्ते । 
अतः सामान्येनायं सावेत्रिको नियसः || 


भाषाथ 


( बहुलं० ) इस सूत्र से वेदों में ईट्‌ का आगम होता हे ( बहुले० ) इस सूत्र से 
२.०७ ७७ ~ ~ ~ च ~ ~ २ NNN 
वंदा म धातु के अभ्यास को इकारादेश हो जाता हे ( छन्दसीरः ) इस से वेदों म म- 
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५ 
र २८९, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 
यु क. 
६? तप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता हे ( संज्ञा० ) इस से वेदों में रेफ को 
क लकार बिकल्प करके होता हे ( घसि० ) इस से वेदों में किसी किसी अक्षर का कहीं 
ध कहीं लोप हो जाता है ( हग्नहो० ) इस से वेदों मं हृ और ग्रह धातु के हकार को भः 
ह कार हो जाता है (मतु) इस से वेदों में मतुप और वसु के नकार को रु होता हे ॥ 
रि | भाष्यम्‌ 
चं 


उणादयो बहुलम्‌ | अ०३।३।१। बहुलवचनं किमर्थम्‌ बाहुलकं प्रकत्तेस्तनु- 
दृष्टे! | तन्वीभ्घ;प्रक तिभ्य उणाद्यो दूश्यन्ते न सरवाभ्डो दूश्यन्ते | प्रायसमुच्च 


Sd eee अअ अ | | 


ञे यनाद्‌पि तेषाम्‌ । प्रायेण खल्वपि ते समुचिता न सव समुच्चिताः | काय्य- 

) वर सशेषविधेश्च तदुक्तम्‌ | काय्योणि खल्वपि सशेषाणि कतानि न सबोणि लक्ष- 

क णेन परिससाप्तानि । कि पुनः कारण तन्वीभ्यः प्रकतिस्य उणाढ्यो ढूश्यन्ते 

i न सवभ्यः | किञ्च कारण प्रायेण समुच्चिता न सवे समुच्चिताः | किञ्च कारण' 

डय कायोणि सशेषाणि कतानि न पुनः सबोणि लक्षणेन परिसमाप्तानि। नैगस- . 

रूढिभवं हि सुसाधु । नेगमाश्च रूढिशब्दाश्वाबैदिकास्ते सुष्ट साधवः कथं स्युः। 

नास च धातुजमाह निरुक्त | नाम खल्बपि चातु जमा हुने क्ता? । ठपाकरणे 

शकटस्य च तोकम्‌ ) वैयाकरणानां च शाकटायन आह घातुजं ना- 
मेति। अथ यस्य विशेषपदार्थो न समुत्थितः कथं ,तत्र भवितव्यम्‌ | | 

| यन्न विशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः एकृतेश्र तदूच्यम्‌। प्रकृति दृष्ट्वा प्र- 

कः त्यय ऊहितऽयः प्रत्यरा दृष्टवा प्रकतिरूहितव्या | संज्ञासु चातुरूपाणि प्र- 

छिन त्ययाञ्च ततः परे । काय्योद्विद्यादुनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ ३ ॥ ( बा- 

न्य . हुलक० ) उणादिपाठे अल्पाभ्य; प्रकतिभ्य उणाद्यः प्रत्यया विहितास्तत्र 
| सा बहुलबचनादृविहिताभ्योपि भवन्ति । एवं प्रत्यया अपि न सवे एकीकृता। । 
। साः. किन्तु प्रायेण सूक्ष्मतया प्रत्ययविधान' कृतं तत्रापि बहुलवचनादेवाविहिता १ 

४ का अपि प्रत्यया भवन्ति यथा फिडफिड्डी भवतः | तथा सूत्रेविहितानि का. 

"| - वरि . य्यौणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति | यथा-दुरड इत्यत्र डप्रत्ययस्य ड- 

४ बर कारस्येतसज्ञा न भवति । एतदपि बाहुलकादेव | ( किंपुन;० ) अनेनै- 

न 026 अह तच्ळड्‌'क्यतेडणादौ यावत्यः प्रकतयो यावन्तः प्रत्यया यावन्तिच सूत्रे कायो- 

$” : ह्यः णि बिहितानि ताबन्त्येब कथं न स्युः| अत्रोच्यते (नैग स०) नैगमा वैदिकाः श- 

: र ब्दा रूढयो लौकिकाश्च सुष्ठु साथवो यथा स्युः। एवं रुतेन विना नेत्र ते सुष्ठु 


~ 
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> र | 


त 


व्याकरणनियमा:ः ॥ ३८७ 


सेत्स्यन्ति ( नाम० ) संज्ञाशब्दान्‌ निरूक्तकारा घातुजानाहुः ( ठ्याकरणे० ) 
शकटस्य तोकसपत्यौं शाकटायन:, तोकसिंत्यस्यापत्यनासंस पठितत्वात्‌ । 
( यन्न० ) यत्‌ विशेषात्पदाथोन्न सस्यगुत्थितमथोंत्प्रकृतिप्रत्ययविधानेन न 
व्युत्पन्न तत्रा प्रकतिम्‌ दृष्टा प्रत्यय ऊच््यः प्रत्ययज्च दृष्टा प्रकृति; | एतदूः 
हन क्व कथं च कतव्यमित्यत्राह । संज्ञाशब्देष | धातरूपाणि पर्वेमच्यानि 
परे च प्रत्ययाः ( काय्योद्धि० ) काय्यासाश्रित्य चातुप्रत्य यानुबन्धान्‌ जानी 
यात्‌ एतत्सवे काय्योमुणादिषु बोध्यम्‌ ॥ 


€ 
भाषाथ - 
( उणादयो० ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलिमुनि उणादिपाठ की 


~ 


व्यवस्था बांधते हैं कि ( बाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से प्रत्ययावधान 


० 


किया है सो बहुल के हाने से वे प्रत्यय अन्य घातुओं से भी होते हैं । इसी प्रकार प्र- 
त्यय भी उस ग्रन्थ में थोड़े से. नमूने के लिये पढे हें । इन से अन्य भी नवीन प्रत्यय 
शब्दों में देखकर समझ लेना चाहिये जेसे। ( ऋफिड; ) इस शब्द भें “ऋ” धातु से 
फिड प्रत्यय समभा जाता है इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये तथा जितने शब्दे 


७०५ Nm NN © 2:35 


` उणादिगण से सिड होते हैं उन में जितने काय्य सूत्रों करके होने चाहिये वे सब 


> 
४. 


नहीं हाते हैं सो भी बहुल ही का प्रताप हे किं पुनः । इस 


>) 


र 


जो कोई ऐसी शंका 
करे कि डणादिपाठ में जितने धातओं से जितने प्रत्यय विधान किये ओर जितने कार्य्य 


शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से होसकत हें उन से अधिक क्यों होते हैं! तो इसका उत्तर यह है 
NINDS ON IN >>> 


कि ( नेगम० ) वेदों में जितने शब्द हैं तथा संसार में असंख्य संज्ञा शब्द हैं। ये सब 
अच्छी प्रकार तिद्ध नहीं हो सकते इसलिये पूवोक्त तीन प्रकार के कास्य बहुलवचन से 
उणादि में होते हैं जिस के होने से अनेक प्रकार के हज्ञारह शब्द सिड होते हैं । 
( नाम७ ) अब इस विषय में निरुक्तकारो का ऐसा मत है ।कै संज्ञाशब्द जितने हैं वे 


he 


सब धातु और प्रत्ययो से बराबर सिद्ध होने चाहिये तथा वैयाकरण जितने ऋषि हैं 
उन में से शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समान है । और इन से भिन्न ऋ- 
षियो का मत यह हे कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे खढि हैं | अब इस बात का विचार 


लर 


. करते हें कि जिन शब्दों में धातु प्रत्यय मालम कुछ भी नहीं होता वहां क्या करना 


AN (> 


चाहिये? उन शब्दों मै इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याकरणशास्त्र में जितने धातु 
और प्रत्यय हैं। उन में से जो धातु मालूम पड़ जाय तो नवीन प्रत्यय की कल्पना कर 
लेनी ओर जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन धातु की कल्पना कर लेनी इस प्रकार उन 
शब्दों का अथ विचार लेना चाहिये और दूसरी कल्पना यह भी हे कि उन शब्दों म 
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३८८ क्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


2 ° (2 


जिस अनुबन्ध का काय्ये दीखे वैसाही धातु वा प्रत्ययः अनुबन्ध के साहैत कल्पना करनी 


~~ ° त को यय स 

जेसे कोई आद्युदात्तं शब्द हो उस म ( ज्‌) अथवा ( न्‌ ) अनुबन्ध के सहित प्रत्यय 

समझना यह कल्पना सर्वत्र नहीं करने लगना किन्तु जो संज्ञा शब्द लोक वेद से प्रसिद्ध 
` 


हो उन के अथ जानने के लिये शब्द के श्रादि अत्रो में धात्ब्थे की और अन्त में 
प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चाहिये ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्द 
सागर अथाह है इस की थाह व्याकरण से नहीं मिलसक्ती जो कहें [के ऐसा व्याकरण 
क्यों नहीं बनाया कि जिस से शठ्दसागर के पार पहुंच जाते तो यह समझना कि कि- 
तने ही पोथा बनाते और जन्म जन्मान्तरों भर पढ़ते तो भी पार होना दुलेम हो जाता 
इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने [किया हे जिस से शब्दों की व्यवस्था मा- 


१९ 


लूम हो जाय ॥ 
भाष्यम्‌ 

अथोलड कारभेद्‌ः संक्षेपतो लिख्यन्ते । तत्र ताबदुपनालङ कारो व्या- 
ख्यायते । पूर्णोपमा चतुभिरुपभेयोपसानवरचकसाधारणधर्सेभेवति ॥ अस्यो- 
दाहरणम्‌ | स नः पितेब सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ॥ ९ ॥ उक्तानासेकेकशो$- 
, नुपादाने५ष्टया सुप्तोपसा । तत्र वाचकलुपोदाहरणस्‌ | भीमइव बली भोम- 
बली । चमेलुप्तोदाहरणम्‌ |. कमलनेत्र:। २ | घसेवाचकलुप्तोदाहरणम्‌ । व्याघ्र 
इव पुरुषः पुरुषव्याघ्रः | ३ | वाचकोपसेयलुप्तो दाहरणम्‌ । विद्यया पण्डिता- 


यन्ते | ४ | उपमानलुष्टा | ५ | वाचकोपमानलुप्ता । ६ | घर्मोपसानलुप्ता |9। | 


धर्मोपभानवा चकलुप्ता | ५ | आसामुदाहरणम्‌ । काकतालीयो गुरुशिष्यस- 
मागम: । एवसष्टविचा | ९ । अतोउग्रे रूपकालडकार: । स चोपमानस्याभे' 
दतादरूप्याथ्यामघिकन्यूनोभययुणेरुपमेयल्य प्रकाशनं रूपकालङ्कारः । सच 
घड था तत्राधिकाभेद्रूपकोदाहरणम्‌ | अरां हि सविता साक्षाद्ेन ध्वान्तं 
बिनाश्‍यते । पूणेविद्य इति शेषः । ९ । न्यूनाभेद्रूपकोदाहरणस्‌ । अयां पतः 


ज्जलिः साक्षाद्गाष्यस्य कतिना विना । २ । अनुभयामभेद्रूपको दाहरणम्‌ | 


देश; प्रजासवत्यद्य स्वीकृत्य समनी तिताम्‌।३। अधिकतादूप्यरूपको दाहरणम्‌ । 


| 


विद्यानन्दे हि सम्प्राप्त राज्यानन्देन कि तदा | ४। न्यनताद्रप्यरूपकोदा- ` 


हरणम्‌ | साध्वी सुखदा नोतिरसूय्योप्रभवा सता । ९ । अन्‌ भयताद्रूप्यरू 


 पकोदाहंरणम्‌ । अरां घनावतातसूय्यो द्विद्यासूर्या विभज्यते ॥ ६॥ अने 
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के 


a 


अलङ्कार भेदाः ॥ | ३८8 
काथंशडद्विन्यासः झेषः स च ज्िविध! | म्रझतानेकविषयः । अप्रकृतानेक- 
विषयः । प्ररुताप्रकतानेकविषयञ्च | सत्रा प्रकतविषयस्योदाहरणम्‌ | यथा- 
नवकम्बलोऽयं सन॒ष्यः । आक्रा नव कस्बला थस्य नवो नूतनो वा कम्बले! 
यश्येति द्वावथौ भवतः । यथा च श्वेतो चावति। अलंबुसानां यातेति | ह 
थेब अग्निमीडे इत्यादि | अप्रकतविषयस्थोदाहरणस्‌ । हरिणा त्वद्ठलं तुल्य 
कृतिनः हितशक्तिना | अथ प्रकताम्रकृतविषयोद्गहरणस्‌ । उच्चरन्भररिमाना- 
ढघः शुशुभे वाहिनीपतिः । एवंविधा अन्येपि बहवोऽलङकराः सन्ति ते 
सब नाल लिख्यन्ते | यत्रयद्रा त आगसिष्यन्ति तक्रा तत्र व्याख्यायिष्यन्ते ॥ 


भाषाथ 

अब कुछ अलकारो का विषय संक्षेप से लिखते हैं उन में से पाहिले उपमालेकार 
के ८ आठ भेद हैं । वाचकलुप्ता १ घर्मलुक्षा २ धर्मवाचकलुप्ता ३ वाचकोषमेय लुप्ता 
उपमानलुप्ता ५ वाचकोपमानलुप्ता ६ धर्मोपमानलुप्त ७ ओर धमेंपमानवाचकलुसा ८ । 
इन आठौं से पूर्णोपमालंकार एथक है जिस में ये सब बने रहते हैं उस का लक्षण यह 
हे कि वह चार पदार्थों से बनता हे एक तो उपमान दूसरा उपमेय तीसरा उपमावाचक 
आर चौथा साधारणधर्म इन में से उपमान उस को कहते हैं क्रि जिस पदार्थ की उ- 
पमा दी जाती है उपमेय वह कहाता है कि जिस को उपमान के तुल्य वर्णन करते हैं 
उपमावाचक उस को कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, -वत्‌ इत्यादि शब्दों 
के बीच में आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान बोध करावे। साधारण धर्मे वह होता 
हें कि जो कमे उपमान और उपमेय इत दोनों में बराबर वर्तमान रहता है इनचारों के 


-वत्तमान हाने स पूणापमा आर इन म स एक एक क लोप हा जान स पूर्वोक्त आठ 


भेद हो जाते हें । प॒णीपमा का उदाहरण यह है कि (स नः पितेव०) जैसे पिता अपने पुत्र 
का सब प्रकार से रक्षा करता हे वैसे ही परमेश्वर भी सब का पिता अथोतू पालन करतां है | 


. इसके आगे दूसरे रूपकालंकार के छः भेद हैं | अधिकाभेदरूपक १ न्यूनाभेदरूपक२ अनुभ- 


याभेदरूपक ३ अधिकताद्रप्यरूपक ४ न्यूनतादप्यरूपक ५ओर अनुभवताद्रूप्यरुपकई॥ 
इसका लक्षण यह हे [कै उपमेय को उपमान बना देना ओर उस में भेद नहीं रखना 
जैसे यह मनुष्य साक्षात्‌ सूर्य्य है क्योंकि अपने विद्यारूप प्रकाश से अविद्यारूप अघः 
कार का नाश नित्य करता है इत्यादि ॥ तीसरा श्लेषालंकार कहाता हैं उस के तीन 


hers हें प्रकत १ अप्रकृत २ ओर प्रकृताप्रकृतविषब जिस का लक्षण यह हे कि किसी 


१० 
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परर 


धट क ¬ बी 


३९० ऋर्वेदादि भाष्यभ्रमिका || 
एक वाक्य वी शब्द से अनेक अथे निकले वह श्लेष कहाता है जैसे नवकम्बल इस श॑. | 


ब्द से दो अर्थ निकलते हैं; एक नव हैं कंबल जिस के,दूसरा नवीन है केबल जिस का 
सी प्रकार वेदों में अग्नि आदि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं सो श्लेपालकार का ही 
विध्य हे इस प्रकार के ओर भी बहुत अलंकार हैं सो जहां जहां बेदभाष्य में आवेगे 
वहां वहां लिखे जायेगे ॥ 


““क्रो 


भाष्यस्म्‌ । 
_ अदिंतियॉरदिंतिरन्तरिक्षमदितिर्साता स पिता स पुत्र: ॥ | 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अर्दितिर्जातमर्दितिजेनित्वम्‌ ॥१॥ 
ऋ० मं० १ सू० ८९ मं० १० | अस्मिन्सन्त्रे अदितिशाव्दार्था यौरि- 
त्यादयः सन्ति तेऽपि वेदक्षाष्येडदितिदाव्देन ग्राहिष्यन्ते । नैवास्य 
मन्त्रस्य लेखनं सवच भविष्यतीति मत्वाऽत्र लिखितम्‌ ॥ 


भाषार्थ 
oS (. > [oS ब्द्‌ के € >> ७ fe] 
( अदिति० ) इस मंत्र मै अदिति शब्द के बहुत अर्थ हे परन्तु इस मंत्र मै जितने 
a ~ ८२, ~ ०० ० 2. त ANN A. 
हैँ वे सब वेदभाष्य मै अवश्य लिये जायेग इस मंत्र को वारंवार न [लेखेंगे किन्तु वे 
सब अथ तो लिख दिये जांयगे । वे अर्थ ये हैं-- द्योः, अंतरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, 
विश्वेदेवा, पंचजन, जात ओर जनित्व ॥ 


भाष्यप 


अथ वेद्भाष्ये ये सङ्केताः करिष्यन्ते त इदानो प्रदुश्योन्ते । ऋशग्वेदा- 
दोनां वेद्चतुष्टयानां षट्शास्त्राणां पडडगांनां चतुणी ब्राह्मणाना तैत्तिरीया 
एण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र तशेते सङ केता बिज्ञया; । 
७ ऋर्वेद्स्य ऋ० सण्डलरुय प्रथमाड को द्वितीयः सूक्तस्य तृतीयो सन्त्रस्य 
विज्ञे यः-तद्यथा-श्चः १। ९! १। यजुर्वेदस्य य० प्रथमाङ्को ऽध्यायस्य 
द्विती यो मन्त्रस्य । तद्यथा--य० ९ | ९ । सामवेद्स्य सास० पूवोचिंकस्य 
'पू० प्रथसाङ कः प्रपाठकरूय द्वितीयो दृशतेस्तृती यो सन्त्रास्य। तद्यथा-सास० 
पू० १ । १। ९ | पूर्वोचिकस्यारां नियमः | उत्तराचिकर्य खलुशाम० 39 । 
प्रयसाङ कः प्रपाठकस्य द्वितीयो सन्त्रस्य । अन्नार्थ विशेषोस्ति उत्तराचिके 
द्ञ्चतयेएन सन्ति परत्वद्धुप्रपाठके मन्त्रसंख्या पूणा भवति तेन प्रथसः पूवो- 
वः प्रपाठको द्वितीय उत्तराधेप्रपाठकश्वे त्ययसपि सङ्केत उत्तराचिके ज्ञेयः) 
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ग्रन्थसकताः | ` ३९१ 
तद्यथा--सा० उ० ९ पू० १। साम० ३०९ ४9 १ । “अत्र द्वौ 
सद्ध तौ भविष्यतः । उकारेणोत्तराचिंकं ज्ञेरं ्रथमाङ्केन मथमः प्र- 
पाठकः पू० इत्यनेन पूर्वाः प्रथसः प्रपाठकः । द्वितीयाङ्के न अन्त्रसंख्या डोया 
पुनद्वितीये सङ्केते द्वितीय खकारेण - उत्तराद्वः प्रथम; प्रपाठकः | दि- 
तीयाङ्कीन तदेव अथववेदे । अथर्व प्रथमाङ्कः काण्डस्य द्वितीयो वगेस्य 
ठृतीयो सन्त्रस्य | तद्यथा--अथवे० ९। १। १॥ 


नाषाय 


अब वेदभाष्य में चारों वेदों के जहां जहां प्रमाण लिखे जावेंगे उन के संकेत 
दिखलाते हैं देखो ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वह ऋग्वेद का ऋ० ओर मंडल 
सूक्त १ मंत्र १ इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिये जैसे ऋ० 
१।९। १ | इसी प्रकार यजुवद का य° पहिला अंक अध्याय का दूसरा मंत्र का 
जान लेना जेसे य° १ । १ । सामवेद का नियम यह हे कि साम० पूर्वाोचिऊ का पृ» 
पहिला श्रपाठक का दसरा दशति का ओर तीसरा मंत्र का जानना चाहिये जेसे साम० 
प० १ | १ | १। यह नियम पर्वी्िक में हे उत्तराचिक में प्रपाठकों के भी पूर्वाद्धे उ- 
त्तराद्ध होते हें अरद्धप्रपाठक पर्यन्त मंत्रसंख्या चलती हे इसलिये प्रपाठक के अक के 
आगे पू० वा उ० धरा जायगा उस पू० से पूवाध प्रपाठक ओर 3० से उत्तराद्धे प्रपाठक 
जान लेना होगा इस प्रकार उत्तरार्चेक में दो संकेत होंगेसाम० उ० १ पू० १। 
साम० ३७ १ | उ० १ ॥ इसी प्रकार ग्रथववेद में अथव? पहिला अंक काण्ड 
का दूसरा वरे का तीसरा मन्त्र का जान लेना जैसे अथवे० । १। १। १ ॥ 


भाष्यम्‌ 


एवं ब्रात्मणस्याद्यस्यैतरेयस्य ऐ० प्रथमाङ्कः पज्चिकाया द्वितीयः क 
णिडकायाः | तद्यथा | ऐ १ । १ | शतपथत्रात्म णे २० प्रथमाडक: काणडस्य 
द्वितोयः प्रपाठकस्थ तृतीयो ब्राह्मणस्य चतुर्थ: कण्डिकाया; | तद्यया--श० 
१। १ । ९ । ९। एवमेव सामब्राह्मणानि बहूनि-सन्ति तेषां सध्याद्यस्य य- 
. स्य प्रसाणमत्र लेखिष्यते तस्य तस्य सङ्केतस्तत्रेव करिष्यते तेष्वेबेक छान्दो- 

ग्याख्यं तस्य ठां० प्रथसाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयः खण्डस्य लृतोयो सन्त्रस्य 
तद्यथा-- छां० ९।९। ९। एवं गोपथश्राह्मणस्य गो० प्रथमाङ्कः प्रपाटकस्प 


` द्वितीयो ब्राह्मणस्थ यथा--गो० ९।१। एवं षट्शास्त्र ष्‌ प्रथम मोमांसाशास्त्रम | 
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३8२ | ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ॥ 


तस्य सी० प्रथसाङकोध्यायस्य (द्वितोयः पाद्स्य तृतीयः सूत्रस्य । तद्य- 
थो-सी० १। १ । ९॥ द्वितीया वैशेषिकशास्त्रस्‌ तस्य बै० प्रथसाङ्कोऽध्याय- 
ख्य द्वितोय आहिकस्य तृतीयः सूत्रस्य | तद्यथा-बै० १ | १ । ९ | तृतीयं न्या- 
यशास्त्र तस्य न्या० अन्यद्वेशेषिकवत्‌ | चतुथे योगशास्त्र तस्य यो० प्रथमाड- 
क; पाद्स्य द्वितोयः सूत्रस्य | यो० ९ । ९ | पञ्चसं साँख्यशास्त्रे तस्य सां० 
प्रथसाङ्को 5ध्यायस्य द्वितीयः सृत्रस्य | सां० । ९ | षष्ठं,वेदान्तशास्त्रभुत्त. . 
रसोसांसारूय तस्यव ०प्रथसाङ्कोध्यायस्य द्वितीय; पाद्स्य तृतीयः सूत्रस्य। 
वे० ९ । ९ । ९॥ तथाङ्ग षु प्रथम व्याकरण तत्ररष्टाच्यायी तस्या अ० प्रथभा- 


ङ्कोऽध्यायस्य द्वितीयः पाद्स्य तृतीयः सूत्रस्य | लद्यया--अ० १।९।९। 


एतेनैव रुतेन सूत्रसङ्केतेन व्याकरणमहभाष्यश्य सङ केतो विज्ञेयः । यस्य 
सूत्रस्योपरि यद्भाष्यमस्ति तद्व्याख्यानं लिखित्वा तहसूत्रसांकेतो रिष्यते | 
तथा निघण्टुनिरक्तयोः प्रथमएङ्कोऽघ्यायस्य {द्वितीयः खण्डस्य निघण्टौ 
१ । १। निरुक्त १ । १।. खण्डोष्यायौ द्रशोः समानो | तथा तैत्तिरोयारण्य- 
-के तै० प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीघो७नुवाकसय | ते० । ९ | ९! इत्थं सवे- 
बां प्रमाणानां तेषु तेषु ग्रन्थेषु दशेनाथे सङके तरः कृतस्तेन येषां अनुष्पाणां 
दृष्ट मिच्छा भवेदेतेरङ्केस्तेषु यन्धेघु लिखितसङ्केतेन द्रष्टव्यस्‌ | यत्रोक्त भ्यो ` 

यन्थे्यो भिन्नानां य्रन्थानां असाणं लेखिष्यते तत्रेकवारं समग्र" दृशेयित्वा 
पुनरेवमेव सङ्केतेन लेखिष्यल इति ज्ञातव्यस्‌ |। 


९ 
भाषाथ्‌ 


इसी प्रकार ब्राह्मण अन्थों में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ० पाहिला अक पेचि- 
का का दूसरा कंडिका का ऐ० १। १ । शतपथ ब्राह्मण का श० पहिला अक कांड 
का दूसरा प्रपाठक का तीसरा ब्राह्मण का चोथा कडिका का । श०१।१।१।९॥ 
सामब्राह्मण बहुत हें उन में से जिस जिस का प्रमाण जहां २ लिखेंगे उस उस का 
ठिकाना वहां धर देंगे जैसे एक छान्दोग्य कट्दाता हे उस का छां० पहिला अक 


: प्रपाठक का इसरा खंड का तीरा मंत्र का जैसे छां० १। १। १ ॥ चोथा गो- 


पथ ब्राह्मण कहाता ह उस का गा० पाहला अक प्रपाठक का दूसरा ब्राह्मण का 


जैसे गो० १ । १ । इस प्रकार का संकेत चारो बाह्मण में जानना होगा । ऐसे ही 
छु; शास्त्रों मै प्रथम मीमांसा शास्त्र उस का मी० अध्याय पाद ओर सूत्र के तीन अ 


क क्रम से जाने जैसे मी० १। १ । १ ॥ दूसरा वेशोधिक का बै० पादिला अक भ्रध्याय 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग hi आगत संख्या 

पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ९० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


चत 


[x 


NS 


PS 
ब 


ह्‌ 


3 


[यः , 


[CT 


(६ 


HN), 


— 


२५***५*५९११००**१०*५००% 


२१५११५१११११११११११९११५१. 


— 


0 71 7 पापा CITT 


००० 
हँ 


0600 
(oI 


